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शान्तिमय हो विश्व सारा, प्रेम हों सबका सह्षारा | 
मुकुछ मानस में निरखकर, आत्मा फो दिव्य आभा ॥ 
कह रहा भारत अकेछा, ब्रह्ममय सब इविश्व देखा। 
५९५५. ब्रह्म ही है आत्म-ब्योति, भुवन मानस के ज्ञितिन में ॥ 
मातृभू के रजत कण में, अक्तर पुरुष की एक रेखा। 
रु मोह माया वासना से, उस निरख़न ने उबारा ॥ 
शान्तिमय हो विश्त्र सारा, प्रेम हो सबका सहारा। 
हैः प्रेम, समता, त्याग-नश्वर, मोद परमानन्द भीतर ॥| 








एर-उद्धि में भक्ति निमल, बह चढी धारा निरन्तर । 
हट अभश्रुकूण की मालिका ले, एक सदुगुरू का सहारा ॥ 
जीव अन्नुगत कह उठे फिर, ज्ञानपय घनश्याम प्यारा । 
ः शान्तिमय हो विश्व सारा, पेम हो सबका सहारा ॥ 
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संस्थापक--श्री मत्परमहंस परित्राजकाचाय त्क्षनिष्ठ छोकसंग्रही गीताव्यास श्री १०८ 
जगदगुरू महामण्डल्षेश्वर स्वामी श्रीविद्यानन्दी महाराज । 





सर्वंधमोन प्रित्यज्य मामेक॑ शरणं ्रज । अह त्या सबपापेभ्यों मोक्ञयिष्यामि मा शुच ॥ 
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क्र अक्षर के पार विमरू सत्ता हे मेरी । 
अखिक विश्व है दन्‌ ब्रह्म संज्ञा हे मेरी ॥ 
प्रण्वाक्षर में सभी लोग भजते हैं मुश्को । 

शणा प्रकृति सहित ३श कहते हैं मुझको ॥ 
नित्य सत्य अविकार सनातन चेतन हूँ में । 
करूँ विश्व निर्माण प्रकृतिसंचालऋ हूँ में॥ 

बन्मुक्त स्थितप्रज्ञ निद्न्द्र दशा हे मेरी ; 
तम्ठु से कम करू आत्मक्तिप्सा नहीं मेरी ॥ 
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प्रभुप्रेमी पाठक मइानुभाबों की सेवा में गीताधर्म' का यद्द वाषिक विशे- 
पाडू अन्थ समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। इस विशेषांक द्वारा 
'गीवाचर्स' पंद्रहवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है | गत दो वर्ष से पाठकों के समक्ष हम 
महान से महान, गम्भीर भौर परमपावन पारसाथिक साहित्य भेट कर रहे है, जो 
बेढों के मस्तकस्थानीय उपनिषद्‌ नामसे प्रसिद्ध हैं। गीताधम का आरम्भमिक 
संकल्पसूत्र यह था कि गीता, रामायण, वेद जैसे मान्य अन्थोंका सरहू, सरस, 
छौकिक भाषमें विस्तार कर प्रकाशन किया जाय। तदनुसार विशाल 'गीतागौ- 
रवभाष्यः और 'रामचर्चाभाष्य” व्याध्यानके साथ गीता एवं अध्यात्मरामायण 
के प्रकाशन द्वारा दो विषयों की यथाराध्य पूति की गई। इतने द्वी प्रकाशनमें 
उन दोनों अगाघ ग्रन्थों का व्याख्यान पूरा हो जाता हो ऐसी बात नहीं है | फिर 
भी स्वाध्यायश्रिय जनता के बुद्धिबछ, रुचि, अनुकूछ अवसर आदिको देखते हुए, 
उक्त दोनों भाष्योंका प्रकाशन छपू् छोकप्रिय हुआ है। क्योंकि उनको जनता 
ने इतना महत्त्वपूर्ण माना कि हजारों की संख्यामें कई कई बार वे प्रकाशित हुए 
और हाथों हाथ बिक गये । फिर भी उनके छिए पाठकों की माँग बेसी ही बनी 
हुई है, एवं उसे कागज-पामग्री की दुलेभ परिस्थितिके कारण पूरी करना असं- 
भव द्वो रहा है | 

गीता ओर रासायणके अपूर्व प्रकाशनके बाद दो वषसे उपनिषदों का 
प्रकाशन आरम्भ किया गया है। इंशावास्योपनियद्से लेकर ऐतरेयोपनिषदू 
तक आठ उपनिषदोंके रूपये पहला खण्ड प्रथम प्रकाशित किया गया था। 
गत वर्ष उन आठ उपनिषदोंकी अग्रवर्ती छान्दोग्योपनिपद्‌ उसी शेली ओर झाकार 
प्रकारमें प्रकाशित की गई । इस वर्ष क्रमप्राप्त यह बृह्ददारण्यक उपनिषद्‌ प्रकाशित की 
जा रही है । इसका कले३इर गत उपनिदरदों की अपेक्षा भी अधिक हे। अतः 
विशेषांकका परिझाण इतनेसे ही परिपूर्ण हो ज्ञावा था, तो भी उपयोगी समझकर 
श्वेवाश्तर एवं कोषीतकि उपबिषद्‌ भी साथ ही प्रकाशित की जा रही है। 

गीताधमंसंस्थापक पृज्य श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय ब्रह्मनिष्ठ छोकसं- 
ग्रही गीताव्यास श्री १०८ ज्गदुगुरु महामण्डलेश्वर स्वामी श्री विद्यानन्दजी मद्ाराज 
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लेशर स्वार्सी श्री विद्यानस्द जा! 


प्रकाशकका निवेदन ७ 
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अपने प्रसिद्ध गरीताप्रवचनोंमें रथ स्थछ पर उम्रनिपदोंके प्रसंग कहा करते हैं।. 
गीता और उपनिषदों का जन्यजनकरूप संजन्ध “सर्वोपनिष्रदों गातरो'“*हुम्घ॑ गीता- 
रत महत्‌”? इस उक्ति से असिद्ध ही हैं। यह देखकर हमने पृज्य स्वामी नज्री 
महाराज से निवेदन किया झ्लि गुरुईेव | आप अपने उपनिष्रत्संचन्धी प्रवचनों को 
भआलुपूर्दी ऋ्र से लिपिबद्ध कराने का सुभवसर दीजिये, जिससे उपनिषत्पमी 
मुमुक्ु जलता उपकारभागी हो। स्वामीजी महाराज इस प्राथनाक्नो स्वीकार कर 
अपनी जंगमवृत्तिमं से भी समय निकाछकंर लेखह्ोंसे इस उपनिषद्भाष्यका 
पू्वरूप लिखाने छगे। स्व्रामीजी महरात्र के पास गुरुपरंपरासे प्राप्त उपनिषद्दोंकी 
अपूध व्याख्यानशेली है। क्योंकि आपकी आचायपरंपरामें बड़े बड़े वेदान्तशास््र- 
वेत्ता संन्‍्यासी मद्ानुभाव हो गये हैं, जैसे स्वामी श्री गोविन्दानन्दज्ी महाराज, 
उनके पूववर्ती स्वासी श्रो चिद्ूधनानन्दज्ञी महाराज आदि । उनके निबन्योंमें स्वामी 
बिद्घनानन्दर्जीकी “द्रोपनिषद्‌ भाषान्तर” पुस्तक आपको अतिप्रिय है। इस 
विशेषांकके लेखनमें उक्त पुस्तक, एवं मणिप्रभा, गीता प्रसके भाव्यानुवादका भी उपयोग 
किया गया है। उक्त सामग्री तथा स्वानुमबसे प्रखूत इस साष्यको स्वामीजी मदहाराजने 
वेद्शाखनिष्णात, वेदमूर्ति, संन्यास सम्र'ट स्वामी श्री रामानन्दजी महाराज काशी- 
निवासीकी सेवामें भेजते हुए संशोधित, संस्क्रत करा ल्ेनेकों आज्ञा दी। तदनुसार 
उक्त स्वामीजीकी सहायतासे यह अन्ध “विद्याविनोदभाष्य” के साथ प्रस्तुत हुआ है । 

स्वामीजी महाराज्षके प्रवचन जनताको बड़े ही रुचिकर तथा प्रबोधन करने- 
वाले होते हैं यह प्रस॒द्ध द्वी है | इनके द्वारा छोगोंको गंभीर अध्यात्मविषयोंका 
अध्ययन अनायास हो जाता है। किन्तु प्रवचन करनेकी आावासे वेदान्तिर आाषा 
कठिन दुरूद्द हो ही जाती है। फिर भी स्वामीजी महाराजने छिखाते समय इस 
अंककी माशको सरल सुबोध रखनेका ही अयास किया है। तो भी विषयकी गहन- 
तावश छिष्ट पारिसाषिक शब्दोंका प्रयोग करना ही पड़ा है। क्योंकि ऊँचे अध्यात्म- 
विषयको बोछूचालछओी भाषामें प्रकट करना अशकक्‍्य है | साधारण बोलीमें इन वातोंको 
प्रकट करनेछी योग्यता भी नहीं है । 

विशेषाइुकी अन्तरज्ञ रचना जिस अ्रक्मर स्वामीजीके बुद्धिवेभवसे पूण 
हुई है, उसी प्रकार इस की बाह्य रचना भी इन्‍्द्ीं के आश्रय और आशीवोंद के 
भगेसे पर की गई है। क्योंकि छपाईकी सामग्रीकी भववृद्धि तथा दूसरे व्ययभार 
वर्षोसे बेहद बढते जा रहे हैं। इस दशामें ऐसा सव्वाज्षसुन्दर और पिछले 
वर्षाके बराबर ही आकार प्रकार का विश्ञेषांक पाठकोंकों भेट करना हमारी 
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स्लप शक्तिके बाहर है। इसके लिए गीताधमभेमी सहृदय सहायकों, 
आजीवनसदस्यों, सेवाभावी शाखासंचाककों एवं प्रचारक महातुभावोंने 


जो सहायता और तत्परता दिखाई है, आशा हे उनका वसा ही प्रेम 
आगे भी बना रहेगा ॥ ये महानुभाव एवं प्रेमी पाठक दो दा नये प्राहक 
बनानेका क्रम उत्साहसे जारी रखें, ऐसी हमारी प्राथना है। आशा है इधर ध्यान 
देकर सब महानुभाव हमारी कठिनाईको कम करनेमें सहायक्र बनेंगे। इस 
दृढ भाशासे प्रभुकृपाके सहारे पर जैसा कुछ बन पढ़ा, यह विशेषांक पाठक्रोंकी 
सेवफमें समर्पित है, मानवस्वभाव सुछम दोषषश झोर स्वामीजी महाराजके 
गीताप्रचाराथ. विदेशगमनकी त्वरामें प्रकाशनवश इसमें जो घुटियाँ रह गई हों 
उन्हें विज्ञ प(ठक क्षमा करते हुए संशोधित करनेके लिए हमें सूचित करनेकी 
कृपा करंगे। 

इस प्रवसघर पर हम अपने सभी संरक्षक, सहायक, निष्काम सेवक, 
प्रचारक एवं संमान्य लेखक महाल्ुभावोंके सहयोगका आभार मानते हैं 
एवं शिष्टाचार पर॑परासे उनके प्रति पन्यधाद ज्ञापन करते हैं। वैसे तो 
यह पारमार्थिक आयोजन उनका अपना ही है, अतः बे सब ग,ताघमंके ही 
अजद्भभूत हैं। इसी प्रकार अपने सहयोगी पृज्य स्वासी श्री रामानन्दूजी मद्दाराज्ज; 
भूमिकाल्ेखक विद्दूवर पं० श्री रामगोविन्द शाख्त्री 'गंगा? "कल्याण? आदि 
के विशेष संपादक , संप[दक मण्डलके बन्धु श्री चिरक्षीवढाल शाश्ली, विद्यावयोवृद्ध 
श्री मणिभाई जसभाई देसाई (गुजराती भाषान्तरकार ) के दम हृदयसे कृतज्ञ 
हैं। साथ द्वी अपने निकट सहयोगी सभी ग्रेसकमंचारी बन्घुओंके भी हम अत्यन्त 
आभारी हैं, इनके ही अथक परिश्रम, गन और हादिक प्रमके बलसे यह विशे- 
षांक इस रूपमें शीघ्र प्रकाशित हो सका है। ये सब सज्जन अपने ही हैं, इनका 
धन्यवाद अपनी ही प्रशंसाके तुल्य हे। अन्तर्में हम सबके प्रति यही शुभकामना 


प्रकट करते हैं कि सब को गीतामति श्री क्ष्णप्रभु भायु, आरोग्य, योग क्षेम अदा 
कर अपने भक्त बना हे । 


विनम्र-- 


“गीताधम ” व्यवस्थापक ) 


भूमिका 
( ले०--संपादकाचार्य पं० श्रीरामगोविन्द शास्त्री त्रिवेदी ) 
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“मानवीय चिन्तनके इतिहासमें पहले पहल बृहदारण्यक उपनिषद्‌” में ही 
ब्रद्य अथवा पूर्ण तत्त्वको ग्रहण कर उसकी यथार्थ व्यजनाकी गई है '--मेकडानल । 

उपनिपद्‌ शब्दके ऊपर ध्यान देनेसे भी प्रसिद्ध वेदाभ्यासी मेंकडानलकी 
उपरिलिखित राय सत्य सिद्ध होती है। 'उप” शब्द का अर्थ समीप है और “निषद्‌ः 
का अर्थ बैठनेवाला है। इस तरह जो परमतत्त्व अथात्‌ ब्रह्मके समीप पहुँचाकर 
बैठनेवाला ज्ञान है, उसे 'उपनिषद्‌” कहते हैं। “समीप पहुँचाने! का अभिप्राय है 
ब्रह्ममें विलीन करना और बैठनेवालेका तात्पय है. सदा स्थिर रहनेवाछा । मथिताथ्थे 
यह है कि आत्माकों अह्मरूपसे प्रतिष्तित करनेवाले स्थिर ज्ञानकों उपनिषद्‌ कहा 
जाती हे । इसीसे इसका एक नाम बत्रह्मविद्या भी है। वस्तुतः उपनिषद्‌का एक मात्र 
प्रतिपाद्य ब्रह्म है । ब्रह्म क्या है, तह्ममें विश्वका अध्यास क्‍्योंकर है, ब्रह्म ओर 
जीवात्माका भेद कैसे है, अह्म की प्राप्ति कैसे होती है, त्रह्मात्मेक्य ज्ञानका रहस्य 
क्या है, आत्मा, ग्रज्ञात्मा और प्रज्ञान क्या है आदि आदि बातोंका विस्तृत और 
सूक्ष्म विचार उपनिषदोंमें भरा पड़ा है। किसी भी उपनिपद्‌्कों देखा जाय, उसमें 
आदिसे अन्त तक ब्रह्मविचार ओतप्रोत है। जहाँ देखिये, वहीं ब्रह्मज्ञानके उपदेश 
हैं--चारो भोर ब्रह्म ही ब्रक्मका रहस्य है । इसीसे उपनिषदोंको त्रद्गविद्याकी संज्ञा 
दी गयी है । निस्सनन्‍्देह उपनिषदोंमें ज्ञानकी पराकाष्ठा है। उनमें शाश्वत सत्य है। 
उनमें अनिर्वंचनीय पूर्ण तत्त्व है। उनकी द्व्य और भव्य शिक्षासे मानव भव- 
सागरसे पार पाकर ब्रद्मलीन हो रहता हे। उनके प्रत्येक मन्त्रमें ब्रह्मद्रव फूट 
पड़ा है । 

'वेदान्तसार” में सदानन्द योगीन्द्रने ठीक ही कद्दा है--/वेदान्तो नाम उप- 
निषत्रमाणं तदुपकारीणि शारीरकसूत्रादीनि च” अथोत्‌ मुख्य और गौण भेद्से बेदान्त 
शब्दके दो अर्थ हैं--'बेदका अन्त वेदान्त है? इस व्युत्पत्तिसे वेदान्त शब्दका मुख्य 


८ गीताधमे 





| हर उपवर कक कमककाभ-य उप पकया पापी पदइम-अंपकभनकना९१४ दम का त. फल पोशमत उफिकज४ग कक मे, शव अका एपफमा फेक ५३08 कया के _नकपदा१ न नह पाक पदक पड 20 अन्‍य + ३अतकाजकाकप पान ":4ल्‍:ववकह डक 
।७,,/भहज> सह पे; ५ कम कसर कक कल, मे कअलन मजे फलपन पता लेकर पुर पारित प्केडाकए के जनम मिल कई... की आलर्ी कलरी जात चल अ्सा कवि पे. कम. ॥आ अशरीककजरती,. ओम कप फि# ध०आंआआांकंड क्र 0७0७७ ७७००७॥आां ० आह आती 


अर्थ उपनिषद्‌” है. ( क्योंकि वेदका अन्त भाग उपनिषद्‌ है) और उपनिपदूके अर्थ- 
बोधके अनुकूल अथवा उसमें सहायक शारीरक सूत्र आदि एवम्‌ उपनिषद्थसंग्राहक 
भागवत, गीता आदि गौण अर्थ है। फछत; प्रमुख बेदान्त उपनिपद्‌ ही है। साथ 
ही वेदका ही अंश होनेसे उपनिपद्‌ वेद भी है । शुक्त यजुबदीय माध्यन्दिन 
संहिताका अंश वा अन्तिम अध्याय ईशावास्योपनिपद्‌ है और कृष्ण यजुरवेदीय 
श्वेतीश्वतर संहिताका शेपांश श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ है। इसी तरह अनेक उपनिपतदे 
ब्राह्मण अन्थोंके शेषांश हैं। कुछ उपनिषदे आरण्यकोके अन्तिम भांग हैं, अतएव 
उपनिषद्‌ वेद और वेदान्त दोनों है। इन दोनोंका ही अन्तिम पतिपाद्य ब्रह्म हे। 
यही कारण है कि उपनिषदोंका इतना महत्त्व है। देश और विदेशके विद्वान्‌ इसी- 
लिये उपनिषदोंपर इतने मुग्ध हैं.) वस्तुतः उपनिपदोके समान शान्ति, आनन्द और 
कैवल्य प्रदान करनेबाढा विश्वमें कोई भी ग्रन्थ नहीं है । 

हमारे यहाँ अनेक सम्प्रदाय हैं--अद्वेतवादी, विशिष्टाइतवादी, हतवादी, 
विशुद्धाद्देववादी, ढेताह्वैतवादी आदि । पूर्व समयमें जिस सम्प्रदायकी उपनिपदोपर 
भाष्य-टीकाएँ नहीं होती थीं, उसको देशमें कोई पूछता ही नहीं था। जो सम्प्रदाय 
समाजमें अपनी प्रतिष्ठा और प्रामाणिकता स्थापित करना चाहता था, उसको उप- 
निषदोंके ढवरा अपने मत, पन्‍्थ वा सम्प्रदायको समथित और अनुमोदित करना 
पड़ता था। इसीडिये प्रत्येक वादके आचायने अथवा उनके शिष्य्र-प्रशिष्योने उप-. 
निषदोंपर भाष्य-टीकाएँ लिखी हैं। उपनिषद्दोंकी भापा इतनी सरस-सुन्दर है और 
इनके उपदेश इतने विमल-निर्मछ हैं. कि प्रथिवीके असंख्य मनुष्योंने इनसे दिव्य 
शान्ति प्राप्त की है ओर बड़े बड़े मनुप्योंने ब्रह्मानन्दर्मे गोते छुगाये हैं । 

यूरोपके विद्वानोके मतसे भी उपनिपद्‌ ज्ञान, शान्ति, मानव-संस्कृति आदिकी 
आधारशिढा हैं। वे भी हमारी ही तरह उपनिषदोंपर आसक्त और बिमुग्ध हैं । 
यूरोपियनोंकी ही बात नहीं, संसार भरके विद्वान्‌ उपनिषदोंकी महत्ताके कायल हैं. । 
उपनिषदोंसे द्वी संसारने पहक्षे पहल हिन्दूजातिकी महत्ता समझी । 

बादशाह शाहजहाँके ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोहने १६४० ई० में काश्मीरमें पहले 
पहल उपनिषदोंकी महिमा जानी । तुरत उन्होंने काशीसे विद्वाज़ोंको बुडाकर फारसीमें 
पचास उपनिषदोंका अनुवाद १६४५७ तक किया-कराया। अकबरके समय भी १४४५६ 
से १५८४५ तक,कुछ उपनिषदोंका फारसीमें अनुवाद कराया गया था; परन्तु दाराशिकोह- 
के अनुवादने ही उपनिषदोंकी ओर दुनियाक्ी दृष्टि आक्ृष्ट की। दाराके अनुवादकी 
एक पाण्डुलिपि नबाव सुजाउद्दोछाकी सभाके फ्रोंच रेजिडेंट एम० गेंदिलने 'जिन्द- 
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अबस्ता' के आाविष्कारक एंक्रेटिल डुपेरेनकोी १७७४ ई० में भेजी । ड्ुपेरनने इसका 
कैटिन अल्ल॒त्नाद करके १८०२ में 'औपनेखत”' ( 0097०8४६ ) नाससे छुपाऋ | 
ज़मनीके असिद्ध क्शनिक आर्थर शोपेनहरने बड़े परिश्रससे इस अलुवादुका सूच्म 
अध्ययन किया और वे उपनिषदोंके परम भ्रक्त बन गये । 
शोपेनहरने लिखा दे--उपतिषदोंसे वेदिक साहित्यका परिचय सिल्॒ना इस 

शताब्दी ( १८१७) का परम काम है। १७ वीं शताब्दीमें प्रंफक साहित्यका जो 
प्रभाव यूरोपीय साहित्यपर पड़ा, उससे कम प्रभ्ावोत्पादक संस्क्रतसाहित्य नहीं हो 
सकता । यदि छोग इस साहित्यका परिशीछन करेंतो मेरी बातका समथन करेंगे। 
जो कोई भी 'ओपनेखत' को पढ़कर उपनिषद्की भावधारासे परिचित हरी, उन» 
की आत्माके गम्मीरतम ग्रवेशमें एक हछूचछ मच जायगी। एक एक पंक्ति खुद: 
आुनिर्दिष्ट और सुसमझ्जस अर्थ बताती हे, प्रत्येक वाक्यसे गंभीर और मौढिक विचार 
प्रकट होता है। सारी उपनिषद्‌ उच्च, पावन और ऐकान्तिक भावोंसि ओतप्रोत हे । 
उपनिषद्के समान, सारी धरित्रीमें उदात्त भावोत्पादक ग्रन्थ नहीं है। इसने मुझे 
जीबनमें शान्ति प्रदान की और मरणमें भी शान्ति देगी | ८ ८ १८ »८ भारतमें 
हेसाई घर्मकी जड़ कभी नहीं जमेगी, प्रत्युत भारतीय ज्ञानकी धारा यूसेपमें 
प्रवाद्ित होगी और हमारे ज्ञान ओर विचारमें आमूल परिवत्तन छा देयी ।! 

शोप्रेनहरकी यह भविष्यवाणी सफल हुईं, स्वामी विवेकानन्दकी शिष्या 
'सारा बुछ'ने स्वीकार किया है कि जमेनोके दाशंनिक मत, इज्लछेंडके प्राच्य पण्डित 
ओर अमेरिकाके एमसन साज्ञी दे रहे हैं. कि प्राश्नात््य बिचार वस्तुतः वेदान्तके 
ढाया भन्ुप्राणित हैं । 

यह बात प्रसिद्ध ही है कि बर्लिनसें १८४४ में शेलिंगकी “उपनिषदू व्याख्या- 
नावली' सुनकर मैक्समूछर साहब संस्क्रतके अध्ययनकी ओर आकृष्ट हुए औौरु 
उपनिषदूका यथार्थ तत्त्व समभनेके लिए ही उन्होंने पहले बेदके सन्त्रभाग औौर 
ब्राह्मण भागका स्वाध्याय किया एवम्‌ टीका टिप्पणियोंके साथ ऋग्वेदका 
प्रकाशन किया । 

डा० एनी वेसेन्टको प्राय/[सभी शिक्षित भारतवासी जानते हैं. उन्होंने उधनिषद्‌ 
को 'मातवचबिन्तन का सर्वोच्च फल” बताया है | ( ?:8072ए 7 70470 ५॥6 
प्रएथपांओ॥903 89 (96 ॥765६ छ7व7० 0० 06 प्रप्गन्वा प्राप्त 3 । 

अपने एक ग्रन्थ “उन्नीसवीं शताब्दी'में शोपेनहरने फिर छिखा है. कि “यह 


निश्चित है कि शीघ्र या देरसे उपनिषद्धर्म ही संसारका धर्म बनेगा । इसी विद्वानने 
र 











१७ गीताधम 
एक स्थलपर स्पष्ट ही लि हीं लिखा है. कि 'ओपनिषद्‌ सिद्धान्त अपोशपेश है 
मस्तिष्ककी उपज है, उन्हें निरे मनुष्य कहना कठिन है |” इस उक्तिके द्वारा, बैंदोंकी 
किसी ने बन्ताझा नहीं, वे अपोरुषय हैं, इस बातकी विलनी खुबीसे शोपेनदरने कहद्दा 
है ! उपनिपदों ( वेदों ) का सूत््म अध्ययन करनेवारा ऐसा ही अभिमत देता है । 

पाछ डासन नामके एक जमन विद्वायने उपनिषदोंके गहन अध्ययन करके 
'प0509॥7 0 (॥6 प०७8॥9॥909' नामक्की एक पुस्तक लिखा" है, आपका संत 
है कि “उपनिषदोंमें जो दार्शनिक सूम है, बद भारतमें ता अद्वितीय है हीं, सम्प्वतः 
सारे सँंसारमें अतुलवीय है।' एफ दूसरे जमेत विद्वान फ्रेडरिफ श्केगननें तो ईवनी 
दूर तक कद्दा है (कि 'उपनिषदोंके सामने यूरोपीय तस्त्व-श्ञान प्रचण्ड सात्त०्डके 
सामने टिंसटिमाता दिया है, जो अब बुझा, तब बुझा ! इसी प्रकार फ्रेंच विद्वाम 
कजीस, ऐंडरूज हकस्ले जादि विद्वान विश्वके सम्पूर्ण ज्ञानका मूल उपनिषदोंको 
बताते हैं । 

स्वामी विवेकानन्दने इन्हीं उपनिपदोंकी निर्म७ ज्योत्समाकों दिखाकर समूचे 
यूरोप और अमेरिकांफो परित्प्त किया था। स्वामीजीने अपने “भारतीय जीवनमें 
वेदान्तकी उपयोगिता” नामक व्याख्यानमें कहा है-.'श्वदेशवासी वन्धुओ, मैं जितना 
ही उपनिषदोंकों पढ़ता हूँ, उतना ही तुम छोगोंके लिए आँसू बहाता हैँ । यह भावश्यक 
है कि उपनिंषदुक्त तेजरिवताको ही हम अपने जीवन्में विशेष रूपसे परिणत कें। 
शक्ति, बस, हमें केवछ शक्ति चाहिये | वह शक्ति कौन देगा ? उपनिपदें शक्तिकी महान 
खान हैं। जिस शक्तिका संचार करनेमें उपनिषदें समर्थ हैं, वह ऐसी है कि उससे 
सम्पूर्ण विश्वकों पुनर्नीचन, शक्ति और शौय॑ बीर्यकी प्राप्ति हो जाय। जगवंकी 
समस्त जातियों, सारे मेतों और सभी सम्पदायोंके दीन, ठुर्बछ, दुःखी और पदद- 
लिब्र प्राणियोंकोी पुकार पुकारकर उपनिषदें कह रही हैं कि “सभी अपने पैसेंपर 
खड़े दोकर मुक्त हो जाओ |! मुक्ति या स्वाधीनता--दैदिक स्वांधीनता, मानसिक 
स्वाधीनता और आध्यात्मिक स्वाधीनता उपनिषदोंका मूल मन्त्र है। निखिछ विश्वर्म 
यही एक शाल्र है, जो उद्धार (5800907 ), की बात नहीं कहता, मुक्तिकी बात 
कईता है; “बन्धनसे मुक्त हो जाओ, दुर्बठतासे मुक्त हो जाओ ॥ 

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने रिखा है---'आँखबाले देखेंगे कि भारतका 
ब्रद्मशान निखिल जगतका धर्म बनने छगा है। प्रातःकालीन सूर्यकी अरुण किरणोंसे 
पूर्व दिशा आालोकित होने लगी है, परन्तु जब बह सूर्य मध्याह्न गगनमें प्रकाशित 
होगा, तब उसकी प्रचण्ड दीप्िसे समग्र भूमण्डल दीप्तिमय हो उठेगा |! 
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बस्तुतः उपनिषदोंसे जीवनकों एक अपूब प्रेरणा मिकती हे। उनका जागरूक 
आदेश है--- 
“उत्तिष्ठत, जाग्रह, पराप्य वरामिवोधत ।* 


उठों, जागो और बड़ोंके पास जाकर सीखो--ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि निर्भय 
आर अमर हो जाओ। अस्तु, 


वैदिक साहित्यकें प्रधनन चार भाग हैं---मन्त्र।जाह्मण, असरण्यक और उप- 
निषद्‌ । इन चारो से प्रत्येकके ११३० अन्थ थे । परन्तु इन दिनों संहिताएँ,( मन्त्र 
भाग ) केवल ११ मिलती हैं, ब्राह्मण प्रन्थ १८, आरण्यक पुस्तक ७ और उपनिषद्‌ 
प्रस्थ २२० । विश्यके विविध देशोंमें ये ग्रन्थ छप चुके है.। संसारकी छाइज्ररियोंमें 
इन चार प्रधान विभागोंके अनेक खण्डित-अखण्डित भ्रन्थोंकी पाण्डुलिपियाँ पायी 
जाती हैं.। ब्रिटिशम्युजियम ढन्दन, बलिनलाइत्रेरी बलिन, नेशनछ छाइमब्रेरी 
कलकत्ता, सरस्वतीभवन लाइब्रेरी बनारस आदि संसारकी अनेक छाइब्ररियों 
में संस्क्ृतकी दस्तलिखित छातों पुस्तकें पड़ी हैं, जिनकी खोज और सम्पादन करके 
प्रकाशित करनेकी अतीव आवश्यकता हे । 


हाँ, तो दो सो बीस उपनिपदोंमेंसे नीचे लिखी १९ उपनिषदोंपर श्रीमच्छछूरा- 
चार्यका भाष्य हे-- 


ऋग्वेदीय कौषीतकि और ऐतरेय, ऋष्ण यजुवदीय तैत्तिरीय, कण्ठ और श्वेता- 
श्वतर, शुक्क यजुरवदीय बृहद/रण्यक और ईश, सामबेदीय छान्‍्दोग्य और केन तथा 
अथ॑र्वबदीय प्रश्न, मुण्डक और माण्ड्क्य। गत दो वर्षोक्े विशेषांकोंके रूपमें काशीस्थ 
श्री गीताधमकार्याठ्षय द्वारा नो उपनिपदें मछ, शॉकरभाष्यानुसारी विद्याविनोंद- 
भाष्य, विशेष आदिके साथ,पाठकोंको दी जा चुकी हैं.। इस वर्ष कौषीतकि,श्वेताश्वतर 
समन्वित बृहदारण्यक उपनिषद्‌को मूल, शोकंरभाष्यानुसारी, विद्याविनोद- 
भाष्यके साथ, सहृदय वाचकोंके सामने उपस्थित किया जा रहा है | 


शुक्त यजुबंदकी दो शाखाएँ उपलूष्ध हैं--माध्यन्द्रिन और काण्व | दोनोंके 
श्राह्मण भी उपलब्ध हैं । एकका नांम माध्यन्दिन शतपथ है और दूसरेका नाम काण्व 
शतपथ है। प्रथममे चोद॒ह काण्ड हैं. और दूसरेमें सम्रह | पहलेमें १०० अध्याय हैं 


0 


ओर दूसरेमें, विख्यात बदविद्यार्थी कल्ण्टके मतानुसार १०४ | पहलेमें ४३८ आराह्मण 
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हैं और दूसरेमें' ४४६। पहलेमें ७६२० कण्डिकाएँ हैं. और दूसरेमें' (८६५. पहलेके 
शेषांशके ६ अध्याय “बृहदारण्यकोपनिषद्‌” कहे जाते हैं। दूसरेके भी अन्तिम ६ 
अध्याय “बृहदारण्यके” कहते हैं। पहलेकों माध्यन्दिन बुँहद्रारफयर्क' आर दूसरेको 
'काप्व बृहद्गरण्यक' कहते हैं। पहलेकों सन्‌ १८८७ में ओटो बोहटलिंगने छुपाया था 
और दूसरा अनेक स्थानोंसे प्रकाशित हुआ है । 


दोमोंमें ही आह्षण, आरण्यक ओर उपनिपद्‌ तीनों ही मिले हुए हैं । दोनोंमें ही 
बीच-बीचमें-यज्ञरहस्यका थोड़ा बर्णन करके आत्मज्ञानकी विस्ट्ृत उपदेश दिया गया 
है | इस तरह उपनिष्रदूका अधिक कथन होनेसे इनका नाम बृहदरण्यकोपनिषद्‌ 
पड़ गया। इसमें मिल्ले हुए ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌्को पथक्‌ प्रथक्‌ 
करके-पअकाशित करनेकी अत्यन्त आवश्यकता है। 


दीनोंमें थोर्डासा ही भेद है--पाठान्तर विशेष हैं। याज्षवल्क्य और जनककी 
कथा दोलोंमें हे। गांगी और भैत्रेयीकी अनूठी कथाएँ भी दोनोंमें हैं। प्राप्त 
२२८ उपनिषदोर्म बृहंदारण्यकीपनिषद्‌ सेंबंसे बड़ी है। इंसीसे इसके नामके पहले 
बेहत्‌ ( बढ़ा) शब्द हे। प्रस्तुत विशे्षाकर्मे माध्यन्दिन बृहदरण्यक है । 


इसके प्रथम" अध्यायमें सृष्टि और उसके कर्ताका विचार है; द्वितीयपें 
गाग्य बाछाकिने काशीराज अजातशन्रुसे ब्रह्म-विद्याका उपदेश लिया है। इसीमें' 
मधु-बिद्याका उपदेश दिया गया है ओर प्रसिद्ध याज्षवल्कव-मत्रेयीसंवाद भी 
इसीमें हे। ठतीयमें वर्णन आया है कि राजा जनकने एक बड़ी विद्वत्परिषद्‌ 
बुठायी थी, जिसमें शास्त्राथ करके जनक-पुरोदित याज्ञवल्क्यने सारे विद्वानोंको 
परास्त करके राजपुरस्कार प्राप्त किया था। चतुर्थ अध्यायमें जनक और याज्ञ- 
बल्क्पके बीच ब्रद्म की आलोचना और याज्ञवल्क्यके रा जनककों उपदेश है। इसमें 
भी याज्ञवल्कय-मेत्रेयीसंवाद है। मत्रेयीकों अद्य-सम्बन्धी उपदेश दिये गये हैं। 
पाँचवें अध्यायमें त्रह्म, प्रजापति, बेद्‌, गायत्री आदि की बातें हैं। छठे अध्यायमें 
प्रवाहण जैबलिने उद्दाठक आरुणिको बक्षका उपदेश दिया है। अन्तमें उद्दलक 
ने याज्ञवल्वयंक्रे पांस आकर कहा-- सूखे काठकों भी यदि यह अम्ृतमय उपदेश 
दिया जाय, तो उसमें भी टहनियाँ और पत्ते निकल आवें |? 

वस्तुतः इस उपसिषद्‌में ऐसे ही प्रभावशाली उपदेश हैं । 


जैसों कि पहले लिखा जा चुका है, इसके तीसरे अध्यायके प्रथम आह्यणप 
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जाना जाता है कि राजा जनकने एक बड़ा यज्ञ किया था, जिसमें कुर, पांचाछ 
आदि देशोंके विद्वान ब्राह्मण आये थे। राजाकी यह जाननेकी प्रबल इच्छा हुईं 
कि इनमें सबसे बड़ा कौन वेदश है। राजाने एक हजार गायोंके शक्लोमें सोना 
मढ़वाकर ब्राह्मणोसे कहा कि “जो आप छोगोंमें से सबसे बड़ा वेदज्ञाता ( अद्म- 
वेतता ) हो, वह इन हजार गांयोंकों अपने घर॑प॑र लें जाय।” दूसरे तो चुप रहे; 
परन्तु याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिंष्यसें स्वर्णमण्डित श्ज्ञवाली गायोंकों अपमे घरपर 
मिंजवा दिया । इसपर विद्वानोंमें शाश््रार्थे छिंड़ गया, किन्तु याज्षव॑ल्क्यने सबको 
परांजित कंर दिया। तह्मवादिनी वाचर्कनंबी गार्गीसे भी शाख्रा्थ हुआ ; परन्तु 
वह भी याज्ञवल्क्यसे परास्त हुई। इस अध्यायके आठवें ब्राह्मणमेँ यह कथा 
समाप्त हुईं है, जो विशेष ध्यानसे पढ़ने योग्य है । 


चतुर्थ अध्यययके पाँचवें आह्मणमें कद्दा गया है. कि याज्वल्क्य ऋषिकी दो 
श्लियाँ थीं--मेत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी तो साधारण नारी थी; परन्तु 
मंत्रेयी अह्य-बादिनी थी। घर-बार छोड़कर एक बार परित्राजक बननेकी इच्छा 
याक्षवल्कक्‍्यकी हुईं। उन्होंने मेत्रेयीको बुलाकर कहा--- में परित्राजक बनना चाहता 
हूँ, इसलिये कात्यायनीके साथ तुम्हारे हिस्सेका धन घाँट देना चाहता हूँ।” इस 
पर भेक्रेयीने उत्तर दिया--/भगवन्‌, यदि धन-धान्य-पूर्ण समूची धरित्री ही भुमे 
मिल जाय तो क्या में अमर हो जाऊँगी ? याज्ञवत्क्यनें कहा-- नहीं, अभरता तो 
नहीं मिलेगी; परन्तु धनाह््यों के समान तुम्दारा जीवन अवश्य हो जाथगा |! 
मेत्रेयीने कहा-- जिसे पाकर में अमर नहीं बनूँगी, उसे लेकर क्या छाम ? भगवन, 
अमर-प्राप्तिका ही मुझे तो उपाय बताइये।॥” 


इनके अनस्तर याज्षवल्क्यने जो उपदेश दिया हे,' वह अद्भुत हे । एकसे एक 
उत्तम उदाहरण देकर याज्वल्कयने त्रह्म-विवेचन फिया हे। अन्तमें याज्ञवल्क्यने 
कुद्दा--जिस समय सबंत्र ब्याप्त परमात्माका ज्ञान हो जाता है, उस समय कोन 
किसको देखता, सुनता, छूता वा अभिवादन करता है । सब तो एक ही हैं. ? जिसकी 
सत्तासे ही सारा विश्व जाना जाता है, उसको केसे समझा जाय ? “ यह नहीं, यह नहीं '- 
इस प्रकार कहते २ जो शेष बच जाता है, वही ब्रह्म हैे। वह अगृद्या है, क्योंकि 
उसका प्रहण नहीं किया जा सकता। बह भशीय है, क्‍योंकि उसका क्षय नहीं होता । 
बहू असज्ञ है, क्योंकि उसका संग नहीं हो सकता । वह किसीको पीड़ा नही पहुँचाता, 
फ्द्ध नहीं होतां। वह सबका बाहर भीतर जानता है। उस सर्वाज्ञाताकी केसें जाना 
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ये! मेत्रेयी, उसीकी शिक्षासे अमरता प्राप्त ढीवी है। यह कहकर याशतल्कय 
रेंत्राजअकः बन गये । 
याज्षवल्वयकें इस “नेति तेतिः उपदेशमें सार बेदान्त कूट-कूटकर भरा है । 


कृष्णयजुबदकी अग्राप्य श्वताश्वतर-साहंताका ही एक अंश श्वताशब॒तरोपनिपदू, 
है। इसमें छै अध्याय हैं.। प्रथम अध्यायमें परमात्म-साक्ञात्कारका उपाय ध्यानका बताया 
गया। अगल्ले अध्यायमें ध्यानकी सिद्धि, प्रार्थनाके प्रकार, त्रद्ष-महिमा, बंदान्त, सांख्य 
योग जादि शाश्लोंकी बातें हैं। इसकी भापा बड़ी सरक और विपय अत्यन्त उच्च- 
कोटिके हैं। इसमें कहा गया है--' ज्यशीठ और अक्षय, व्यक्त और श्रव्यक्त, 
इन दोनों वस्तुओंके परस्पर संयोगसे उत्पन्न इस संसारका भरण वे जगदीश 
ही करते हैं। किसी भी कार्यमें जीवात्माका कर्ठृत्व न रहनेपर भी बह भोक्ता 
है और इसीलिये वह ब़ है। परन्तु परमतत्त्व ( त्रह्म ) को जान लेनेपर सार ही 
पापोंसे वह बिमुक्त हो जाता है। श्वेताश्ब॒तर उपनिषद्का यहू परम श्रेयःकारक 


उपदेश है । 


ऋण्वेदके दो ब्राह्मण प्रन्थ विशेष विख्यात हें--कोपीतकि वा शाखायन और 
ऐतरेय। कोकिषीतत्राह्मण ३० अध्यायोंमें विभक्त छे। इसमें यज्ञके सारे विधरण 
पाये जाते हैं। कुपीतक ऋषि इस ब्राह्मणके उपदेष्ट। हैं.। ब्राह्मण अन्थोंके जो भा 
अरण्य बा विपिनमें पढ़ने योग्य हैं, वे आरण्यक कहे जाते हैं। कोपीतकि आरण्यक 
के सब-कुछ पन्‍्द्रह, अध्याय पाये जाते हैं, जिनमें तीसरेसे छठे भध्यायोंकों कौषी- 
तकि-उपनिषद्‌ कहा जाता है । इसे कौषीतकि-बाह्य णोडपनिपद्‌ भी कहते हैं। इसमें 
ब्राह्मण भी मिले हुए हैं; इसलिये इसका एक यह भी नाम है। इसके प्रथम अध्यायमें 
चित्र गागोयणि नामके क्षत्रिय राजाने उद्दाछठक आरुणि नामके विद्वान ब्राह्मणको 
परलोककी शिक्षा दी है। द्वितीय अध्यायमें प्राणों की विधिध उपासनाएँ, महा- 
प्राण (त्रह्म ) की विवृति, पिता भर पुत्रमें स्नेह-सम्बन्ध भादि हैं। तृतीय 
अध्यायमें इन्द्रने काशीराज दिवोदासकों प्राण और प्रज्ञाके सम्बन्धमें उपदेश 
दिया हैं । चतुर्थ अध्यायमें काशीराज अजातशत्रुने बालाकि को परअह्यका उप- 
देश दिया है। 


चतुर्थ अध्यायमें कहा गया है कि 'गाग्य बाछाक्ि नामके एक विद्वान 
ब्रात्षण थे, जो उशीनर, मत्य्य, कुरु, पांचाल. काशी और बिदेह भादि भारतके 
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पश्चिमसे पूर्व 'तकके प्रान्तोंका पर्यटन करते थे। एक बार “काशी शभ्राकर वहाँके 
राजा अजातशत्रुसे वे बोले--मैं आज तुमको परबह्य का विवरण बतलछाऊँगा । 
इस पर राजा बोले--'इसके लिये तुम्हें में एक हजार गायें देता हैँ। मेरी तो 
घांरणा है कि महाराज जनक 'ही अद्यवादियोंके जनक-स्वरूप हैं, इसोकिये 
प्रायः सभेश ब्रह्मयदादी जनकके पास ही जाते हैं 


इसके अनन्‍्तर घालाकिने कहता प्रारम्भ किया--सूर्थ, चन्द्र, विद्युत, 
मेघ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण, छाया, प्रतिध्वनि; शब्द, स्वप्त, दक्षिण 
और बामचह्ु आदि की उपाधियोंसे युक्त जो आत्मा है, वही ब्रह्म है ।! पहन्‍्तु 
अजातशत्रुने प्रत्येक उपाधिका खण्डन करते हुए कहा- नहीं, जा सूथ, चन्द्र 
आदिको बनानेवाला है, उसीको जानना चाहिये-- एलेपा पुरुणाणां कत्तों, यस्‍्य 
वे तत्‌ कम स बे वेद्तिव्य इति [” 

इसके अनन्तर  बाछाकि समित्काष्ठ लेकर राजाके पास आकर 
बोले--में शिष्य होकर आपसे ब्रल्मोपदेश लेना चाहता हूँ ।” राजाने उत्तर 
दिया---क्षत्रिय ब्राह्मणको शिष्य बनावे-व्यह बात उछटी है। में बिना शिष्य 
बनाये ही तुम्हें यह विषय समझा देता हूँ // यह कहकर एक सोये हुए मनुष्यको 
जगाकर बाछाकिसे सजाने पूछा--इस मनुष्यका चेतन्य कहाँ चछा गया था 
ओर अब कहाँसे आ गया ९?! यह पूछनेपर एक विनम्न शिप्यकी तरह बालाकि 
मोन रहे। राज़ाने कहना प्रारम्भ किया--स्वप्नशूभ्य निद्राके समय हृदयकी 
'हिता' नामक हजारों शिराओंमे चेतन पुरुष ( चेतन्‍्य ) अवस्थान करता 
है। मन और ज्ञानेन्द्रियाँ भी उसके साथ ही एकीमाव धारण करती है । 
जब मनुष्य जाग जाता है, तब अग्निके स्फुढलिंग की तरह सारी इन्द्रियाँ, सारे 
प्राण, सारी दिव्य शक्तियाँ अपने अपने स्थानोंपर निकछ पड़ती हैं.। जैसे काठमें 
अग्नि व्याप्त है, उसी तरह, प्रज्ञात्मा भी शरीर, छोमों भौर नखों तकमें अलनुप्र- 
विष्ट है। मैसे धनीके पीछे सब छोग चलते हैं, बैसे ही सारी प्राण-चेष्टाएँ भी 
प्रज्ञात्मके साथ चलती हैं । इसी प्रज्ञात्मा ( आत्मा ) को न जाननेके कारण ही इन्द्र 
अमुरोंके द्वारा पराजित हुए थे। जो इस ज्ञानको प्राप्त करता है, वह सारे पार्पीसे 
छूटकर सब प्राणियोंका श्रेष्ठत्व, साम्रज्य ओर आधिपत्य प्राप्त करता हे--“एवं 
विद्वान सबौन्‌ पाप्मनोउपहत्य सर्वेपां च भूनानां श्रेष्ठयं स्वाराज्यमाधिपत्य॑ 
पयति ।” 
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सअरस--मुन्दर शब्दोंमें कितनी उच्च शिक्षा दी गयी है 
आगे रून्यासका विधान बड़ा ही सुन्दर चताया गया है | कहा गया है--/इसी 
आत्माको जानने पर भ्रुनि होता है, व्र्चछोककी इच्छा करनेवाले संन्यासका ग्रहण 
करते हैं । प्रवीण विद्वान भी प्रजाकी इच्छा नहीं करते ओर कहने हैं. कि हमे प्रजा 
लेकर क्या करना है, जब हि यह जात्मा ही हमें इष्ट है। इसीसे पुत्र, घन और 
कीतिको छोड़कर हम भिक्षा माँगते हैं ॥ 
इस प्रकार इन उपनिषदोंके प्रस्तुत विशेषांकमें ब्रह्म वा पूर्ण तक्त्वको अनेकानेक 
प्रकारोंसे समझाया गया है । इसी अनूठी शछली और अपूर्व उपदेशोंका मनन करके 
मेकडानछने भी ठीक कहा है--मानवीय चिन्तनके इतिहासमें पहले पहल 'बृहदार- 
ण्यकोपनिषद्‌'में द्वी तज्ष अथवा पूर्ण तक्त्वको,महण करके उसकी यथार्थ व्यज्ञना 


की गई है। 


प्रत्येक विद्वान मेकडाऩलकी रायसे सहमत होगा । 
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बहदारण्यकोपनिषद्‌ 
विद्याविनोद भाष्य सहित 


चल ०५०१९ . ७ ० इअआ आस 


प्रथम अध्याय, प्रथम त्राह्मण 


३5 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणांत्यूणेमुदच्यते । 
पूर्णण्य  पूर्णमादाय प्रू्णमेवावशिष्यते ॥ 
३» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
३४ उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः। सूर्यश्बचचुवातः 
जाणो बव्यात्तमभिवेश्वानरः  संवत्सर आत्मा5श्वस्य 
मेध्यस्थ द्योः प्रष्ठमन्तरिक्षमुद्रं एथिवी पाजस्यं दिशाः 


भावाथे--यह #$प्रसिद्ध-बह्ममुहृत काछः यज्ञसम्बन्धी अश्वका सिर है 
सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, वेश्वाभर अप्नि खुला हुआ मुख हे ओर संवत्सर उस यज्ञ- 








उतमत. *टउअभ कलाकार । 
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# वास्‍्तवप्रें उपनिषद्‌ ही तस्वज्ञानके भण्डार हैं। जगतप्रसिद-गीताकी अनुपम 
मालामें जिन तत्त्व-रणोंकों गूँथा गया है उनका उद्गमस्थान उपनिषद्रुप खान दी है। संसार- 
ब्वापोंकों शमन करनेकी अचूक महोषधि उपनिषद्रप दबाखानेकी मन्त्ररूप बोतलोंमें मिलेगी । 
धन्वन्तरि श्रीकृष्णचन्द्रने अज़ुन रोगीके मोहरूप रोगकी जिस श्रीगीता नामक नुसखेसे निदत्ति 
की थी, उस नुसखेमें जा-जे। बूंटियाँ आई हैं, वे सब उपनिषद्रूप हिमालयमें पेदा हुईं थों। 

उपनिषदोंमें बृहदारण्यक उपनिषद्की अत्यथिक महिमा है। यह उपनिषद्‌ वाण- 
सनेयी आह्यणक्े अन्तर्गत है। आकारमें यह सबसे बड़ा है, इसलिए इसे “ब्ृद्दत्‌” कहा है । 


बनमें इसका सध्ययन किया गया हे इसलिए यह “मारण्यक! है। बअद्षज्ञानक्री प्राप्ति 
ड्ल 


श्ट बूहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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पाश्वें अवान्तरदिशः पशेव ऋतवो5छ्रानि मासाश्रा्े 
मासाश्र पवांण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो 


मा»सानि | उदध्य&» सिकताः सिन्धवों गुदा यकृच्च 
क्लोमानश्व पर्वताी ओषधघयश्व वनस्पतयश्र लोमान्युद्यन्‌ 
प्वार्धो निम्लोचअघनाधों यद्विजुम्भते तद्िद्योतते यद्दिघूनुते 


तत्स्तनयति यन्मेहति तद्गषति वागेवास्य वाक्‌ ॥ १॥ 
सम्बन्धी अश्वका आत्मा है। युोक उसकी पीठ है, अन्तरिक्ष पेट है, प्रथिवी पॉँव 
रखनेकी जगह हे, पूवोदि दिशाएँ पाश्व हैं, आग्नेयादि-बीचकी दिशाएँ-पसलियाँ 
हैं। ऋतुएँ भक् हैं, मद्दीने तथा पत्त सन्धि है, दिन और रात पैर है, नक्षत्र अस्थियाँ 
हैं। आकाशस्थ मेघ मांस है। बालू उद्रमें रहनेवाला अधजीण्ण भन्न, नदियाँ भाड़ी, 
पव॑त यक्रत और मांसखण्ड हैं। ओषधि ओर ५नस्पतियाँ रोम हैं, उदय होता हुआ 
सु्य उसका पूवोद्ध ( नाभिसे ऊपरका ) और अस्त हो रही सूर्य उसकी कटिके 
नीचेका भाग हे। जो जँभाई लेता है वह विजलीका चमकना है, शरीरका दिलाना 
मेघका गर्जन है। वह जे मूत्र त्याग करता है वह्दी वर्षो है और जा हिनहिनाता 
है वही उसकी वाणी हे ॥| १॥ 
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इसका प्रयोजन है, अतः इसे “उपनिषद्‌” कहते हैं। अतएवं इसका पूरा नाम है-- 
चृहदारण्यकोपनिषद्‌ | । यह उपनिषद्‌ आकारमें ही बड़ा है, यह बात नहीं, किन्तु भर्थमें भी 
बड़ा है, इसलिए सवोशा्में बृह्दृत-बड़ा-है। यद्दी कारण हे-- भगवान्‌ शक्लराचार्यने जेसा 
विशद्‌ ओर विवेचनापूर्ण भाष्य इस उपनिषद्‌ पर रचा वैता किसी दूसरे पर नहीं । 

स्व॒ृतन्त्रता-स्वाधीनता-मुक्ति-लभी चाहते हें। आधिभोतिक प्वाधीनताकी प्राप्तिसे 
कितना आह्वाद द्वोता है यह सबपर विददित है, परन्तु आध्यात्मिक स्वतस्त्रताकी प्राप्तिसे 
जो आनन्द मिलता है उस आनन्दका तो वर्णन करना ही कठिन है। जब तक आत्माका बन 
बढ़ न जाय अर्थात्‌ व्यष्टि स्वाथंका समष्टि स्वाथमें विल्लीनीकरण न हो जाय, तब तक 
किसीको स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक प्रत्येक वस्तुको अपनो आत्मा नहीं सममेंगे 
तब तक दुःखका प्रेत पीछा नहीं छोड़ेगा । इसलिए जद्यज्ञान आवश्यक है। 

वेदोंमें जगइ-भगह लिखा है कि--त्रद्मतानके बिना मोक्ष नहीं हो सकता । ओर 
नह्मशञानकी प्राप्ति विवेक, वैरग्य और शमदमादि मुमुच्ुता प्रभति साथनोंसे हो सकती दे । 


््मः 
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सोने ओर चाँदीके दो ग्रह हैं यानी यज्ञद्वव्यकों रखनेके लिए दो पात्र होते 
हैं-_उनका नाम है महिमा ! । ये अश्वके आगे पीछे रखे जाते हैं, इस मन्त्रसें 
उन्हींसे सम्बन्ध रखनेबाली दृष्टिका वणन हे यथा-- 
विवेक वेराग्यादि साधनोंकी कारण चित्तशुद्धि हे। शुभ कमे किये बिना चित्तशुद्धि होती 
नहीं। इसीलिए वेदोंमें चित्तशुद्धिके साथन कर्मोका पहले कमकाण्डमें निरूपण किया 
गया हे । ओर करमोंके फलस्वरूप ज्ञानके प्रतिपादक ज्ञानकाण्ढका पीछे वर्णन किया गयां 
है। इस बृहदारण्यक उपनिषद्के आठ अध्याय हैं। इनमें पहले दो अध्यायोंगें कर्मोका 
वर्णन किया गया है, इससे वे यहाँ छोड़ दिये गये हैं, क्योंकि---यह ज्ञानका प्रकरण है। इस 
उपनिषद्का जो पहला अध्याय है, वास्तत्रमें वह तीसरा अध्याय है। भगवान्‌ श्रीशकराचारयका 
भाष्य तीसरे अध्यायसे आठवे अध्याय तक है अधांत--छ' अध्यायों पर उनका सर्रोत्तम 
व्ल्ञिचना पूर्ण भाष्य है। इसमें ब्रह्मात्मेक्यरूप आध्यात्मिकताका प्रतिपादन क्रिया गया है। 

संसार एक दक्ष हे, उसमें सुख-दुःल्ध फल लगा करते हैं, दुःखादिका कारण शरीर 
है, शरीरके कारण घर्म-अधम हैं, धर्माधमंके कारण शुभाशुभ क्रियाएँ हैं, क्रियाके कारण 
राग-हेष हैं, रागादिका कारण अनुकूल-पअ्रतिकूल ज्ञान है, इसका कारण भेदज्ञान है ओर 
भेदशानका कारण ब्रद्मसे अमिन्न आत्माका अज्ञान हे। ज्ञिन लोगोंको 'में ब्रह्मस्तरूप हैं 
ओर संसारमें जो भी कुछ है, वह सभी प्रह्महप ही है” ऐसा ज्ञान हो णाता है, उन्हीं लोगोंकी 


दृष्टिमें सारा संसार अपना ही आत्मा बन जाता है, फिर शिसीसे द्वेष नहीं रहता; क्योंकि 
अपना आत्मा सबको प्रिय हे । 
प्रनुष्यकोीं अपनेमें सर्वोत्तता ल्वानी कठिन भले ही हों, पर असम्भव नहीं है। 


समीका सत्र आत्मभाव हो जाय, यह इस विकट कालमें नहीं हो सकता । णगतयें थोड़ेसे 
भी सच्चे जन ठपनिषदोंकी शिक्षाके अनुकूल सबको अपना ही स्वरूप देखने लगें, तो भी 
संतारका अधिकसे अधिक कल्याण हो सकता ह। थोड़ेसे अच्छे बहुतसे बुरेंको सुधार 


सकते हैं। एक ही गुरु बहुतसे शिष्योंकों ज्ञानी बना सकता है। कुछ मत्लाह बहुतसे 
आरोहियोंको पार लगा देते हें। उपनिषद्‌ एक अग्रतकुण्ड है, उसमें अवगाहइन करनेवाला 
मनुष्य अज़र अमर बन जाता हे । 

अश्वमेधयज्ञ सब यज्ञोमें भेष्ठ है, उपासना सहित अश्वमेषयज्ञका हिरण्यगरभप्राप्तिरूप 
संसार ही फल है। जब इतने बड़े यज्ञका भी संसार ही फल है, तब अत्यन्त छोटे अग्नि- 
दोत्रादिका संसार फल है, इसमें तो कहना ही कया ? इसलिए अधिकारी पुरुषको कमोंके 
फलोंसे विरक्त हो जाना चाहिए। पर जो अनविकारी हैं, उनको अश्वमेघकी उपांसनासे 
ठसके फलकी प्राप्तिके लिए उस यज्ञ में प्रधान अज्लरूप अश्वविषयक्र एपासनाका वर्णन करते हैं। 
अरवमेघ यज्ञमें अश्वकी प्रधानता होनेके कारण यहाँ अश्वविषयक दृष्टि ही कही गई है। 











तक. मप्र: 
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अहर्वा अश्व॑ पुरस्तान्महिमा5न्वजायत तस्य पूव्वे 
समुद्रे योनी रात्रिरेनं पश्चान्महिमाउन्वजायत तस्या 5परे 
समुद्रे योनिरेतो वा अश्व॑ महिमानावभितः संबभूवतुः । 
हयो भूखा देवानवहद्वाजी गन्धर्वानवा5सुरानश्वो 
मनुष्यान्‌ समुद्र एवास्य बन्धुः समुद्रो योनिः ॥ २॥ 
"भावाथ---उस अश्वक्के आगे रखा गया जो सुवर्णाा महिमा नामक पात्र है 
तद्रपसे दिन हुआ यानी दिवस प्रकट हुआ, [ क्योकि सुबर्ण और दिनकी प्रकाशकों 
लेकर तुल्यता है, | उसकी पूर्व समुद्र योनि आसादन-स्थान है । इसके पीछे 
चांदीके रखे गये महिमा नामक पात्रके रूपमे रात्रि प्रकट हुई, [ क्‍योंकि रात और 
चाँदीमें बर्णही तुल्यता हे ही।] उसकी पश्चिम समुद्र योनि--आसादन स्थान 
है। इस अश्वके आगे-पीछेके महिमा नामक ये ही दोनों ग्रह हुए। इसने हय 
होकर देवता वहन किये, वाजी होकर गन्धव, भबों होकर असुर ओर अश्व होकर 
मनुष्य । समुद्र ही इसका बन्धु ओर समुद्र ही इसकी योनि ( कारण ) है ॥ २॥ 


वि० वि० भाष्य--भाष्यकार भगवान्‌ भ्रीशड्ूराचार्यने इस ज्राह्मणके मन्त्रोंमें 

आये भ्रश्वके विशेषणोंमें प्रायः प्रत्येक विशेषणका अर्थ किया है। इस उपनिषद्के 
आरम्भमें यानी ब्ृहदारण्यक त्द्यविश्याके प्रारम्भमें जे अश्वमेध-कर्म -सम्बन्धी विज्ञानका 
उल्लेख किया गया है, वह समस्त कर्मोंमें संसारसम्बन्धित्व प्रदर्शित करनेके छिए; 
क्योंकि उसका फल समष्टि ओर व्यष्टि हिरण्यग्भकी प्राप्ति है, अतः सम्पूर्ण कम्मोमें 
अग्रमेध उत्कृष्ट है । 

किसी-किसी विद्वानका मत है. कि इस ब्राह्मणमें जो अश्व शब्द आया है वह 
घोड़ेका वाचक न होकर परमात्माका वाचक है। ओर जो “उषा? आदि कालछादि- 
बोधक शब्द हैं. वे केबछ वक्त ब्रद्य-परमात्माकी उपासभाके लिए हैं । इसलिए 
विराटके जो उपा आदि प्रधानतम भक्ज हैं उन्हें परमात्माके ही अड्न जानना चाहिए, 
' अश्नुते व्याप्तोति सबे जगत्‌ इति अश्व:? अथाव्‌ जो सारे संसारकों व्याप्त करता 
है, उसका नाम अश्व है; ऐसा परमात्मा ही हो है सकता । 

भाव यह है कि--इस स्थरूमें परमात्माकी विभूतिका विराटरूपसे वर्णन किया 
गया है, जैसे--उषा-जद्वामुहृतं--उस परमात्माका सिर है और चन्द्र-सूय 
नेत्र हैं, इत्यादि | 
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कोई कहत हैँ कि कालरूप परमात्माका महत्त्व बतछानेके लिए इस बिराटरूप 
विभूतिका वर्णन किया है । 
'काछों अश्वो वहति सप्तरश्मिः सहस्लाज्ञा अजरो भूरिरेता । 
तमारोहन्ति कवयो बिपश्वितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा || 
इस अथववबेदके ( १६। ६। ५३।१ ) मन्त्रमें परमात्माके अश्चव ओर कारू--ये भी दो* 
नाम हैं, यह कथन किया गया है । 
यह ओपनिषद विज्ञान है, ओपनिपद्‌ मन्‍्त्रोंसे कोई चाहे जो भाव निकाछ 
सकता है, पर भगवान्‌ श्रीशकुराचायजीने अकास्य युक्ति एवं भावशुद्धिसे उपनिषद- 
मन्त्रोंका मैसा विवेचन किया है, बेसा किसीने न किया और न कर ही सकेगा । 
अत; वही समीचीन प्रतीत होता है ॥॥ २॥ 
रस अल *-ई8:02-- जी कक 
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स्तुति करनेके लिए अप्निविषयक दृष्टि करनेकी इच्छासे ही आगे शअश्वमेधो- 
पयोगौ अप्रिकी उत्पत्तिका वर्णन किया जाता है, यथा-- 


नेवे! किचनायम आसीन्प्र॒त्युनेवेदमावतमासीत । 
अशनायया-5शनाया हि मझृत्युस्तन्मनो5कुरुता 5५ 5त्मन्वी 
स्यामिति । सो.5चेन्नचरत्तस्थाचेत आपो5जायन्ताचेते वे 
में कमभूदिति तदेवाकस्याकेत क» ह वा अस्मे भवति 


य एवमेतदकंस्याकंत्वं वेद ॥ १॥ 


भावार्थ--:स सश्टिकी रचनासे पहले कुछ नहीं था। यह सब मृत्युसे 
( प्रछढयसे ) ही ढका था, यह चछुघासे आवबृत था। वह अशनाया ( भूख ) ही 
मृत्यु है। उसने में मनसे युक्त होऊँ” ऐसा संकल्प किया, अथात्‌--उस अशनाया- 
रूप झृत्युने संकल्प किया कि--में मनवारछा होऊँ। अचन-पूजन कर रहे उसने 


' में कृतार्थ होऊँ? यों भावना की । अचन कर रहे उसको जल हुआ। पूजा कर रहे 
मुझे क--जल मिला यानी मुझको उत्पन्न हुआ है, इसीसे अकमें भ्रकपना दे यानी 
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अर्क--अप्निके अकंत्वमें हेतु है। जो कोई इस प्रकार अकंका अकत्व जानता है, उसे 
अवश्य ही 'क होता हे, यानी सुम्च्र मिलता है ॥ १ ॥ 
वि० वि० भाष्य-- क' यह जरू भोर सुखका सभान नाम है, इसे इस प्रकार 
जाननेवालेको जल तथा सुख होता है। 'अचंते कम्‌ इति अकं:? इस व्युत्पत्तिसे 
5 अर” अपग्निकों कहा गया है। शक्त व्युत्पत्तिका अथ है कि--जिसका अचन 
करनेवालेकों 'क' हा उसको अक कहते हैं, 'क” नाम है. जलका और सुखका | 
विद्वानोंने मृत्यु! का अथ “भप्नमिः किया है वैसा करनेमें उनका भाव यह 
है कि--जिस प्रसयक्ी महाअप्निसे सम्पूर्ण अद्याण्डका प्रछय हुआ. उसको यहाँ 
मृत्यु शब्दसे कहा गया है। यह रहस्य जाननेवालेका ;सलिए सुर्बकी प्राप्ति कद्दी 
गई है कि सृष्टिविद्याका तत्त्व जाननेसे सम्पूर्ण दुःखोंका मोह निबृत्त हो जाता 
है। जल भी अत्यन्तोपयोगी पदाथ है, क्योंकि उससे प्राणीके प्राणघारक घान आदि 
भन्न पेदा होते हैं ओर यक्ञादिमें भी काम आते हैं ॥ १॥ 
अक क्या है ? यह कहा जाता है, यथा-- 
आपो वा अकंस्तयदपा» शर आसीत्तत्समहन्यत । 
सा प्रथिव्यभवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्थ तप्तस्य 
तेजोरसो निरवतेतामिः ॥ २॥ 


भावाथ--जरूको ही अर्क॑ कहते हैं, उन जलका जो झाग ( स्थूल भाग ) 
था वह इकट्ठा हो गया, बह प्रथिवरी हो गईं। उसके उत्पन्न हाने पर बह सृत्यु 
श्रमके कारण थक गया। उस श्रान्त तथा तप्त प्रजापतिके शरीरसे उसका सारभूत 
तेज प्रकट हुआ, वह तेजोरस अप्रि था॥ २॥ 

उत्पन्न हुए उस प्रजापतिने कायकरणसंघातरूप अपनेको अर्थात्‌ भूत 
ओर इन्द्रियसमूहरूप स्वस्वरूपको तीन प्रकारसे विभक्त किया, यह कहते हैं, यथा-- 


स त्रेधात्मानं व्यकुरुतादित्यं तृतीयं वायुं तृतीय» 
स एष प्राणस्त्रेधा विहितः। तस्य प्राची दिक्‌ शिरो5सो 
चासो चेमों। अथास्य प्रतीची दिकपुच्छमसों चासो च 


सवध्यो दक्षिणा चोदीची च पाश्वें थयोः एश्मन्तरिक्षसु- 
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दरमियमुरः स एषो>प्सु प्रतिध्तो यत्र क चेति तदेव 

प्रतितिषत्येव॑ विद्ान ॥ ३ ॥ 

भावाथे--उसने अपनेको तीन अकारसे विभक्त किया। उसने आदित्यको 
तीसरा भाग किया और वायुकों तीसरा। यों बह प्राण तीन प्रकारका हो गया। 
पूर्व दिशा उसका सिर है, ईशानी तथा आस्नेयी ये दो इघधर-उधरकी दिशाएँ मुजा, 
पश्चिम दिशा पुच्छ यानी कटिभाग, वायव्य एवं नेऋत्य ये दो दिशाएँ उसकी 
जडघाएँ हुई । दक्षिण भोर उत्तर दिशाएँ उसके पाश्व, द्ुलोक पीठ तथा अन्तर्रित्त 
उदर हुआ। यह प्रथिवी उसका हृदय हुईं। यह विराट्‌, जो अग्निरूप हे, जलमें 
स्थित है, ऐसा जाननेवाला विद्वान्‌ जहाँ कहीं भी जाता है वहीं प्रतिष्ठा पाता है ॥ ३॥ 

वि० वि० भाष्य--यहाँ जा जलके स्थूछ अंशोंस प्रथिवीकी उत्पत्ति कही, 
उसका भ्रभिप्राय यह है. कि--सृष्टिके आरम्भमें प्रथम द्वरव्यकी अवस्था जल सो 
द्रवधर्मा थी, फिर उसकी घनीभूत स्थूलावस्था हुईं, उसे प्रथिवी कहते हैं | ३॥ 

रक्त तीसरे मन्त्रमें आदित्य, वायु और क्ग्नि, यों तीन संख्याकों पूर्ण 
करनेमें इन तीनोंकी ही शक्ति समान है, यह सममाते हैं, जैसे--त्रिधा विभक्त 
किया, कैसे ? अग्नि और वायुकी अपेज्ञा आदित्यकों तीसरा बनाया, इसी प्रकार 
अग्नि और आदित्यकी अपेक्षा वायुकों दुतीय बनाया, तथा ऐसे छी वायु ओर 
आदित्यकी अपेक्षा अग्निकों तीसरा बनाया। इंस प्रकार यहाँ इस वाक्यको 
अनुवृत्ति की गई है। तीसरे मन्त्रके भावार्थमें जो ' उसने आवित्यको तीसरा भाग 
बनाया और वायुकों तीसरा” यह कहा है, इसका ही उपयुक्त विवरण समझाया 
गया है। इस प्रकार द्रिण्यगर्भका तीन भाग होना बताया है ॥ ३ ॥ 

उसने क्‍या व्यापार करते हुए यह रचना की, यह बताते हैं, यथा-- 


सोडकामयत दितीयो म आत्मा जायेतेति स मनसा 
वा्च॑ मिथुन» समभवदशनाया झत्युस्तगद्रेत आसीत्स 
संवत्सरोपउभवत्‌ । न ह पुरा ततः संवत्सर आस तमेता- 
वन्त॑ कालमबिभः । यावान्संवत्सरस्तमेतावतः कालस्य 
परस्ताठझजत त॑ ज्ञातमभिव्याददात्स भाणकरोत्सेव 
वागभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
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भावाथे---उसने सद्कुल्प किया-- मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो ।” इसलिए 
अशनायारूप मृत्युने मनसे वेद्रूप मिथुनकी भावना की, अथवा यह सझ्ूल्प करके 
उसने मन द्वारा वेदरूप वाणीकों मिथुन यानी शब्दार्थ भावसे उत्पन्न किया। 
उससे जो रेत ( बीज ) हुआ, वह संवत्सर हुआ, इससे पहले संबत्सर नहीं था । 
लोकमें जितने कालका संवत्सर होता है. उतने काह तक उस संवत्सरकों वह सृत्यु- 
रूप प्रजापति गर्भमें घारण किये रहा । इतने समयके अनन्तर उसने ठसको उत्पन्न 
किया । उस पैदा हुए कुमारके प्रति उसने खानेकी मुख फाड़ा। इससे उसने डर- 
कर “भाणू? ऐसा शब्द किया, वही वाणी हुई ॥| ४ ॥ 

“बि० बि० भाष्य---उस सत्युने कामना की यानी मनके द्वारा वेदत्रयीकी भावना 
की--भालछोचना की, वेद्त्रयीविहित सृष्टिक्मका मनसे विचार किया, वह मृत्यु 
अशनायासे-छ्षुधा-से छक्षित था। वेदकी आलोचना करनेपर उसने जो जन्मान्तर- 
कृत ज्ञानकमेरूप बीज देखा, उस बीजभावसे भावित होकर जलकी रचना कर उस 
रेतरूप बीजके द्वारा जहूमें प्रवेश किया और अण्डरूपसे ग्भेस्थ रह वह संवत्सर 
हुआ। पहले संवत्सर नहीं था। फिर कुछ काल बाद बह भण्डा फोड़ दिया 
गया। सत्युने छुधायुक्त होनेके कारण इस प्रकार उत्पन्न हुए उस प्रथम शरीरी 
कुमार अग्निके प्रति उसे खा जानेके लिए मुँह बाया। स्वाभाविकी अविद्याके 
बशवर्ती उस कुमारने मारे डरके 'भाण! ऐसा शब्द कहा, यही वाणी हो गृया.। 

पहले संब॒त्सर नहीं था, इसके कहनेका तात्पयं यह है कि--कालका 
व्यवहार वेदोत्पत्तिके अनन्तर हुआ है। अथात्‌--वेदके ज्ञाता छोगोंने ही भूत, 
भविष्यत्‌ तथा वर्तमान इस प्रकार काका व्यवहार किया कुछ दिन बाद घटी, 
लव, निमेष ( घण्टा, मिनट-सेकेण्ड ) आदिका व्यवहार होने रगा। यद्यपि काछ 
बहुत ही पुराना है, पर वेद भी तो कम प्राचीन नहीं है। वैदिक ज्ञानकी धारा 
कबसे जगतमें प्रवाहित हुई, इसे स्यात्‌ ही कोई जानता हो । 

यह पहले कहा जा चुका है कि यह जो मृत्यु थी, उसने स्वयं ही अपनेकों 
त्रक्षाण्डके अन्दर जलादिके क्रमससे कायकरणसंघातवान्‌ विराट्‌ अग्निके रूपमें रचा 
ओर अपनेको तीन भागोंमें विभक्त किया ॥ ४ ॥ 

यद्यपि मृत्यु छुधातुर थी, तथापि डरकर शब्द कर रहे कुमारकों देखकर 
उसने विचार किया, यह कहते हैं, यथा--- 


स ऐक्षत यदि वा इममभिम» स्ये कनीयो 5न्‍न॑ करिष्य 
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इति स तया वाचा तेनात्मनेद» सर्वभरुजत यदिदं 
किचर्चों यजू»षि सामानि च्छन्दा»सि यज्ञान्प्रजाः 
पशून्‌ू। स यद्यदेवास्टजत तत्तदत्तुमधिषत सर्व वा 
अत्तीति तद॒दितेरदितित्व७  स्वस्येतस्यात्ता भवति, 
सर्वमस्यान्नं भवति य एवमेतददितेरदितित्वं वेद ॥ ४ ॥ 

भावाथें---उसने विचार किया यानी सझूुल्प किया-यदि मैं इसे मार 
डालेगा तो यह थोड़ासा ही भोजन करूँगा। अतः उसने उस वाणी और मनके 
द्वारा इन सबको उत्पन्न किया जो कुछ ये ऋक्‌, यज्ञुघ, साम ओर अथब, उनसे 
होनेवाले यज्ञ, यज्ञोंको करनेवाली प्रजा तथा उनके लिए घृतादि पदाथ देनेवाले गौ 
आदि पशु हैं। उसने जिस-जिसको उत्पन्न किया उसी-उसको भक्षण कर जानेका 
विचार किया। वह सबको खाता है, यही उस अद्तिनामक झत्युका भ्रद्तित्व 
प्रसिद्ध है। जो इस प्रकार अद्तिके इस अदितिपनको जानता है वह सबका भोक्ता 
होता है ओर इस प्रकार जाननेवालेका यह सब अन्न खाद्य होता है॥ ५॥ 

बि० वि० भाष्य---यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसका अन्नभूत है, बह जगत्‌का 
सवात्मभावसे अत्ता है, संसारमें कोई एक सबका भक्तक नहीं हो सकता। अतः जो 
सर्वात्मभावसे युक्त है, उसीका सब कुछ अन्न होना सम्भव है। सबका अदन-- 
भक्षण करनेसे जो अदितिसंज्ञक मृत्यु प्रजापतिका अदितित्व जानता हे, उसे यह्‌ 


फल प्राप्त-होता है ॥ ५ ॥ 
यज्ञेच्छुक प्रजापतिके प्राण और वीयके निकलनेका प्रकार यह है--.. 


सो5कामयत भूयसा यज्ञेन भूयों यजेयेति। सो 
श्राम्यत्स तपो.5तप्यत तस्य श्रान्तस्थ तसस्य यशो वीय॑मुद 
क्रामत्‌। प्राणा वे यशों वीय तथ्याणेषृत्कान्तेषु शरीर» 
अयितुमधियत तस्य शरीर एव मन आसीत्‌ ॥ ६॥ 


भावा्थ---उसने यह संकल्प किया कि “ में बड़े भारी यज्ञसे यजन करूँ |! 
इससे वह श्रमयुक्त हो गया। उस थके हुए ओर परितप्त सत्युका यश एवं बीय 
निकलछ गया। प्राण द्वी यश भोर बल है। अनन्तर श्राणोंके निकछ जाने पर 
शरीरका फूछना शुरू हुआ। किन्तु उसका मन शरौरमें ही रहा । 
४ 


वि० बि० भाष्य--अज़ापतिने जन्मान्तरमें अश्वमेघ यज्ञ किया था, अतः 
उसकी भावनासे युक्त हुआ ही वह कल्पके प्रारम्भमें प्रजापति हुआ । अश्वमेधके 
क्रिया, कारक भौर फलोंसे सम्पन्न होकर उसने कामना की कि में पुनः महान यज्ञ 
द्वारा यजन करूँ । इस बढ़े कामकी कामना करके वह अन्य लोगोंकी तरह थक गया | 
चच्ु आदि जो प्राण हे वे ही यशके ह्देतु होनेके कारण यश हे प क्योंकि 
उनके रहनेपर ही ख्याति होती है, तथा वे ही इस शरीरमें बीय यानी बल है । 
जब यश--वीयरूप प्राण निकरछ गये तो शरीर फूल गया भौर बह भपवित्र 
भी हो गया | इंसका तात्पय यह है--श्रुति उपदेश देती है कि जैसे प्राणके निष्क- 
मण होनेसे शरीर फूछ जाता है, उसी श्रकार मेरी उपासनापे रहित मन भी 
विषयोंसे फूछठकर अमेध्य--अपवित्र-हो जाता है। यह बात है कि जैसे किसी 
प्रिय बस्तुके दूर हो जानेपर भी मन उसमें लगा रहता है, वेसे दी शरीरसे निकल 
ज्ञानेपर भी उस प्रजापतिका मन उस शरीर में ही छगा रहा ॥ ६॥ 
उस शरीरमें ही जिसका मन छगा हुआ है, ऐसे उस प्रजञापतिने क्‍या 
किया ९ यह कहते हैं, यथा-- 


सोषकामयत मेध्यं म इद» स्यादात्मन्व्यनेन 
स्थामिति। ततो5श्चव: समभवद्यदश्चत्तन्मेध्यमभूदिति तदे- 
वाश्वमेघस्याश्रमेघवम । एप ह वा अमखश्यमेधं वेद य 
पनमेव॑ वेद । तमनवरुध्येवामन्यत । त» संवत्सरस्य पर- 
स्तादात्मन आलभत | पशुन्देवताभ्यः प्रत्योहत्‌ । तस्मात्स- 
वेदेवत्य॑ प्रोक्षित' प्राजापत्यमालभन्त । एघ ह॒ वा अख,- 
मेधो य एब तपपि तस्थ संवत्सर आत्मा5यमप्निरकस्त- 
स्पेमे लोका आत्मानस्तावेतावकाश्वसेधो । सो पुनरेकेव 
देवता भवति सत्युरेवाप पुनम्तेत्युं जयति नेन म्ृत्युराप्ोति 
सत्युरस्थात्मा भव व्येतासां देवतानामेकी भवति ॥ ७ ॥ 

भावाथें--- उसने संकल्प किया कि- यह मेरा शरीर मेध्य--यज्षिय या 


पवित्र हो, में इस शरीरसे शरीरवाल। होऊँ। क्‍योंकि यह शरीर उसके वियोगसे 
यशोवीयहीन होकर भश्वत्‌ यानी फूल गयाशथा। अतः यही अश्वमेघका अश्व- 
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मेघत्व है। इसी लिए बह अश्व हो गया और वह मेध्य हुआ | जो इस अश्वमेघको 
जानता है, वही ठीक ज्ञाता है। उसने उसे बन्धनरहित जाना। उसने पूरे 
संवत्सरके पीछे अपने ही रछिए आछूमन किया तथा अन्य पशुओंकों भी 

अन्यान्य देवताओंके प्रति प्राप्त कराया। इसीलिए यज्ञकतों जन वेद्मन्त्रों द्वारा 
संस्क्रत, सर्वदेवसम्बन्धी प्राजापस्य पशुका आल्भन करते हैं। यह जे सूर्य अपने 
तेजसे जगत॒को प्रकाशित करता है. वही अश्वमेघ है.। संवत्सर उसका शरीर हे। 
यह अग्नि अके है, ये छोक उस अकके शरीरके अवयब हैं.। अग्नि और आदित्य 
ये ही दोनों अ्क तथा अश्वमेध हें. । पर वे सृत्युरूप देवता एक ही हैं। ज्ञो इस 
प्रकार अश्वमेधको सृध्युरूप एक देवता जानता है, वह पुनः खुत्युको जीत ल्षेता है। 
उसे मृत्यु नहीं पा सकता, झत्यु उसका अपना हो जाता है यानी शत्रु नहीं रहता 
तथा इन देवताओंके मध्यमें ही वह कोई एक हो जाता है॥ ७॥ 











य्त् (कट अक अक कक्र+क, अत धफ् भजन. जम ४३७ 3 तह पक हक मत सदर ५8? घक #7 पिलेकरे। 


घि० वि० भाष्य---में ही अश्वमेधरूप सत्यु हूँ' अग्नि ओर अश्वरूप 
साधनसे सिद्ध होनेबाला एक देवता मेरा ही रूप है / जो इस प्रकार उपासना करता 
है, बह एक बार सरकर पुनः मरनेके लिए उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि इस प्रकार 
जाननेवालेका म्॒त्यु भाव्मा हो जाता है अथोत्‌ मृत्यु ही फलरूप होकर इन 
देगताओंमेंसे कोई एक हो जाता है । 


कोई विद्वान इस ब्राद्षणका यह तात्पये बतछाते हैं कि परमात्माने इस विराद्‌ 
रूपको उत्पन्न करके इस अल्प रचनासे सन्तोष नहीं प्राप्त किया, अतः इस सम्पूर्ण 
कार्यसंबातकी विस्तारपूर्कक्ष रचना की । फिए इसकों बनाकर सर्वेश्रेष्ठ प्राणोंको 
रचा । जैसे प्राणोंके निकल जानेसे शरीर अमद्भल हो जाता हे, वेसे ही इश्वरोपासना- 
विहीन मनुष्यका मन अमंगलरूप हो जाता है। अश्वमेधघका यही अश्वमेधत्व 
कहा गया है। जो ऐसा जानता है. यानी जो अपने मनरूपी शरीर में इश्वरो- 
पासनारूप प्राण डालता है, ऐसी उपासना करनेवाढा जांव परमात्मा को प्राप्त 
करता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने से उसकी सब इन्द्रियाँ सफल होती हैं । ऐसा मनुष्य 
मृत्युको जीत लेता है. क्यों कि मृत्यु उसका आत्मा हो जाता हे। जब कि उसने 
अपनेको परमात्माके अपंण कर दिया तो उसको मृत्युका भय केसा ? ऐसा मनुष्य 
ब्रद्मविद्याका ज्ञाता होकर सब प्रकारकी विद्या जाननेवालोंमें प्रधान हो जाता है । 


भाष्यकार श्रीशंकराचाय “अश्व' यह नाम प्रजञापतिका बतछाते हैं, उसीकी 
रा 5 
स्तुति यहाँ की गई है। यज्ञ दी क्रिया, कारक और फछ#प द्वोता हे, बद्दी प्रजापति 
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है; ऐसा कहकर उसकी स्तुति की गई है। इस प्रकरणमें प्रजञापतिरूप सेध्य 
अश्वकी और यज्ञफलरूपसे उसीके समान उपयुक्त भग्निकी उपांसनाका विधान 
किया गया हैं॥७॥ 

----#क#$---- 


ठतीय ब्राह्मण 
>मातरमणज्ययादा ०7. एक है (उशफातवाानतातन 
यह स्वाभाविक पापका सजड्डी मृत्यु क्या हे ? उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती 
च्षै के पु 
है, उसका अतिक्रमण किसके द्वारा हे सकता है. तथा किस प्रकार हो सकता है ९ 
इस प्रयोजनके वर्णन करनेके किए आख्यायिका आरम्भ की जाती है, जैसे- 


दया ह प्राजापत्या देवाश्वासुराश्च । ततः कानीयस्ला 
एवं देवा ज्यायसा असुरास्त एषु लोकेष्वस्पधेन्त ते ह 
देवा ऊचुहंन्तासुरान्‌ यज्ञ उद्गीथेनात्ययामेति ॥ १॥ 


भावाथें--इस सृष्टिमें प्रजापतिकी देवता ओर भसुर दे श्रकारकी सन्ताति 
थीं, उनमें देव कम थे और असुर अधिक थे। वे लेकमें आपसमें डाह करने छगे। 
उनमें से देवताओंने विचार किया कि हम यक्षमें उदगीथ--प्रणबोपासना द्वारा 
अमुरोंको अवश्य अतिक्रमण कर जीातेंगे ॥ १ ॥ 
वि० वि० भाष्य--वे देवता और असुर कोन थे ? उत्तर यह है कि प्रजा- 
पतिके बागादि प्राण ही देवासुर थे। भच्छा तो उनका देवासुरपना किस बातसे है ? 
इसपर कहते दे--शाख्रजनित कम और ज्ञानसे भावित जो प्राण हैं वे प्रकाशमय होनेके 
कारण देवता हैं, ओर वे प्राण ही स्वाभाविक प्रत्यक्ष एवं अनुमानजन्य इृष्ट प्रयोजन- 
वाले ज्ञान ओर कमंसे भावित होने पर असुर हैं। असुर अधिक हैं, क्‍योंकि वे ल्लान 
ओर कमेका प्रयोजन प्रत्यक्ष मिछ़ना चाहिए, इस भावनासे भरे हैं | बात यह है कि 
शास्जजनित जो कम ज्ञान है उसमें होनेबाली प्रबृत्तिकी अपेज्ञा स्वाभाविक कर्म-ज्ञानमें 
प्रधृत्ति ज्यादा होती है। इसीलिए देवताओंको छोटा कहा, क्योंकि उनकी शाख्र- 
जनित प्रवृत्ति कम है, क्‍योंकि उसमें काफी यत्न करना पड़ता है । 
यहाँ देवी और आसुरी वृत्तियोंका उठना और दबना ही देवता और असुरोंकी 
परस्पर रपयों है। जब कभी प्राणोंकी शास्त्रीय कर्म और ज्ञानकी वृत्ति उठती है, उस 
समय उनकी दृष्ठ प्रयोजनवाक्ी, प्रत्यज्ञ एवं शानुपानिक कर्म शानकी भावनात्मक 
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अथ ह॒ प्राणमूचुस्तव न उठ्गायेति तथेति तेभ्यः 
प्राण उदगायहु यः प्राण भोगस्तं॑ देवेभ्य आगायग्रत्‌ 
कल्याणं जिप्रति तदाप्मने | ते विदुरनेन वे न उठ्गात्रा5- 
स्येष्यन्तीति तमभिद्व॒त्य पाप्मना5विध्यन्स यः स पाप्मा 
यदेवेदमप्रतिरूपं जिघति स एव स पाप्मा ॥ ३ ॥ 


भावारथे--फिर वे देवता घ्राणरूप प्राणसे बोले-तुम हम छोगोंके उद्गाता 
बनों | तब उसने 'तथास्तु” कहकर उनके छिए उद्गान क्रिया | क्राणरूप प्राणमें जो 
भोग है उसे उसने देवताओंको दिया ओर जो उसका सुगन्ध ग्रहण करना है उसे 
अपने लिए रख ढिया। उन असुरोंने जाना कि अवश्य ही इस उद्वाताके द्वारा 
देवता हमारा अतिक्रमण करेंगे। भत्तः असुरोने उसके समीप जाकर उसे विप्रया- 
सक्तिरूप पापसे विद्ध किया | बह जो पाप है. वह यही पाप है कि जो घाणसे शाख्र- 
निषिद्ध सूघना है; वही यह पाप है।॥ ३॥ 

चक्चुका पापविद्ध हो ज्ञाना-- 


अथ ह चल्लुरूचुस्‍तं न उदगायेति तथेति तेभ्यश्र- 
क्षुरुदगायत्‌ । यश्चक्षषरि भोगस्तं देवेश्प आगाययत्कल्पाण 
पश्यति तदात्मने। ते विदुस्नेन वे न उद्गात्रा इ्येब्यन्तीति 
तमभिद्गुत्य पाप्मनाउविध्यन्स थः स पाप्मा यदेवेदम- 
प्रतिरुष पश्यति स एवं स पाप्मा ॥ ४ ॥ 
भावा्थ--फिर उन्होंन चक्षुस्ते कहा--सतुम हमारे उद्बाता बना। देबताओंकी 
इस प्रार्थनाको 'तथास्तु” से स्वीकार कर चुने उनके लिए उद्बान किया | जो 
चछुका उत्तम भोग था वह इसने देवताओंकों दिया जो उसका सुन्दर रूप प्रहण 
करना था वह अपने लिए रख लिश्रा। 'इस जद्गाताके द्वारा देवता हमें परास्त कर 
दंगे! यह सोचकर अंसुरोंने उसे विषयासक्तिरूप पॉपसे युक्त कर दिया। जो 


बह पाप है, वह यहीं है कि वह शाश्नविरुद्ध देखती है। वह्दी पाप है,बद्दी पाप है ॥४॥ 
श्रोत्रको उद्राता बनाया गया तो वह भी पापविद्ध हो गया-- 


अथ ह श्रोजमूचुध््त॑ न उठगायेति तथेति तेभ्यः 


भ्राष्मणे ३ | विद्याविनोद भाष्य श्ढ 
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आसुरी वृत्ति दव जाती है। यही देवताओंकी विजय और असुरोंकी पराजय है। 
कभी इसके विपरीत देबताभोंकी बृत्ति दब जाती हे भौर असुरोंकी बृत्ि उठ जाती है । 
देवताओंकी विजयसे धमके बढ़नेसे प्रजापतिपदकी प्राप्ति तक उत्तरोत्तर उत्कर्ष 
होता जाता है ओर असुरोंकी विजय होनेसे अधमके बढ़नेसे स्थावर भावकी प्राप्ति 
तक नीचे नीचे क्रमशः अधोगति होती जाती हे | दोनों समान हों तो मनुष्यत्वकी 
प्राप्ति होती हे । 

तब अधिकसंख्यक असुरोंके द्वारा दबाये गये देवता अपना उद्धार 
पानेके लिए परस्पर यों कहने लगे--हाँ, वतंमानमें हम छोग इस ज्योतिष्टोम, यज्ञमें 
उद्गीथ नामक कमके कतों बनकर (प्राणरूपताका आश्रय लेकर ) असुरोंका पराभव 
कर शास््रसम्मत देवभावको प्राप्त कर छें। उद्बीथ नामका जो कम पदार्थ है, उसके 
कतीके स्वरूपका आश्रयण ज्ञान ओर कमंके द्वारा किया जा सकता है ॥ १॥ 

उस उपास्यके स्वरूपको निम्चय करनेके लिए 'तेह वाचमूचु:' इत्यादि 
कण्डिकाओोंसे परीक्षाका प्रकार दिखाते है, यथा--- 


ते ह वाचमृचुस्तं न उद्गायेति तथेति तेभ्यो 
बागुदंगायत्‌ । यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगाययत्क- 
ल्योणं वदति तदात्मने । ले विदुरनेन वे न उद्गात्रात्ये- 
प्यन्तीति तमभिव्न॒ुत्य पाप्मना विध्यनू स यः स पाप्मा 
यदेवेदमप्रतिरुष॑ वदति स एव स पाप्मा ॥२॥ 


भावाथे--उन देवताओंने वैसा निर्णय कर वाणीके अभिमानी देजतासे 
कहा-तुम हम छागोंके लिए उद्गाताका कर्म सम्पादन करो। वाणीने कहा-तथाउस्तु' 
मैं ऐसा ही करूँगी । ऐसा कहकर उनके लिए वाणीने उद्गाताका कम (उद्बान) किया | जो 
बागिन्द्रियमें भोग था यानी वाणीको निमित्त बनाकर जो वाक्‌ आदि इन्द्रियोंका 
उपकार बचनादि व्यापार से होता है, उसे तो उन देवताओंके लिए उद्गान किया 
और जो अच्छा भाषण था-वक्तव्य था--उसे अपने छिए किया। तब उन असुरोंने 
जाना कि इस उद्गाताकों लेकर देवगण हमें पराजित करेंगे। अतः उन्होंने पाश्व 
जाकर उसे पापसे बींघ डाला | यद्द वाणी जो शाझ्रसे प्रतिषिद्ध भाषण करती है 
वही यह पाफ है, बही यह पाप है। २॥ 

देवसाभों द्वारा दाता धनाये गये प्राणरूप प्राणरा पापविद्ध हीना--- 


3० बैहदारण्य कापनिपद्‌ | अध्वाय १ 





अथ ह॒ प्राणमूचुस्तव न उठ्गायेति तथेति तेभ्यः 
प्राण उदगायहु यः प्राण भोगस्तं॑ देवेभ्य आगायग्रत्‌ 
कल्याणं जिप्रति तदाप्मने | ते विदुरनेन वे न उठ्गात्रा5- 
स्येष्यन्तीति तमभिद्व॒त्य पाप्मना5विध्यन्स यः स पाप्मा 
यदेवेदमप्रतिरूपं जिघति स एव स पाप्मा ॥ ३ ॥ 


भावारथे--फिर वे देवता घ्राणरूप प्राणसे बोले-तुम हम छोगोंके उद्गाता 
बनों | तब उसने 'तथास्तु” कहकर उनके छिए उद्गान क्रिया | क्राणरूप प्राणमें जो 
भोग है उसे उसने देवताओंको दिया ओर जो उसका सुगन्ध ग्रहण करना है उसे 
अपने लिए रख ढिया। उन असुरोंने जाना कि अवश्य ही इस उद्वाताके द्वारा 
देवता हमारा अतिक्रमण करेंगे। भत्तः असुरोने उसके समीप जाकर उसे विप्रया- 
सक्तिरूप पापसे विद्ध किया | बह जो पाप है. वह यही पाप है कि जो घाणसे शाख्र- 
निषिद्ध सूघना है; वही यह पाप है।॥ ३॥ 

चक्चुका पापविद्ध हो ज्ञाना-- 


अथ ह चल्लुरूचुस्‍तं न उदगायेति तथेति तेभ्यश्र- 
क्षुरुदगायत्‌ । यश्चक्षषरि भोगस्तं देवेश्प आगाययत्कल्पाण 
पश्यति तदात्मने। ते विदुस्नेन वे न उद्गात्रा इ्येब्यन्तीति 
तमभिद्गुत्य पाप्मनाउविध्यन्स थः स पाप्मा यदेवेदम- 
प्रतिरुष पश्यति स एवं स पाप्मा ॥ ४ ॥ 
भावा्थ--फिर उन्होंन चक्षुस्ते कहा--सतुम हमारे उद्बाता बना। देबताओंकी 
इस प्रार्थनाको 'तथास्तु” से स्वीकार कर चुने उनके लिए उद्बान किया | जो 
चछुका उत्तम भोग था वह इसने देवताओंकों दिया जो उसका सुन्दर रूप प्रहण 
करना था वह अपने लिए रख लिश्रा। 'इस जद्गाताके द्वारा देवता हमें परास्त कर 
दंगे! यह सोचकर अंसुरोंने उसे विषयासक्तिरूप पॉपसे युक्त कर दिया। जो 


बह पाप है, वह यहीं है कि वह शाश्नविरुद्ध देखती है। वह्दी पाप है,बद्दी पाप है ॥४॥ 
श्रोत्रको उद्राता बनाया गया तो वह भी पापविद्ध हो गया-- 


अथ ह श्रोजमूचुध््त॑ न उठगायेति तथेति तेभ्यः 


ब्रांहण २ ] विशद्याविनाद भाष्य ३९ 





रह 





बा मा आम बी रिटीरी कम धीमी घटी. ७७०८ नयी. अीयिली नीली ओर #ी 


श्रोत्रमुदगायद्यः श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्कल्याण&» 
श्रणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उठ्यगात्राउत्येष्य- 
न्तीति तमभिद्वुत्थ पाप्सना5विध्यन्स यः स॒पाप्मा 
यदेवेदमप्रतिरूप » श्वुणोति स एवं स॒ पाप्मा ॥ ४॥ 

भावाथे--अनन्तर देवताओंने श्रोत्रसे कहा--तुम हम छोगोंके लिए जद्गान 
करो, भोत्रने “तथास्तु” कहकर उनके लिए उद्बान किया। भ्रोत्नने अपना भोग तो 
देवताओंको दिया पर शुभ श्रवण करना अपने लिए रख लया। असुरोंने उसे 
पहले ही यह जानकर पापसे विद्ध कर दिया कि इसीके द्वारा देवता हमारा 
अतिक्रमण कर छेंगे। यह जो अननुरूप श्रवण करता है, वह्दी यह पाप है. 
बही यह पाप हे । 


जब देबोंने मनको उद्ाता नियुक्त किया तो वह भी पापलिप्त हो गया, जैसे-- 

अथ ह मन उन्चुस्तवं न उठ्गायेति तथेति लेभ्थों 
मन उदगायदयों मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायदत्‌ 
कल्याण» संकल्पयति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न 
उठगात्रा.उत्येष्यन्तीति तमभिद्गत्य पाप्पनाउविध्यन्स यः 
स॒पाप्मा यदेवेदमग्रतिरुप» संकल्पयति स एव स 
पाप्मेवमु खलवेता देवताः पाप्मभिरुपास जन्नेवसेनाः 
पाप्मनाउविध्यन्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथें-“-उन देवताओंने मनसे कहा कि 'तुम हमार लिए उद्गान करो। 
यह सुन मनने “अच्छा ठीक है? यह कहकर उनके छिए उद्गान किया। मनमें जो 
भोग था उसका उसने देवताभोंके लिए भागान किया और यह जो शुभ सहुल्प 
करता है अथोत्‌ उसका जो उत्तम संकल्प है वह उसने अपने लिए गाया। “इस 
उद्ाताके द्वारा देवता हमपर आक्रमण करेंगे? यह जब असुरोंको मालूम पड़ा, तो 
उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध कर दिया। यह जो अननुरूप--शाद्र- 
विरुद्ध संकल्प करता है बही यह पाप हे, वही पाप यह हे । अवश्य ही इस 
लरह्‌ इन देवताओंकों पापका संस हुआ, ओर ऐसे दह्वी असुरोंने इन्हें पापबिद्ध 
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किया। क्थोत््‌ इस प्रकार सब इन्द्रिय विषयामक्त होनेसे पापिष्ठ हे गई, भौर वे 
पापी होनेके कारण आसुरी वृत्तियोपर विजय न पा सकीं। ६ ॥ 
अब देवता मुख्य प्राणड़ों अपना उद्गभाता बनाते हैं, यथा-- 


अथ हेममासन्यं प्राणमूचुरत्व॑ न उदगायेति तथेति 
तेभ्य एव प्राण उदगायत्ते विदुर्नेन वे न उदगात्रा5स्य- 
प्यन्दीति तदभिद्ग॒त्य पाप्मन,विव्यस्सन्स यथा5श्म/नखत्वा 
लोशे विध्व० सेतेव७ हेव विध्व० समाना विष्वओ विनेशु- 
सततो देवा अभवन्‌ परासुरा भवत्याध्मना परास्य 


विषन्श्रातृब्यो भवति य एवं वेद॥ ७॥ 

भावायें--वागादि सब इन्द्रियोके अनन्तर देवता शरीरको चेष्टा देनेबाले 
मुख्य प्राणसे बोले कि आप हसारे उद्गाता बनता स्वीकार करें | प्राणने 'तथास्तु? 
कहकर उनके लिए उद्गान किया | असुरोने जाना कि देवता इस उद्गाताके द्वारा 
हमारा अतिक्रमण करेंगे। अत उन्होंने उसके समीप जाकर उसको भी पापसे 
विद्ध करनेकी चेष्टा की | किन्तु जिस प्रकार मिट्टीका ढेला पत्थरसे टक्राकर चुर चूर 
हो जाता है, उसी प्रकार वे विध्वरत होऋर-जिखरकर-अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये । 
तब देवता छाग प्रकृतिस्थ हो गये, यानी चेनकी सॉस छी भौर असुरोकी पराजय 
हुईं । जो इस प्रकार जानता है वह प्रजापतिरूपसे स्थित होता है और उससे 
शत्रुता रखनेवाले सोतेले भाईकी हार होती है || ७ ॥ 

वि० वि० भाष्य---यह समझना चाहिये कि प्रत्येक पुरुषक अन्त,करणमें दो 
प्रकारकी वृत्तियों उत्पन्न होती हैं, एक घ्म परोपकार त्यागकी, २--दुसरी 
पापमय त्यागकी । ये वृत्तियाँ इन्द्रियो द्वारा उत्पन्न होती हैं, इसीलिए इन्द्रियोको 
देव तथा असुर रूपसे वणेन किया गया है । स्वाथंपूर्ण वृत्तियाँ मनुष्यके साथ ही 
जन्मती है इसीलिए वे बड़ी यानी अधिक होती हैं| भौर धार्मिक वृत्तियाँ शास्त्रके 
अभ्यास तथा सद्गुरु-आचार्य-के प्रसाद द्वारा कठिनतासे उत्पन्न होती हैं, इसीसे 
वे छोटी यानी कम है । जब धार्मिक वृत्तियाँ या घारणाएँ उदय होती है तब व 
स्वाथपरायण वृत्तियोका दबाना चाहर्ता हैं और दूसरी ओर भासुरी वृत्तियाँ, जिन्होंने 
जन्मसे ही मनुष्यके अन्दर घर कर रखा है, वे दृवी वृत्तियोको निकाल बाहर करनेकी 





ज्राद्मण ३ ] विद्याविनोद भाष्य ३ 





4 अरे सह भेक 2अतक+ 2203 अनभ या 4 फ 3५48० ९०३ अपन + ख अं... यह अमन तशमम« हारी कर कह की पलट न१ल-ह िकन-म+]७ ०-० ाथ ल्‍मत+ कप कप हक अतीक कक नर कि ही पल कतीफ कक कक. फेन अर पेनढर टला टटीिकाती फनी आने अमन रन लटक तक अर कटरा कान भपटक-नक 2१७५ ००१०३. ३ सकमनत+"- ७“ पे, न्‍ट पल री पलनर यह 2टधक७ जप पान फ न पाक (ल्‍ सदा, 





चेष्टा करती हैं। यही इस आख्यायिकाका संज्षिप्त अभिप्राय हे, इसीको देवासुर 
संग्राम कह सकते हैं । 

तत्त्व यह है कि जिस प्रकार प्राण शरीरमें रहकर निःस्वार्थ भावसे अपमे 
कर्तव्यका पालन करता है, इसी तरह मनुष्यकों स्वाथरहित होकर छोककल्याणाथ 
काम करना चाहिए । स्वार्थपरायण मनुष्य वाक आदि इन्द्रियोंकी तरह क्ृतकारय 
नहीं हो सकते । जो परोपकारी छोग हैं वे प्राणोंकी तरह सदा अपना करतेव्य सफल 
करनेमें समर्थ होते हैं || ७॥ 


अब प्राणविषयक अन्य महत्त्वोंका वर्णन करते हैं, यथा-- 
ते होचुः क नु सो5भुद्यो न इत्थमसक्तत्ययमास्ये.5- 


न्तरिति सोडयास्य आह्विरसोडज्ञाना» हि रसः॥ ८ ॥ 


भावायथें--े वागादि इन्द्रिय बोलीं--किसने हमें देवभावको प्राप्त कराया 
है, वह कहाँ रहता है ? इस प्रकार विचार करने पर ज्ञात हुआ कि मुबके भीतर 
जो आकाश है, उसमें वह रहता है। इसी कारण उसको 'अयास्य? कहते हैं। इसका 
नाम आह्विरस” भी है, यह शरीरके सब अज्ञोंका सारभूत हैं, क्‍योंकि इसके 
निकल जानेसे शरीर सूख जाता है ॥ ८ | 
प्राण स्व॒तः शुद्ध है, किन्तु अशुद्ध वागादिके सस्बन्धसे अशुद्ध हो जाता है! 
इस आशझ्ञाकी निवृत्तिके छिए उस विशिष्ट उपासनाकों कहते है. जिसका पापददानि 
रूप असाधारण शुण हे, यथा-- 


सा वा एषा देवता दू्नम दूर७ हास्या सत्युदर७ ह 
वा उस्स्मान्मृत्यभंवति य एवं वेद ॥ ६ ॥ 


भावाथें---वह यह देवता अथात्‌ प्राण दूर नामधारी भी है, क्योंकि इससे 
मृत्यु दूर है.। जो ऐसा जानता है) उससे मृत्यु दूर रहता है।भाव यह है कि प्राण असझ्ञ- 
धर्मी है, यानी असज्ञ' है।अतः समीपमें स्थित होनेपर भी इससे सृत्युकी दूरी है॥ ९॥ 


यही स्पष्ट करते हैं, यथा-- 
सावा एपषा देवतैतासां देवताना पाप्मानंसत्युमपहत्य 


यत्रासां दिशामन्तस्तदुगमयांचकार तदासां पाप्मनों 
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है यक. फल, कवर करी भडकात वेपकएत। मित्र धयाकी अपार ५ सआार कप ध्यान किलो चेका८ह पिया जैमाररी पलमरीी हे. गण “कलर मा 


विन्यदधात्तस्मान्न जनमियान्नान्तमियान्नेत्पाप्मान झत्यु- 


मन्ववायानीति ॥ १० ॥ 


भावाथे--इस प्रसिद्द श्राण देबताने वागादि देवताओंके पापको यानी 
मृत्युको हनन करके--हटाकर जहाँ इन दिशाओका अन्त हे वहाँ पहुँचा दिया। 
इसने तिरस्कारके साथ उनके पापकों वहाँ स्थापित कर दिया । “मैं पापरूप 
मृत्युसे अनुगत न हो जाऊँ/ इस भयसे भन्त्यजनोके पास न जाय तथा अन्त दिशाके 
पास भी न जाय ॥ १०॥ 

वि० वि० भाष्य--प्राणने इन्द्रियरूप 'देवोके पापको असस्क्ृत जनोमें 
स्थापित कर दिया, वह इसछिए ऊक्रि विषयी जनोसे ये भाषणादि संसर्ग न करे, 
या यों कहो कि विषयी छोगोसे भय करें। क्योंकि यदि हम उक्त जनोसे ससग 
करेंगे तो विषयासक्तिरूप मृत्युक्रो प्राप्त होगे। स्वाभाविक अज्ञानप्रेरित इन्द्रिय- 
विषयोके ससर्गजनित अभिनिवेशसे होनेवालें पापसे ही सब जीव भरते हैं, इस- 
लिए वही मृत्यु है । 'दिशाओके अन्तमें पहुँचा दिया” यह क्‍या कहा ? विशाओका 
तो अन्त ही नहीं है। इसपर कहते हैं. कि दिशाओंकी कल्पना श्रोतविश्ञानवान्‌ 
पुरुषोंकी सीमा पर्यन्त ही की गई है, अतः उनसे विरुद्ध आचरणवाले ढछोगोंसे 
बसा हुआ देश ही दिशाओका अन्त है। पहले यह नियम था कि घर्से पतित 
छोगोको ग्राम या नगरकी सीमापर वास दिया जाता था ओर धार्मिक पुरुष उनसे 
प्रथक्‌ रहते थे ॥ १०॥ 

अब इस कण्डिकासे समग्रहीत देवताभावके फलछको स्पष्ट करते हैं, यथा-- 


सा वा एया देवतेतासां देवतानां पाप्मानं 


मत्युमपहत्याथेना मत्युमत्यवहत्‌ ॥ ११ ॥ 

भावाथे--इस प्रसिद्ध प्राणणे इन वागादि देवताओके पापरूप सृत्युको 
यानी विषयासक्तिरूप पापको दूर करके फिर इन्हें मृत्युसे परे पहुँचाकर अपने 
अपने अप्नि आदि भावोको प्राप्त कराथा | अथात्‌ आणने वागादि देवताओंकों इनके 
अपरिच्छिन्न अप्रि आदि देवतात्मस्वरूपफों ( इनके प्रकृत पापरूप मृत्युको पार 
कर ) प्राप्त करा दिया॥ ११॥ 

इस प्रकार सामान्य रूपसे कह्दे अतिवहन! को ही प्रत्येकके लिए कहते हैं, यथा-- 
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.. श्॒ वे वाचमेव प्रथमामस्यवहत्सा यदा सत्युमत्यमुच्यत 
सोडप्रिरभवत्सो इयमग्रिः परेण झत्युमतिक्रान्तों दीप्यते।॥१श॥ 


भावाथे---उस प्रसिद्ध प्राण देवताने प्रधान वाग्देवताको सत्युके पार 
पहुँचाया, याने प्रथम वाणीको मुक्त किया, क्योंकि वही सबमें मुख्य हे। जिस 
समय बह वाणी सृत्युसे पार हुईं तो वह अभि हो ग़हे। वह यह अमप्रि सत्युका 
अतिक्रमण करके उससे परे होकर प्रकाशमान हो रही हे ॥ १२॥ 

'वबि० वि० भाष्य---जब वाणी असत्यभाषणादि पा्पोंसे ( मिथ्या “भाषण 
ही वाणीका पाप है--म्॒त्यु है ) रहित हो जाती है तो सह्यके प्रभावसे वह अप्रिकी 
तरह चमकने छगती है । या यों कह सकते हैं. कि वेदके यथार्थ कथनरूप प्रकाशसे 
वाणी भज्ञानरूप अन्धकारको छिलन्न-भिन्न करनेमें सम होती है। लोकमें आप्त 
पुरुष प्रामाणिक माना जाता है, आप्त वह है जो सत्य बोलता हो, भ्रथोंत्‌ जिसकी 
बाणी असत्यभाषणरूप पापसे विद्ध न हो। जिसकी वाणी उक्त दोषसे रहित 
होती है, वह पंचायतन गोष्ठीमें सूयंके समान चमकता है ॥ १२॥ 

अथ प्राणमत्यवहत्स यदा मस्त्युमत्यमुच्यत स वायुर- 


भवत्सोड्यं वायु; परेण मत्युमतिक्रान्तः पवते ॥ १३ ॥ 
भावाथे--फिर उसने प्राणका अतिवहन किया, अथोत्‌ बाणीके पश्चात्‌ घाणे- 
न्द्रियिको पापसे मुक्त किया । जिस समय वह झत्युसे पर हुई वयुरूप हो गयी । वह 
अतिक्रान्त वायु सृत्युसे पार होकर वहता है।| १३ ॥ 
अथ चक्षुरत्यवहत्तयदा म्॒त्युमत्यमुच्यत स आदि त्यो$- 


भवत्सोइसावादित्यः परेण घझत्युमतिक्रान्तस्तपति ॥ १४ ॥ 


फिर चक्तु इन्द्रियो अतिवहन यानी पापसे मुक्त किया । वह जिस 
समय-मर॒त्युसे पार हुईं तो आदित्य हो गईं, अथ त्‌ सूयंक्री तरह असज्ञ होकर चमकने 
छगी। वह यह अतिक्रान्त आदित्य मत्युसे परे होकर तपता है ॥ १४॥ 


अथ श्रोत्रमत्यवहत्तद्मदा मत्युमत्यमुच्यत ता दि- 


शोडभव*» सता इमा दिशः परेण सुत्युमतिक्रान्ताः ॥ १५ ॥ 
भावार्थ---चहुके अनन्तर प्राणने श्रोत्रका अतिवहन किया, वह जब मृत्युसेन्-» 
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विषयासक्तिरूप पापसे मुक्त हुआ तो वही दिशा हो गयीं। वे ये अतिकान्त दिशाएँ 
सत्युसे परे हैं ॥ १४ || 

इस प्रकार इनकों अग्न्यादि देवत्व प्राप्त होनेपर भी उपासकको क्‍या मिला ९ 
इस विषयमें कहते है. यथा--- 


अथ मनो>त्यवहत्तद्दा मृत्युमत्यमुच्यत स चन्द्रमा 
अभवत्सो5सो चन्द्रः परेण मृत्युमतिक्रान्तों भात्येब७ ह 
वा एनमेषा देवता मुत्युमतिवहति य एवं वेद ॥ १६ ॥ 


भावाथे--श्रोत्र इन्द्रियके बाद प्राणने मनकों अतिबहन-मुक्त किया, जब यह 
विपयासक्तिरूप पापसे मुक्त हुआ तो चन्द्रमा हो गया। यानी जिस प्रकार चन्द्रमा 
शीतल तथा भाह्रादक है उसी प्रकारका सन भी हुआ । वह यहू अतिक्रान्त 
चन्द्रमा मृत्युसे परे प्रकाशमान है ।जो इसको इस प्रकार जानता है. यह देबता 
उसका इसी प्रकार. मृत्युसे अतिवहन-पार-करता है ॥| १६ ॥ 
वि० वि० भाष्य---उक्त सन्त्रोंक्रा तात्पय किसी महात्माने यह भी बताया है 
कि विषयासक्त इन्द्रियाँ इस शरीरकों पापी बनाकर स्वयं ऐसे नष्ट हो जाती हैं 
जैसे पाछा खेतीको जलाकर स्वयं गछ जाता है । जैसे अप्नि स्पर्श 
कश्नेवालेके अज्लोंको जढा देती है, ऐसे ही विब्रयासक्तिरूप पाप इन्द्रियोंको 
भृत्युकी ओर ले जाते हैं। जितेन्द्रिय मनुष्य इन्द्रियोंक संयम द्वारा विषयासक्तिरूप 
पापसे मुक्त हो संसारमें नि्भेय होकर विचरता है। पहले कह आये हैं कि बाणीका 
धास्तिक रूप अप्रि, प्राणका वायु, तेजका आदित्य, श्रोत्रका दिशाएँ और मनका 
चन्द्रमा है, जो संयमी पुरुष है उनकी ही इन्द्रियों भग्नि आदित्यादि रूपसे चमकती 
हैं। एसे मनुष्य ही चतुबंगके अधिकारी होते हैं। जो इन्द्रियोंके दास हैं वे कभी 
घन्धनमुक्त नहीं हो सकते ॥ १६॥ 
अब प्राणकों भन्नका भोक्ता कथन करते है, यथा-- 


अधथात्मने5न्नाद्ममागाययद्धि.. किचान्नमय ते ्नेनेत 
तदय्यत इह प्रतितिष्ठति ॥ १७ ॥ 


भावाथें--इसके अनन्तर उसने अन्नायका आगान किया, अर्थात्‌ जो अन्न 
हो और भक्ष्य हो उस अजन्नाथका आगान किया, यानी पाचनक्रियाकों अपने हां 
अधीन रखा। क्योंकि जो भी कुछ अन्न खाया जाता है वह प्राणसे ही शाथा जाता 
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है. और उस अन्नमें प्राण प्रतिष्ठित होता है | तात्पय॑ यह है कि ग्राणका अजन्नभक्षण 

वागादि इन्द्रियोंकी तरह स्वाथ साधनके छिए नहीं होता, किन्तु 'इस शर्ररमें 

प्रतिष्ठा पाकर भन्‍्य इंद्रियोको जीवन दे सके” इस अभिप्रायसे उसका भक्षण होता दहै।।२७०॥। 
प्राणके प्रति अन्न चाहनेवाली इन्द्रियोंकी प्राथनाका वर्णन करते हैं, यथा--- 


ते देवा अब्वस्नेतावद्ा इद० सर्व यदज्न॑ तदात्मन 
आगासीरनु नोऊत्मिन्नन्न आभजप्वेति ते वे माउमिसंविश- 
तेति तथेति त» समन्त॑ परिण्यपिशन्त । तस्माददनेनाश्नमत्ति 
तेंनेतास्तृप्यन्त्येष७ ह वा एन» सवा अभिसंविशान्ति भर्ता 
स्वाना» श्रेष्ठ पुर एता भवस्यन्नादोडघिपतिय एवं वेद य 
उ हैवंविद» स्वेषु प्रति प्रतिबुंभूषति न हेवालं भार्येभ्यो 
भवत्यथ य एवेतमनुभवति यो वेतमनु भार्यान्‌ बुभूष॑ति 
स हेवालं भार्यभ्यों भवति ॥ १८॥ 


भावाये--वे वागादि इन्द्रियों श्राणसे बोलीं कि दे प्राण, यद्द जो भन्न है, 
वह्द सूब इतना ही तो है ही, उसे तुमने अपने लिए आगान कर लिया, यानी 
अपने ही लिए रख दिया | अपने लिए रखे गये भन्नमें से उपयोगके बाद हमें भी 
कुछ भाग दो। प्राणने कहा---तुम अन्न चादनेवाले चारो ओरसे मुझमें प्रविष्ट हो 
जाओ । तदनन्तर 'ऐसा ही होगा? यह कहकर वे सब आर से उम्तमें प्रवेश कर गयीं | 
अतः मनुष्य प्राण द्वारा जा अन्न भक्षण करता है उससे ये प्राण यानी वागादि 
इन्द्रियाँ तृप्त हाती है । इसीसे जो इस प्रकार जानता है उसके सब सम्बन्धी इसका 
आश्रय ग्रहण करते हैं। वह प्राणकी तरह अपने सम्बन्धियोंका पालन करनेवाला, 
उनमें पूज्य, उनका अग्नगामी होता है तथा अज्नका भोक्ता और सबका अधिपति 
होता है । ज्ञातियोंमें जो भी इस ग्रकारके ब्लाताके प्रति स्पधोबाछा यानी प्रतिकूल 
होना चाहता हे वह अपने आश्रितोंका पालन करनेमें समथ नहीं होता। जो भी 
इस ज्ञाताके अनुकूछ रहता है, जों कोई भी इसके अनुसार रहकर अपने 
सम्बन्धियोंका-पोषणियोंका पालन पापण करना चाहता है, बह अवश्य ही अपने 
आश्रितोंका भरण कर सकता है ॥ १८ ॥ 


प्राण भद्भोंका रस है, इसकी उपपत्ति दिखाते हैं, यथा---- 


श्८ बंहदा२०णयक्रीपनिषद्‌: ॥॒ अध्याय ! 
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सोड्यास्थ आहिरसो5ड्राना» हि रसः प्राणों वा 
अड्ञराना» ग्सः प्राणो हि वा अज्ञाना» रसस्तस्मादस्मा- 
त्कस्माच्चाह्ञत्आाण उत्कामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि 
वा अड्राना» रसः ॥ १६ ॥ 

भावाथे--अयास्य--मुखरम रहनेवाढा प्राण निश्चय करके अक्लोके मध्यमें 
रसरूप है, यानी यह अद्ञोंका सार है । प्राण ही अन्लोंका रस-तर्व है। इसी कारण 
जिप्त अज्भसे प्राण निकछ जाता है, वह उसी जगह सूख जाता है। इसीलिए 


प्राणको अद्भोंका रस वर्णन किया गया है ॥ १6॥ 
प्राण ऋग्वेदस्वरूप है, अतः उस रूपसे उसकी उपासनाके छिए कहते हैं, यथा--.. 


एब उ एवं बृहस्पतिवांग वे बृहती तस्या एप 


पतिस्तस्मादु बृहस्पति; ॥ २० ॥ 
भावायें---यह्‌ प्राण ही बृहस्पति हे ओर ऋचारूप बाणी बहती है। प्राण 
वाणीका पति है, इसीलिए यह बृहस्पति है || २० | 
बि० वि० भाष्य--यह प्राण हैं! प्रकृत आक्विरस बृहस्पति है। वह ऐसा 
कैसे है यह बताते है--वाक्‌ ही छत्तीस अक्षरोंवाढा बृहती छन्द है, यद्यपि भाक 
अलुष्दुप्‌ भी है तथापि बद बहती छन्दमें अन्तभूंत हो जाता है।यह प्राण बहती 
यानी ऋकका पति है, क्योंकि यही उसको अभिव्यक्त करनेबाछू है । अथवा 
वाणीका पालन करनेके कारण यह उसका पति है। क्योंकि प्राणदीनमें शत्दोब्वारण 
करनेकी शक्ति नहीं दोती | अतः यह बृहस्पति ऋचाओंका प्राण है याने आत्मा है [[२०॥ 
ऐसे ही यह यजुबंदके मन्त्रोंका भी भात्मा है. सो के ते, यह कहते हैं, यथा--- 


एब उ एवं ब्रह्मणस्पतिबांग वे ब्रह्म तस्यथा एव 
पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः ॥ २१ ॥ 

भावायें--६ गी प्राणको ब्रद्मणस्पति भी कहते हैं, वाणी ही ब्श्य है, 
उसका यह पति हे, इसी कारण इसको ब्रह्मणस्पति कहा है।॥ २९ ॥ 

वि० बि० भाष्य--अनेक श्रतिप्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि बृहती और 
ब्रह्म क्रमशः ऋक ओर यजु:के ही वाचक हैं॥ २१॥ 


भ्रव प्राण सामभेदरूप है! यह कहते हैं, यथा--.- 


प्‌ कक. ऋ्ि 


ब्राह्मण ३ ] विद्याविनोद भाष्य ३९ 
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एथ उ एवं साम वाग वे सामेष सा चामश्रेति 
तत्साम्नः सामत्वम्‌ । यहेव समः प्लषिणा समो मशकेन 
समो नागेन सम एमिखिमिलेंकेः समो5नेन सर्वेण तस्माहेव 


सामाश्नुते साम्रःसायुज्य& सलोकतां य एवमेतस्साम वेद २२। 


भावाय--यह प्राण ही साम है, क्‍योंकि वाणी 'सा? तथा प्राण अम! है, 
ये ही दोनों मिलकर 'साम” बनते हैं | यही सामका सामत्व है। क्‍योंकि अह 
प्राण मक्खीके समान है, मच्छरके तुल्य हे, हाथीके जैसा है, इस त्रिछोकीके 
बराबर और इन सभीके सदश है, इसीसे यह साम कहाता है। जो थक्त प्रकारसे 
प्राणके सामभावकों जानता है वह सामके सायुज्य तथा उसकी सलछोकताको प्राप्त 
करता*है ।या यों कहो कि प्राणके समान उसकी महिमा होती है ॥ २२॥ 

वि० वि७ भाष्य--यह प्राण किस्र प्रकारसे साम है ? यह कहते हैं। 
वाक ही 'सा? है, जो कुछ भी स््रीशब्दवाच्य है! वह वाक है, समस्त स्ीलिड्र 
शब्दों द्वारा कही जानेवाली बस्तुओंकों 'सा” यह स्नाम शब्द विषय करता है। 
तथा 'अम? यह प्राण है १ “अम” शब्द सम्पूर्ण पुल्लिज्ञ शब्दों द्वारा कहे जानेवाले 
पदार्भोंका परामर्श करता है । यह भी है| कि प्राणसे निष्पन्न होनेवाढा जो स्वरादि 
समुदायमात्र गान है. वह भी साम शब्दसे कद्दा जाता है। सांममें किस भ्रकारसे 
प्राणकी तुल्यता है ? सो कद्दते हें कि जिस प्रकार गो-शरीरमें गोत्वकी पूर्णतया 
व्याप्ति होती है उसी प्रकार यह कीर्ड़ी आदिके शरीरोंमें ब्याप्त है इसीलिए प्राण उनके 
समान है, शरीर मात्रके बराबर होनेके कारण ही नहीं। क्योंकि यह अमूते भौर संगत 
है। भाव यह है कि प्राण छोटेसे छोटे और बड़ेसे बड़े जीवका समान है, यह 
सारी प्रजा प्राणाश्रित होनेसे प्राणके समान है| जो प्राणके साथ एक ही देह. ओर 
इन्द्रियादिका अभिमान प्राप्त करता है तथा भावनाविशेषसे साछोक्‍्य यानी समान- 
लोकता प्राप्त करता है, उसका उद्धार हो जाता है ॥ २२॥ 

देहलीदीपक नन्‍्यायसे इसी फलश्रुतिका अनुसरण करके श्राणके अन्य 
गुणोंकी कहते हैं, यथा--- 


एब-उ वा उठ्गीथः प्राणो वा उस्प्राणेन हीद» स्वमुत्तब्धं 
वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्ंगीथः ॥ २३ ॥ 
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भावाथें--यह प्राण ही उद्गीथ है, क्‍योंकि यह सम्पूण प्रपन्न प्राणसे हूं 
घारण किये जानेके कारण 'उत्‌” कहा गया है। वाक गीथा' है, बहू “उत्त”ः और 
'गींथा? भी है, इसलिए 'उद्गीथ/ है ॥ २३॥ 

बि० वि० भाष्य--यहाँ सामका प्रकरण होनेके कारण उद्गीथसे सामक 
अवयवभक्तिविशेष समझनी चाहिए, उद्गान नहीं । प्राणसे ही यह सब जगत 
'उत्‌” याने विधृत है अत; प्राण 'उत्त! है और 'गीथा? प्राणतन्त्रा बाक है। जिस 
एक शब्द्से इन दोनोंका ग्रहण होता है, वह शब्द 'उद्गीथ” है।॥ २३ ॥ 

उद्गीथ देवता प्राण ही है, बागादि नहीं, इसी बातकों हृढ़ करनेके लिए 
आख्यायिकाका कथन करते हैं, यथा-- 

तद्भापि ब्रह्मदत्तश्रेकितानेयो राजानं भक्षयन्नुवाचायं 
त्यस्य राजा मूर्धानं विषातयताग्रदितो5यास्य आह्विरसो5- 
न्येनोदगायदिति वाचा चछव स प्राणेन चोदगायदिति॥२४॥ 

भावाथ--विकितायनके प्रपौत्र अह्यदत्तने यक्षमें सोम भक्षण करते हुए 
कहा--यदि अयास्थ तथा अज्ञिरस नामक प्रधान प्राणने वाकसंयुक्त प्राणसे 
अतिरिक्त देवता द्वारा उद्गान किया हो तो यह सोम मेरा प्नस्तक गिरा दे। इससे 
यह निश्चय होता है कि उसने प्राण तथा बाणीसे ही उद्गान किया था ॥| २७ | 

वि० वि« भाष्य--प्राचीन ऋषियोंके सत्नमें अक्मदत्तने कहा कि उद्गाताने 
यदि वाक्संयुक्त प्राणसे भिन्न क्रिसी अन्य देवता द्वारा उद॒गान किया हो तो में 
सिध्यावादी ठहरूँगा, अत: देवता विपरीत ज्ञान रखनेवाले मुझको मस्तकरहित 
करें, यानी मेरा सिर गिरा दें। यह शपथ साम विज्ञानमें हृढ़ता प्रकट करती है । 
यहाँ सिर गिरनेका तात्पय यह है कि सभामें सबके सामने लज्ञित हो जाना। ऐसे 


मनुष्य डा मस्तक नीचा हो जाता है, यानी नीचेकी ओर लटक जाता है, गिर जाता है।।२४॥ 
अब सामके उद्गाताके लिए फछका कथन करत है, यथा--- 


तस्य हेतस्थ साप्नो यः सव॑ वेठ भवति हास्य स्व 
तस्थ वे स्वर एवं स्व॑ तस्मादात्विज्यं करिप्यन्वाचि स्वर- 
च्छेत तथा वाया स्वरसंपन्नयार्विश्यं कुर्यात्तस्मायज्ले 
सस्‍्वस्न्तं दिरक्षम्त एणवं। अथो यसय स्व॑ं भवति भ्रवति 
हास्य स्व य एवमेतत्साम्न: स्व॑ वेद ॥ २५॥ 


न आन 
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भावाथं--ज्ञो पुरुष उस प्रसिद्ध साम--मुख्य प्राणके धनको जानता है, उसे 
धन मिलता है, क्‍योंकि उस प्राणका स्वर ही धन है।इस कारण उचित है कि 
ऋत्विककर्म करनेवाछा वाणीमें स्वरकी इच्छा करे, उस ख्वरयुक्त वाणीसे 
ऋत्विकृकर्म करे। क्योंकि जिसका धन स्तर होता है यज्ञर्में सब उसीको देखना 
चाहते हैं, जैसे छोकमें सभी धनवानको देखते हैँ। जो सामके इस स्वररूप धनको.- 
जानता है, वह धनसे युक्त होता है || २४ ॥ 

वि० वि० भाष्य---कण्ठगत:मधुरताको स्वर कहते हैं, सामकी वही शोमा 
है, स्वर सामका धन है, वह उसीसे विभूषित होता है | यज्ञ एक महोत्सव होतौ है, 


उसके अयोजनमें सामग्रीकी प्रधानता है, पर विशेषतः व्यक्ति ही मुख्य है। 
भाव यह है कि जितना ही मनुष्य प्रभावशाढ़ी होगा, उसका यज्ञानुष्ठानायोज़न भी 


'उतना बृहत्‌ होगा । उसमें जो मनुष्य मधुरतासे सामगायन करेगा, उसे सब छोग 
ऐसे “आनन्दसे देखेंगे, जैसे छोकमें अच्छे रागीकों या घनिककों देखते हैं। 
इसलिए ससस्‍्वर साम गायन करना चाहिए | २४॥ 

सामको जो सुवर्ण जानता है, उसे जो फल होता हे, उसे कहते हैं, यथा-- 

तस्य हेतस्थ साम्रो यः सुवर्ण वेद भवति हास्य 

सुंवर्ण + हे 

सुंवर्ण तस्य वे स्वर एवं सुवर्ण भवति हास्य सुवर्ण य 
एवमेतत्साम्न: सुवर्ण वेद ॥ २६ ॥ 

भावाथे--जो मनुष्य इस प्रसिद्ध सामके सुवर्णकों जानता है, वह सुवर्णवाला 
होता है, उसका स्वर ही सुबर्ण है | जो इस प्रकार सामके सुवर्णकों जानता हे 
वह धनाह्य होता है | २६ ।। 

वि० वि० भाष्य--स्वर ओर सुवर्ण इन दोनोंके लिए सुवर्ण शब्दका 
प्रभोग समान रूपसे होता है, अतः उस गुणके विज्ञानकगा फल लोकिक सुवर्ण ही 
होता है. । सुवर्णका अर्थ सुन्द्र अक्षरोधारण भी द्वोता है। अथांत्‌ जो स्व॒रके साथ 


सुन्दर अक्षरोब्वारपृवंक साम गायन करता है, उसे सुवर्ण-सोना मिलता है तथा 
बह सुवर्ण-सुन्दर बर्ण ( आकार-रूप-जातिवाछा ) सममा जाता है ॥ २६॥ 


अब सामके प्रतिष्ठा गुणके विधानके विषयसें कहा जाता है, यथा-- 
तस्य हैतस्थ साम्नो यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठति 
धू 
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तस्थ वे वागेव प्रतिष्ठ वाचि हि खल्बेष एतत्प्राणः प्रतिष्टितो 


गीयतेउत्न इत्यु हैक आहुः॥ २७ ॥ 
भावा्--जो मनुष्य इस सामकी प्रतिष्ताको जानता है बह सत्र प्रतिष्ठित होता 
'है। उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है। क्‍योंकि यह प्राण वार्णामें प्रतिष्ठित हुआ ही गाया जाता 
है। कई एक आचार्योंका कथन है कि प्राण अन्नमें प्रतिष्ठित हुआ ही गाया जाता है ॥| २७ ॥ 


वि० वि० भाष्य--वाक्‌ सामकी प्रतिष्ठा है, वाणीके जिह्वामूल आदि आठ 
स्थामीमें प्रतिष्चित होऋर ही यह प्राण गीतिभावको प्राप्त द्वोता है।कोई आचाये 
यह भी कहते हैं कि यह अन्नमें यानी अन्नके परिणामभूत शरीरमें प्रतिष्ठित करके 
गाया जाता है। यहाँ दोनोंके ही 'बाक प्रतिष्ठा है? 'अन्न प्रतिष्ठा है? ये मत निर्दृष हैं ॥२७॥ 
अब अपने तथा यजमानके लिए श्रस्तोताकी प्रार्थनाक़ा कथन करते हैं, यथा--' 
अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः स वे खलु प्रस्तोता 
साम प्रस्तोति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत्‌ । असतो 
मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गंमय म्त्योमा सतत 
गमयेति स यदाहासतो मा सदुगमयेति मत्युवां असत्स- 
दम्तं प्तत्योर्माउम्ततं गमयास्॒तं मा कुविस्येवेतदाह तमसो 
मा ज्योतिर्गमयेति हृत्युवें तमो ज्योतिरश्षृतं सृत्योमाडसृत 
गमयासतं मा कुवित्येवेतदाह' सृत्योमाउद॑ गमयेति नात्र 
तिरोहितमिवास्ति | अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वा- 
त्मनेउत्नाद्यमागायेत्तरमादु तेषु वर वृणीत य॑ काम कामयेत 
त» स एब एवंविदुदुगातात्मने वा यजमानाय वा यूं 
काम कामयते तमागायति तद्ेतल्लोकजिदेव न हेवालोक्य- 
ताया आशाडइस्ति य एव्मेतस्साम वेढ ॥ १८ ॥ 


प्‌ ५ कर्क 
भावाथं--प्राणविज्ञानका कथन करनेके अनन्तर पवमानोंका अभ्यारोह कहा 
जाता है | अथोत्‌ 'प्राणवेत्ता देवके लिए अभ्यारोहका फल प्राप्त हो? इस कथनके कारण 
पवमानोंकी अभ्यारोह नामक उपासनाका वर्णन करते हैं । वह प्रस्तोता निश्चय करके 
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चलती फेलटी बज जज धजर्नीष तर. भ्जम लीक कजल 5, 


यज्ञमें सामको प्रस्तुत याने आरम्भ करता है। जिस काछमें वह सामको आरम्भ 
करे तब प्रथम इन अर्थोवाल्ले मन्त्रोंका जप करे--मुझभे असत्से सत्‌की ओर 
ले आओ 'मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले जाओ? तथा 'मुमे मृत्युसे अमरत्वकी 
ओर ले जाओ (? वह जिस समय यह कहता है कि 'मुझ्ते असत्से सत्‌की ओर ले 
जाओ? तो यहाँ मृत्यु ही असत्‌ है तथा अम्रत सत्‌ है । इसलिए उसका कहना यही 
है कि मुझे मृत्युसे छुड़ाकर अमृत प्राप्त करा दो अथोत्‌ मुझे अमर कर दो। इसमें 
छिपाब केसा है. ? यह तो खुली बात हे कि पुरुष परमात्मासे प्रार्थना करे कि मुझे 
मृत्युसे अम्तकी ओर ले जाओ | 

इसके अनन्तर उद्गाता गान करे, यानीं इसके अनन्तर जो स्तोत्र है. उनमें 
बह अपने लिए अन्नाद्यया आगान करे। इंसका कथन करनेके बाद यह वंर माँ 
तथा जिस भोग्य पदार्थकी इच्छा हो उसकी याचना करे। वह यह जाननेवाढा 
उद्याता अपने अथवा यजमानके लिए जिस भोग्य पदार्थकी इच्छा करता है, 
उसीको प्राप्त कर लेता है । वह यह प्राणद्शन---नवविधस्तोत्र कर्म छौकिक 
पदाथों की प्राप्तिका साधन है | जो इस प्रकारसे इस सामकों जानता है, उसकी 
ल्येक्रप्राप्तिकी अयोग्य्रताके लिए प्राथना होती ही नहीं है। २८॥ 


वि० वि० भाष्य--ज्योतिष्टोमके बारह स्तोत्नोंमें कुछ स्तोत्रोंका नाम 
पव॑माम स्तोत्र हे। जिस जपसे साज्ञान्‌ देवभात्रकी प्राप्ति हो उस मन्त्रजपका नास 


अभ्यारोंह मन्त्रजप है ।। २८ ॥। 
---क्षकक-+-- 


चतुथ ब्राह्मण 


आल >> बक  - म्ल+५ 
अब विराट पुरुषका वर्णन करते हैं, यथा-- 


आत्मेवेदमग्न आसीत पुरुषविधः सो5नुवीक्ष्य नान्‍्य- 
दात्मनोडपश्यत्‌ू सोडहमस्मीत्यग्रे ब्याहरत्ततोहहंनामाभ- 
वत्तस्मादप्येतद्योमन्त्रितो 5हमयमित्येवाग्र उक्त्वा 5थान्यन्नाम 
प्रबरते यदस्य भवति स यत्यूवों उस्मात्सव॑स्मात्सवान्पाप्मन 


ओषत्तस्मात्पुरण. ओषति ह वे स ॒त॑ योब्मात्यूवों 
बुभूषति य एवं वेद ॥ १॥ 
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कक करी भरकर ध्माओ हक पेलार। री सिक्रीमकषाती मन कक नल 3) _]_्_ग्.्घ्ए्ए्ए्भ्घ्घ्भ्भ्भाआआआआआशआशशशशशशशशशशशशभआभशआआआ्श्शशशणण अदाओं फर्जी फिकतारं भर अमर. बेकार 


6 क-कायमकोकाक- कलर मकन अकाल का यनक का 
तस्थ वे वागेव प्रतिष्ठ वाचि हि खल्बेष एतत्प्राणः प्रतिष्टितो 


गीयतेउत्न इत्यु हैक आहुः॥ २७ ॥ 
भावा्--जो मनुष्य इस सामकी प्रतिष्ताको जानता है बह सत्र प्रतिष्ठित होता 
'है। उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है। क्‍योंकि यह प्राण वार्णामें प्रतिष्ठित हुआ ही गाया जाता 
है। कई एक आचार्योंका कथन है कि प्राण अन्नमें प्रतिष्ठित हुआ ही गाया जाता है ॥| २७ ॥ 


वि० वि० भाष्य--वाक्‌ सामकी प्रतिष्ठा है, वाणीके जिह्वामूल आदि आठ 
स्थामीमें प्रतिष्चित होऋर ही यह प्राण गीतिभावको प्राप्त द्वोता है।कोई आचाये 
यह भी कहते हैं कि यह अन्नमें यानी भन्नके परिणामभूत शरीरमें प्रतिष्ठित करके 
गाया जाता है। यहाँ दोनोंके ही 'बाक प्रतिष्ठा है? 'अन्न प्रतिष्ठा है? ये मत निर्दृष हैं ॥२७॥ 


रब अपने तथा यजमानके लिए भप्रस्तोताकी ग्रार्थनाका कथन करते हैं, यथा-- 

अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः स वे खलु प्रस्तोता 
साम प्रस्तोति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत्‌ । असतो 
मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गंमय म्त्योमा सतत 
गमयेति स यदाहासतो मा सदुगमयेति मत्युवां असत्स- 
दम्तं प्तत्योर्माउम्ततं गमयास्॒तं मा कुविस्येवेतदाह तमसो 
मा ज्योतिर्गभयेति शत्युवे तमो ज्योतिरमतं सृत्योमाडसृत 
गमयासतं मा कुवित्येवेतदाह' सृत्योमाउद॑ गमयेति नात्र 
तिरोहितमिवास्ति | अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्वा- 
त्मनेउत्नाद्यमागायेत्तरमादु तेषु वर वृणीत य॑ काम कामयेत 
त» स एब एवंविदुदुगातात्मने वा यजमानाय वा यूं 
काम कामयते तमागायति तद्नेतल्लोकजिदेव न हेवालोक्य- 
ताया आशा<5स्ति य एब्सेतससाम वेढ ॥ १८ ॥ 


प्‌ ५ कर्क 
भावाथं--प्राणविज्ञानका कथन करनेके अनन्तर पवमानोंका अभ्यारोह कहा 
जाता है | अथोत्‌ 'प्राणवेत्ता देवके लिए अभ्यारोहका फल प्राप्त हो? इस कथनके कारण 
पवमानोंकी अभ्यारोह नामक उपासनाका वर्णन करते हैं । वह प्रस्तोता निश्चय करके 
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स इममेवात्मानं हेघापपातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवत्तां 
तस्मादिदमधेबृगलमिव स्व इति ह स्माह याज्ञवल्क्यस्त- 
स्मादयमाकाशः खस्रिया प्रयेत एवं ता समभवत्ततो 
मनुष्या अजायन्त ॥ ३ ॥ 

भावाथ--बह रमसाण यानी प्रसन्न नहीं हुआ। इंसीस अकेछा मनुष्य 
रममाण नहीं होता । फिर उसने अपनेसे मिन्न दूसरका सट्कुल्प किया। वह विराट 
इतने परिमाणवाला हो गया जैसे कि परस्पर आलिज्लित श्ली पुरुष होते हैं। उसने 
अपने देहका ही दो भागोमें विभक्त कर दिया, जिससे पति और पद्ी प्रकट हुए । इसी 
कारण पुरुषका शरीर आध सीपके दलूकी तरह होता है, या द्विदुल अन्नके एक 
दुलके समान होता दूँ। ऋषि याज्ञवल्क्यने ऐसा कहा है कि यह पुरुषका आधा शरीर 
आकाश ख्रीसे पूण होता हे । उसका खत्रीके साथ संग होनेसे मनुष्य उत्पन्न हुआ ।। ३ ॥ 

इस समय गवादि सथ्टिका प्रपत्ल ( विस्तार ) दिखाते हैं, यथा-- 

सा हेयमीक्षांचक्रे कं नु मा55त्मन एवं जनयित्वा 
संभवति हन्त तिरोडइसानीति सा गोरभवद्षभ इसरस्ता» 
समेवाभवत्ततो गावो5जायन्त वडवेतराइभवद.श्रव्ष इतरो 
गदंभीतरा गदंभ इतरसंता» समेवाभवत्तत एकशफम- 
जायताउजेतराइभवद्वस्त इतरोडविरितरा मेष इतरस्ता» 
समेवाभवत्ततो 5जावयो.5जायन्तेवसेव यदिदं किच मिथुनमा 


पिपीलिकाभ्यस्तत्सवंमर्जत ॥ ४ ॥ 

भावाथें--/-उस ख्लाने विचार किया कि मुझे अपने आप ही उत्पन्न करके 
यह किस प्रकार समागम करनेकी इच्छा करता है, इसलिए में छिप जाती हूँ, यानी 
रूपान्तरमें लीन हो जाती हूँ। तब वह गी हो गई तो मनुष्य ब्ृषभ होकर उसके 
साथ रहने छगा, इसस गाय बेल उत्पन्न हुए । फिर वह घोड़ी हो गई, तब वह 
अच्छा घोड़ा हो गया। फिर बह गधी हो गई, तो वह गदंभ हो गया । उनके संयोगसे 
एक खुरवाले पशु पेदा हुए | इसके बाद वह बकरी हो गई ओर बह बकरा ह्वरो गया । 
फिर बह भेड़ द्वो गई तो वह भेड़ा बन गया। इससे भेड़ बकरियाँ उत्पन्न हुईं। इस 
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कक... आरिफीक. की. ३३४ कर फर्ीचिए फेफल कण किक...) 


प्रकार चीटींसे लेकर जितना कुछ चर जगत हैँ थाने जितने भी स्त्री पुरुपके जाड़े हूँ 
उन सबकी उन्होंने उत्पत्ति की || ४ ॥ 
वि० वि० भाष्य--सम प्यकारने प्रकृत ्रीकों शवरूपा और पुरुतकों मनु 
कहा है | शतरूपा सखी अपनेका उस मनुक्की कन्या मानकर शाश्षक्त कन्‍्यागमन 
सम्बन्धी प्रतिषेथ वाक््यकों स्मरण करके विचार करने छूगी कि यह पुरुप मुझ 
अपने से उत्पन्न करके मेरें साथ पत्नीका व्यवहार क्‍यों करता है ? यद्यपि यह तो 
निर्दय है तथापि में छिप जाती हूँ | ऐसा विचार कर वह भी, घोड़ी भादि ह। गई । 
किन्हु उत्पन्न किये जाने योग्य प्राणियोके कमो से श्रेरित हुई शतरूपाकी ओर मनुका 
भी पुनः पुनः बेसी ही मति होती रही । 
इस प्रसंगमें एक शंक्रा छोकव्यवहारमें ओर भी हुआ करती हे, प्रकरण 
प्राप्त होनेसे उसपर भी विचार कर लेना चाहिए, यथा--पति ओर पत्नी इन 
दोनोंकों एक गुरुसे दीक्षा अहण करनी चाहिए या नहीं ? यदि दोनों एक ही पुरुषको 
गुरु धारण करेंगे तो वे भाई बहिन जैने हो जायँगे भोर यह सम्बन्ध दास्पत्य- 
धर्मके प्रतिकूल है। इसका उत्तर यह है कि यह विचार तो विवाहके समय ही करना 
चाहिए था, जब कि सब स्त्री पुरथ एक ही परमात्माकी सनन्‍्तान होनेसे बहन 
भाई हुए, तो उनका विवाहसंस्कार अनेतिक ही होना चाहिये | पर पाणिप्रहण होता 
है | इसका भाव यह है कि पारमाथिक दृष्टिसे तो सभी बहन भाई हैं, पर उय्यव- 
हारमें प्रव्यकके पिता पुत्री, ली पुरुष आदि अनेक सम्बन्धोंकी कल्पना कर छी गई 
है | इन सम्बन्धोंका पालन करना शिष्टाचार है, अ्रश्ाचार बुरा है। फिर शिष्यका 
सम्बन्ध तो परम पत्रित्र है, यानी ख्लीका पवित्र सम्बन्ध गुरुसे है ओर पतिका भी यह 
संबन्ध गुरुसे हे | व्यवहारमें वे परस्पर दंपती होते हुए भी परमार्थमें एक गुरुके शिष्य 
होनेके कारण बराबर हैं। फिर उस समान सम्बन्धकों चाहे कुछ भी समझ लो। 
प्रक्वमें भी एक ही शररीरसे दोनों उत्पन्न हुए, यानी एक ही शरीरके दो दछ होकर 
उनसे मैथुनी सृष्टि उत्पन्न हुई है ॥ ४ ।॥ 
सष्टिसंज़्क प्रजापतिकी सृष्टिहपसे उपासनाका फल कहते हैं, यथा-- 


सोड्वेदह॑ वाव खष्टिरसम्यह&» हीद» स्वेमसक्षीति 
ततः सष्टिरभवत्ख॒प्द्या» हास्येतरुपां भवति य एवं वेद ॥५॥ 


भावाथे--उक्त सष्टिकों उत्पन्न करके प्रजापतिने बिचार किया कि इस 
सब प्रपद्न का को में हो हूँ। इस कारण वद॒ '“सष्टि' नासब्राक्ा हुआ | जो उसको 
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सश्टिक्ता जानता है वह प्रजापति की सृष्टिमें जगतका स्रष्टा होता हैं, अथोत्‌ इस 
सश्टिमं प्रसिद्ध होकर चिरजीबी होता है ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार अनुप्रहयोग्य सश्टिको कहकर अनुग्राहक स्टिका प्रस्ताव करते हैं,यथा- 
अधेत्यभ्यमन्थत्स मुखाच्च योनेहेस्ताभ्यां चाप्मिमर्रजत 

तस्मादेतदुभयमलोमकमन्तरतो5लोमका हि योनिरन्तरतः। 
तद्यदिदमाहुरमुं, यजामुं यजेत्येकेके देवमेतस्येव सा 
विस्ष्टिरेष उ छोव सर्वे देवाः। अथ यशत्किचेदमादं दढ्े- 
तसो5स्ूजत तदु सोम एतावदा इद» स्वेमन्‍्नं चेवाज्नादश्र 
सोम पवाजन्नमश्निरन्नादः सेबा ब्रह्मणो इतिसष्टिः यच्छेयसो 
देबानसजताथ यन्मत्य सन्नस्ृतानरछजत तस्माठतलिस्टृष्टि- 
रतिस्ष्टया » हास्येतसयां भवति य एवं वेट ॥ ६॥ 

भावा्थ---इसके अनन्तर उसने इस प्रकार मन्थन किया, उसने मुखरूप 
योनिसे दोनों हाथों रा मन्‍्थन करके अप्निकों रचा। यहद्दी कारण हे कि दोलनों 
भीतरक्की ओरसे छोमरहित हैं.। 

इस कारण यज्ञ करनेवाले छोग अप्नि, इन्द्र आदि देवताओंको अछूण अलग 
मानते हुए “इस अप्रिका यजन करो? “इस इन्द्रका यजन करो ? जो ऐसा कथन करते 
हैं, यह तो उस एककी ही विसृष्टि हे। अथोत्‌ इसकी पूजा करो, उसकी अचो करो, 
यह उस प्रजापतिका ही कार्यजात विकार है। निश्चय ही यह प्रजापति सब देवताओंका 
स्वरूप है। इसके अनन्तर जो यह गीछा है उसको उसने बीयंसे रचा, वही सोम है । 
इतना ही यह सब अन्न तथा अन्नाद है | सोम ही अन्नरूप और अप्रि ही अन्नाद है । 
यह भ्रप्रिसोमात्मक ब्रह्ममी अतिस्ष्टि है कि उसने अपनेसे श्रेष्ठ देवताओंकी 
रचना की यानी अपने उत्तम भागसे देवता बनाये। उसने स्वयं मत्य होकर भी 
अमृतोंको उत्पन्न किया, इस कारण यह अतिसृष्टि है। जो इस प्रकार जानता है 
बह निश्चय करके अतिसृष्टिमं ही हो जाता है, यानी वह अवश्यमेब विभूतिमान 
हो जाता हे ॥६॥ 

वि० वि० भाष्य--उस प्रजापतिने मुखकों हार्थोसे मथकर मुखरूप 
योत्ति और हाथरूप योनियोंके द्वारा अग्निदेवको उत्पन्न किया | यह उसका 
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ब्राद्मणोंपर अनुग्रह था, क्योंकि जाह्मण भी प्रजापतिके मुंखसे ही उत्पन्न हुए हैं। झतः 
एक ही योनिसे उत्पन्न होनेके कारण दोनों भाई हुए | छोटे भाई पर बड़े भाई की 
तर हू अप्नि भी ब्राह्मणपर अनुग्रह करता हे, अतः अप्नि ब्राह्मणका देवता है।ये 
हाथ ओर मुख दोनों दाह करनेवाले अग्निदेवकी योनि हैं | इसलिए ये दोनों भीतरसे 
पालरहित हैं, इसीसे इन दोनोंकी योनिसे समानता है | 
एसे ही उसने बलछकी आश्रयभूत भुजाओंसे क्षत्रिय और उनके नियन्ता 
इन्द्रादिकाकी सप्टति की भोर चेष्टाक आश्रयदरूप ऊरुओंसे वैश्य ज्ञाति एवं उसके 
नियन्ता बसु आदिकोंकों रचा | इसी तरह चरणोंसे प्रथिवीदेवत, परिचयापरायण 
शूद्र जाति और पृषाकों उत्पन्न किया। यद्यपि मुल्में ज्षत्रियांदि तथा देवताभोंकी 
उत्पक्तिका बणन नहीं है, तथापि यहाँ सश्टिकी सर्वाज्गताका अनुकीतंन करनेके दिए 
श्रुति उसका कहे हुएके समान उपसहार करती हे। यह प्रजापतिकी अतिसष्टि है, 
अथोन अपनेस भी बढ़ी हुई सृष्टि है। अतिसरष्टि नाम उत्कृष्ट ज्ञाका। फल है ॥< ॥ 
इस अन्थसे संसारस उद्धार होनेके लिए व्यक्त जगत्‌की बीज्ररूप अव्याकृता- 
वस्थाका वर्णन करते हैं, यथा-- 
तद्धभेढं तहांव्याकृतमासीत्त ज्ञामरुपाभ्यामेव व्याक्रिय- 
तासोनामायमिदु*: रूप इति तदिदमप्येतहि. नामरूपा- 
भ्यामेव व्याक्रियतेइसोनामायमिद्॒* रूप इति स एव इह 
प्रविष्ट । आनखाम्रेभ्यो यथा क्षरः क्षरधानेअहितः 
स्थाहिश्वंभरो वा विश्वंभरकुछाये त॑ न पश्यन्ति । अकृत्सो 
हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति । वदन्‌ वाक्‌ पश्य» अ्रच्चुः 
वन श्रोत्रं सन्‍्वानों मनस्तान्यस्येस्तानि कमेनामान्येव । 
स यो5त एकेकमुपास्ते न स वेढाकृत्लो छोषों5त एकेकेन 


कक 


त्मेत्येबोपासीतात्र होने सर्व एक॑ भवन्ति । तदेलर्प- 
दनीयमस्य सर्वस्थ यदयमात्मानेन होतत सववे वेद। यथा 
ह वे पदेनानुविन्देदेव॑ कीति* ज्छोक॑ विन्दते य एवं बेठ.॥ ७॥ 

भावाथे--यह जगने उत्पत्तसि पहल अव्याकृत था | फिर यह यह देवदत्त 
है? 'यह शुक्ल कृष्ण है! इस प्रकार नाम रूपके योगसे व्यक्त हुआ। जैसा कि इस 
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समय भी व्यवहारमें देखा जाता है. कि यह पदार्थ इस नामवारा है तथा इस 
रूपवारा है।” अर्थात्‌ इस समय भी यह अव्याकृत वस्तु 'इस नाम तथा इस 
रूपवाली है” इस प्रकार व्यक्त होती है | यह आत्मा नख-सिख परयनन्‍त शरीरमें 
प्रविष्ट है, जैसे छुरा म्यानमें छिपा रहता है,अथवा जैसे विश्वका भरण करनेवाछा अप्नि 
काष्ठमें गुप्त रहता है, किन्तु उसे कोई देख नहीं पाता। वह असम्पूर्ण हे यात्नी 
बह इसलिए अपूर्ण है कि उसमें क्रियान्तरका संग्रह नहीं है । वह प्राणनक्रिया करनेके 
कारण प्राण, बोलनेके कारण वाक्‌ , देखलेके कारण चकछु, सुननेके कारण श्रोत्र और 
मनन करनेके कारण मन है| थे इसके कर्मालुसार नाम हैं, इसलिए जो इनमेंसे 
एक एकक्ी उपासना करता है. वह उसका नहीं जानता | वह असम्पूर्ण ही है, वह 
एक एक विशेषणसे ही युक्त होता है। उसकी “आत्मा है? इस प्रकार ही उपासना करे. 
क्योंकि आत्मामें ही सारे घर्म एक हो जाते हैं। सो प्रत्येक षुरुषको इसी आत्माकी 
प्राप्तिका यत्न करना चाहिए । क्योंकि यह आत्मा है, इसी के द्वारा पुरुषको भ्रत्येक 
पदार्थका ज्ञान होता हैं. । जैसे छोंग खोये हुए पशुका उसके खुरोंके चिह्ोंसे पता 
छगा लेते हैं ऐसे ही जो ऐसा जानता है, वह इसके द्वारा कीति तथा स्तुति को श्राप्त 
करता है अथवा इष्टजनोंका साज्निध्य पाता है | ७॥ 

वि० वि० भाष्य---जब कोई नया पदार्थ उत्पन्न होता हैं तो उसमें नाम तथा 
रूपकी ही विशेषता छोती है। जैसे सुतर्ण तो पहले भी था, पर बादमें उसका कटक, 
कुण्डल नाम हो गया, पर बास्तवमें हे बह सोना ही। इसी प्रकार पहले यह जगत्‌ 
अव्यक्त था, जब नामरूपवाछा हुआ तो व्यक्त हो गया। जिसके इक्षणसे 
इसमें नामरूपकी विशेषता आई बही आत्मा अन्वेषण करने योग्य है, सबसकें 
छिपे हुए उसको पाना ही पुरुषपा्थ 8 ॥ ७॥ 

अब यह समझाते हैं कि छोकट॒प्टिसे सबका अनादर करके आत्मतसत्व ही 
क्यों जानने योग्य है, यथा--- 


तदेतस्पेयः प्राप्रेयो वित्ताद्ेयो:म्यध्मास्सवंस्माद- 
न्तरतरं यदयमात्मा। स योअ्त्यमात्मनः प्रिय॑ ब्र॒वाणं 
ब्रयात्‌ प्रिय » रोस्स्थतीतीखरों ह तथेव स्थादास्मानमेव 
प्रियमुपासीत सथ जात्मानमेव प्रियसुपास्ते न हास्य 
प्रियं प्रमायुक॑ भवति ॥ ८ ॥ 


3) 
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भावाथें--वह यह आत्मतत्त्व पुत्रसे क्रधिक प्रिय है, घनसे अधिक प्यारा है 
और अन्य सभी पदार्थोंकी अपेज्ञा अधिक प्रेमास्पद है। क्योंकि यह आत्मपदार्थ 
उन सबकी अपेक्षासे अन्तरतम है। जो आत्मासे भिन्न पदार्थको प्रिय मानना हे. 
उससे यदि आत्मवेत्ता पुरुष कद्दे कि 'तेरा प्राण जैसा प्रिय पदार्थ नष्ट द्वो जायगा' 
तो बैसा ही होकर रदेगा। क्‍योंकि वह आत्मप्रियदर्शी जन समथ होता हे। अतएव 
उचित है कि पुत्रादिकोंमें प्रियताका अभिमान छोड़कर आत्मरूप प्रियतसको ही 
उपासना करे। जो आत्माकों प्रिय जानता हुआ उसकी उपासना करता है उसका 
झत्यन्प प्रिय मरणधर्मो नहीं होता. अथवा उसे कोई भनात्मपदार्थ दुःखदायी 
नहीं होता है ॥ ८॥ 

बि० वि० भाष्य--छोकमें पुत्र अत्यन्त प्रिय है. पर भात्मा उससे भी परम 
प्रिय है। यद्यपि प्राणादि भी प्रिय हैं और पुत्र घनादि बाह्य पदार्थोकी अपेक्षा अभ्यन्तर 
हैं, पर भात्मा उनसे भी अभ्यन्तर है। आत्माकों सबसे प्रियतम माननेवाला अद्यवेत्ता 
ऐसा समर्थ हो जाता है कि बह जिसको जो कह देता है वह वैसा ही हो जाता हे।'८॥ 

श्रुतिने सर्वोपनिषअतिपाद्य त्रद्मविद्याको 'आत्मेत्येवोपासीत! इस वाक्यसे 
सूत्र रूपमें कह दिया।अब उस सूत्रकी व्याख्या करनेकी इच्छा से श्रुति उसका 
प्रयोजन बोधन करती हुईं उपोद्घात करती है, यथा-- 


तदाहु य॑दुबह्मविद्यया सर्व भविष्यन्तों मनुष्या मन्यन्ते 
किमु तदब्ह्मा ववेय्रस्मात्त त्सवेमभवदिति ॥ ६ ॥ 


भावाथे--अद्यको जाननेके अमिलाषियोंने यह कहा कि ब्रक्वविद्या द्वारा 

हम सब हो जायँगे। मनुष्य ऐसा मानते हैं, सो उस ब्रह्यने क्या जाना, जिसके 
कारण वह सब हो गया ९॥ €॥ 

ब्रह्म क्या जानकर सर्व हुआ ९ श्रुति इस प्रश्नका निर्दोष उत्तर देती है, यथा-- 


ब्रह्दा वा इदमग् आसीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मा- 
स्मीति। तस्मात्तत्सवेमभवत्‌ तद्यों यो देवानां प्रत्यबुध्यत 
स॒ एवं तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धेतत्पश्यन्नृषि- 
वमिदेवः प्रतिपेदे | मनुरभव » सूर्यश्मेति । तदिदमप्ये- 
तहि य एवं वेदाऊहं ब्रह्मास्मीति स इठ» सब भवति 
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तस्य ह न देवाश्वनाभृत्या इशते। आत्मा होषा७ स भव- 
व्यथ योडन्यां देवतामुपास्त अन्‍्यो इसावन्यो हमस्मीति न 
स वेद यथा पशुरेव७ स देवानाम्‌। यथा ह वे बहवः 
पशवो मनुष्यं भुञ्जयुरेवमेकेकः पुरुषो देवान्‌ भुनवत्येक- 
स्मिन्नेव पशावादीयमाने-प्रियं भवति किसु बहुषु तस्मा- 
देषां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः ॥ १० ॥ 

भावाथे--सश्टिसे पहले एकमात्र त्रद्म ही था। उसने अपने आपको *“'में ब्रह्म 
हैँ” ऐसा जाना । इसीसे वह सब हो गया। देवोंमें से जिस जिसने उसे जाना बह 
ब्रद्ययत्‌ हो गया । इसी प्रकार ऋषियों तथा मनुष्योंमें से भी उसके 
ज्ञाता तद्र॒ुप दो गये। उस ब्रद्यके अपहतपाप्मादि गुणोंकों धारण करके वामदेव 
ऋचषिने कहा--- मैं मनु हुआ और सूर्य भी हुआ। अब भी जो इस प्रकार समझता 
है कि में त्रद्म हूँ, वह सर्वात्मभावयुक्त हो जाता है । ऐसे मनुष्यका ऐश्वय दूर करनेमें 
देवता भी समर्थ नहीं होते, क्योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। ' यह दूसरा 
है, में अलग हूँ? इस प्रकार जो अन्य देवताकी उपासना करता हे वह अनजान है । 
जिस प्रकार पशु होता है उसी प्रकार वह देवताओंका पशु हे। जैसे बहुतसे पशु 
दोहन वाहन आदिसे एक एक मनुब्य का पालन करते हैं उसी तरह एक एक मनुष्य 
देवताओंका पालन करता है, यानी पशुस्थानीय भज्ञानों मनुष्य विषयभोग द्वारा 
इन्द्रियोंका पोषण करते हैं। यदि किसीका एक पशु भी ले रिया जाय तो उसको 
बुरा छूगता है, फिर बहुत पशुओंका दररण होनेपर तो कहना ही कया है ? अत एव 
देवताओोंको यह प्रिय नहीं दे कि मनुष्य ब्रद्यज्ञानी बन जाये। यानी केवल कर्मी 
या पामर पुरुषोंकी इन्द्रियोंको यह प्रिय नहीं कि मनुष्य ब्रद्यात्मतस्वसे 
परिचित हों ॥ १० ॥ 

वि० वि० साष्य--मनुष्यको इन्द्रियोंका दास नहीं होना चाहिये। य शत्रु भी 
हैं भर मित्र भी हैं, जो इनके वशीभूत दो जाता है वह. जीती हुई बाजी हार जाता है 
आर जो इन्हें वश कर लेता हे वह हारी हुईं बाजी जीत लेता दे । प्रमाद्ग्रस्त इन्द्रियाँ 
मनुष्यको ऊँचा नहीं उठने देतीं, इसमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। 
बुद्धिमानोंको सझूत ही पयाप्त दे। जो इन्द्रियोंके गुलाम हो रहे हैं उन्हें अपनी 
दुद्शाका हाल मालूम ही है, अतः हानि छाभ खुद सोचना चाहिए ॥ १०॥ 
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अविद्वानकों कर्म करनेका अधिकार है, इस हेतु दिखानेक़्े लिए उसीका 
वर्णन किया जाता हो, यथा-- 


ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक/ सन्न ठयभ- 
व॒त्‌ । तच्छेयोरुपमत्यछजत क्षब' यान्येतानि दवत्रा क्षला- 
फीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः प्जन्यो यमो म्ृत्युरीशान इति । 
तस्मात्‌ क्षल्ाप्परं नास्ति तस्मादु ब्राह्मणः क्षल्रियमधस्तादु- 
पासपे राजसूये क्षत्र एवं तग्रशों दधाति सेषा क्षलस्य 
योनियद्‌ बह्म। तस्माग्रद्यपि राजा परमतां गच्छति बदह्मेवा- 
न्‍्तत उपनिश्रयति स्वां योनि य उ एन» हिनस्ति सवा 
स॒योनिश्चृच्छति स पापीयान्‌ भवति यथा श्रेया»स*» 
हि» सित्वा ॥ ११ ॥ 


भावाथे--आरस्म्मे वह एक ब्रद् ही था। वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें 
इस लिए समथे नहीं हुआ कि वह उस समय अकेला था। उसने कल्याणस्वरूप 
क्षत्रिय जातिकों उत्पन्न किया एवं देवताभोंमें क्षजिय इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, मेघ 
यम, मृत्यु और ईशानादिकोंकी रचना की । अतः ज्षत्रियोंसे उत्तम कोई नहीं है । 
इसीसे राजसूय यज्ञमें श्राह्मण नीच स्थित होकर ज्षत्रियक्रा सल्कार करता दे, उपा- 
सना करता है। बह ज्षत्रियमं ही अपने यशक्रा स्थापित करता है । यहू जो आाह्ण 
है क्षत्रियका कारण है, इसलिए यद्यपि क्षत्रिय उत्कृष्टताको प्राप्त होता है तथापि 
राजसूयके अन्तमें ता वह बाक्षणका ही आश्रय लेता हे । जा क्षत्रिय इस ब्राह्मण 
फो मारता है बह अपने कारणका ही विनाश करता है। जिस प्रकार उत्तम ठयक्ति 
की हिंसा करनेसे मनुष्य पापी होता हे बेसे ही बह कल्याणतर पदाथके नाश 
करनेसे पापी होता है ॥ ११॥ 

वि० वि० भाष्य--नब्राक्षण विज्ञानी होता है, वह भपने विज्ञानका मनन, प्रचार, 
प्रसार शान्त बत्तावरणपूर्ण प्रदेशमें ही करने३ समर्थ हाता है। शान्ति बनाये रखना 
बलका काम है, ज्ञानी तो शान्तिकारूसे छाभ उठाने या अन्यको लाभ देनेंबाला होता 
है | इससे ज्ञानीको फिसी रक्षक बलीकी आवश्यकता पढ़ी | भरत एव क्षत्रिय जाति- 
की रचना की गई । यद्यपि श्रेष्ठता ज्ञानीकों हे तो भी ज्ञानियोंकों यानी आद्णों का 
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बलवानोंकी यानी कज्षत्रियोंकी उपाश्तना, साहाय्यप्रार्थंवा करनी होती है । इस कारण 
ये दोनों अपने अपने स्थानपर श्रेष्ठ है ॥| ११॥ 

क्त्रियोंगी उत्पत्तिके भनन्तर अन्योंकी उत्पत्तिकों कहते हैं-- 

स नेव व्यभवत्‌ स विशमसठजत यान्‍्येतानि देवजा- 
तानि गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वेदेवा 
मरुत इति॥ १२१॥ 


भावाथे---ज्ब उस बहाने ज्षत्रियोंकी रचना करके भी ऐश्वयेयुक्त कम करने- 
में अपनेको समर्थ नहीं पाया, तो उसने वेश्य जातिकी रचना की | साथ ही बसु, रुद्र, 
भादित्य, विश्वेदेव और मरुत्‌ इत्यादि देवगण जो ये गणशः कहे जाते हैं, उनकी भी 
रचना की । १२॥। 

वि० वि० भाष्य---कोई एसी वस्तु चाहिए जो भिन्न भिन्न स्वार्थ ओर 
प्रथक प्रथक विचार आदिसे युक्त मनुष्योंको एकत्र करनेमें समर्थ ह।। ऐसा छोकमें 
घन ही है । देखो, बह ब्रह्म अपनेमें घनोपाजन करनेका अभाव होनेके कारण कम 
करनेमें समर्थ नहीं हुआ । उसने कमके साधनभूत घनक्रा उपाजन करनेके लिए वेश्य 
जातिको रचा । ये वैश्य गणदेवताओंसे जात हैं, गणदेवता वे हैं जो गणशः ( बहुतसे 
एक जाथ ) रहते हैं । इसीलिए वेश्य छोग गणप्राय होते हैं. यानी वे प्रायः भनेकों 
मिलकर ही धन कमानेका कारोबार करते हैं। जो देवता गण (समूह ) बनाकर 
रहते हैं. उनके गण ये हें--वसु आठ संख्याका गण, रुद्र ग्यारहका, भादित्य बारहका 
और बिश्वेदेव तेरहका समूह है तथा मरुत्‌ उनंचास सद्स्योंबाली श्रेणी हे ॥ १२ ॥ 

अब परिचारकोंकी सृष्टि कहते हैं, यथा--- 


स नेव व्यभवत्‌ स शोदं वर्णमस्टज़त प्रृषणमियं वे 
पृषेय० हीद&» सब पुष्यति यदिद किंच ॥ १३ ॥ 


भावाथे----इसपर भां वह एश्वयपुर्ण काम न कर सका। अतः उसने शाद्र 
बर्णकी उत्पत्ति की | शूद्रवर्ण पृषण है, यह प्रथिवी ही पूरा है, क्योंकि यह सम्पूर्ण 
प्राणिजातकों अन्नादिसे पुष्ट करती है ॥ १३ ॥ 

वि० वि० भाष्य--श्ञानी भी हो गय्ने. उनके रक्षक भी बन गये, उनके 
लिए जीवनधारणकी सामग्री देनेवाले भरी तेयार हो गये | पर सेवकका अभाव होनेके 
कारण विभूतियुक्त कर्मोक्ी गति रुकी द्वी रह गईं । परिचयोरूप स्वाभाविक कस 
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करनाल शुद्र पुरुष सभी इतर वर्णोंका ऐसे पोषण करता है जैसे प्रथिवी लंमोदियों: 
से सबका पालन करती है। आजकलके किसान भोर मजदूरोंमें उक्त शुद्रका छक्षण 
घटता है। भगवानका चरणस्थानीय शूद्र सबका सम्सान्य है । किसान देसके 
भण्डारोंकों धान्यसे परिपूर्ण करता है और मजदूर घनसे खजाने भरता है ॥ १३॥ 

उम्र क्षत्रियोंकों नियन्त्रणमें रखनेवाले धर्मको रचनाका वर्णन करते हैं, यथा--- 

सनेव व्यभवत्तच्छेयोरूपमत्यस्टजत धर्म! तदेतत्‌ 
क्षत्रस्य क्षत्र यद्धमंस्तस्माद्धमाँत्पर॑ नास्त्यथो अबलीयान्‌ 
बलीया» समाश» सते धमंण यथा राज्ञेवं यो वे स धर्म: 
सत्य वे तत्तर्मात्‌ सत्यं वदन्तमाहुधर्म वदतीति धर्म वा 
वदन्‍्त» सत्य वदतीत्येतद ध्येवेतदुभयं भवति॥ १४ ॥ 

भावाथे--वह चारों वर्णोकी रचना करके भी विभूतियुक्त कम करनेमें 
समथ नहीं हा सका । उसने अत्यन्त कल्याणकारी घर्मक्रो रचना की, यह धर्म 
क्त्रियका भी नियन्त्रण करनेबाला है। इसीलिए धर्मसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं हे । 
धमंके द्वारा निबंछ पुरुष भी बलवानकों जीतनेकी ऐसे इच्छा करता है, जैसे दुबे 
राजाकी सहायतासे प्रबल शत्रुको परास्त करनेकी शक्ति रखता है । यह जो धर्म 
है, वही सत्य है । इसी कारण छोग सत्यवक्ताकों ध्मोत्मा यानी धरमयुक्त कथन 
क्रनेवाला ओर धर्मोपदेशककों सत्यवादी कहते हैं। क्‍योंकि ये सत्य तथा घम्म 
दोनों एक ही हैं॥ १४ ॥ 

पहले देव आ्राद्मणादि की सृष्टि कही गई थी, उसका अनुवाद करते हुए अब 
मनुष्य-त्राक्षणादिकी सृष्टिका कथन करते हैं, यथा-- 

तदेत॑द ब्रह्म क्षत्रं विट शुद्रस्तदपिनेव देवेषु बह्माभवदु 
ब्राह्मणों मनुष्येष क्षत्रियेण क्षत्रियो वेश्येन वेश्यः शुद्रेण शुद्स्त- 
स्मादआवेव देवेष लोकमिच्छन्ते ब्राह्मण मनष्येप्वेताभ्या» 
हि रुपाभ्यां ब्रह्मामवत्‌ । अथ यो ह वा असमाल्लोकात्स्वं 
लोकमह्ष्टा प्रेति स एनमविदितो न भुनक्ति यथा वेदों 
वाउननृक्तो5न्यद्वा कमोकृतं यदिह वा अप्यनेहांटिन्महत्पुण्यं 
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कर्म करोति तद्धास्यान्ततः क्षीयत एवात्मानमेव लोकमुपा 
सीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते न हास्य कम क्षीयते । 
अस्माद ध्येवात्मनो यद्यसकामयते तत्तत्सजते ॥१५॥ 


भावाथें--थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुूद्र चार वर्ण हैं. । यह उत्पत्तिकतों 
ब्रह्म अप्रिरूपसे देवताओंमें ब्राह्मण हुआ | फिर मनुष्योंमें ब्राह्मण रूपसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय रूपसे ज्त्रिय, वैश्य रूपसे वैश्य ओर शूद्र रूपसे शूद्र हुआ। इसीसे जो 
देवताओंके बीचमें रहकर कमंका फल चाहते हैं वे अप्रिमें ही कम करके ऐसा कर 
सकते हैं तथा उससे मनुष्योंके बीच ज्राह्मण जातिमें ही कर्मफलकी इच्छा करते हैं । 
भाव यह है कि जो मनुष्यों रहकर कर्मका फछ भोगना चाहता हे उछ्े अभ्निमें 
कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती । हाँ, जहाँ पुरुपार्थसिद्धि देवाधीन ह. वहीं अग्निसे 
सम्बन्ध रखनेवाले कर्मोकी आवश्यकता होती हे। जो स्वस्वरूपका याने आत्माका दर्शन 
किये बिना ही इस छोकसे चला जाता है, उसका यह अविदित आत्मलछोंक पालन 
नहीं करता, यानी उसके शोक मोहादिकी निवृत्ति नहीं होती। जिस प्रकार बिना 
अध्ययन किया हुआ वेद्‌ अथवा बिना अनुष्ठान किया हुआ कोई कर्म मनुष्यको 
लाभ नहीं पहुँचा सकता, इसी प्रकार स्व॒स्वरूपानुसन्धान विना मनुष्य यदि इस 
छोकमें कोई बड़ा भारी पुण्यजनक कर्म करे तो भी अन्तमें उसका वह कर्म क्षीण हो 
ही जाता है। अतः आत्मछोककी उपासना करनी चाहिये, यानी मनुष्यकों आत्मानु- 
सन्धानमें कभी प्रमाद करना उचित नहीं है। आत्मछोककी उपासना करनेवालेके 
कर्म कदापि ज्ञीण नहीं होते, वह जिस जिस इष्ट पदार्थकी इच्छा करता हे वह सब 
उसको मिल जाता है।। १४॥ 





वि० वि० भाष्य--जिसने अपने आत्माकों पहचान लिया, उसने सब कुछ 

पा लिया । उसे भआात्मतत्त्वानुचिन्तनसे आत्मेक्यका पता छग गया तो वह फिर 

किससे दुशव करना चाहेगा ? वह किसीसे द्रोह भी क्यों करेगा ? कोई अनुन्मत्त 

पुरुत आह्महा नहीं हो सकता, किसी दोपसे जो उन्‍्मत्त हो उसकी बात अछग है ॥१५॥ 

वे कर्म कोनसे हैं जिनसे मनुष्य पशुओंकी तरह परतन्त्र हो जाता है ? और 

वे देवादि कोन हैं. जिनका कर्मों द्वारा उपकार किया जाता है? इन दोनोंको 
विस्तारसे कहते हैं, यथा-- 


अथो अय॑ वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः 


५६ बृहदारण्यकीपनिपदू [ अध्याय ? 








यज्जुहोति यद्यजते पेन देवानां लोको5थ यदनुबते 
तेन ऋषीणामथ यत्पितभ्यो निए्रणाति यत्यजामिच्छते 
तेन पितणामथ यन्मनुप्यान्वासयते यदेभ्यो5शर्न ददाति 
तेन मनुष्याणामथ यत्पशुभ्यस्तृणोदक विन्दति तेन 
पशुनां यदस्य गहेष॒ खापठा वया» स्था पिपीलिकाश्य 
उपजीवन्ति तेन थेषां लोकों यथा ह वें स्वाय लोका- 
यारिष्टिमिच्छेदेव» हेव॑विदे सर्वाणि भृतान्यरिपश्रिमिच्छन्नि 
ता एतढ्िदितं मीमा» सितम्‌ ॥ १६ ॥ 


भावाथं--यह शरीरेन्द्रियसंघातविशिष्ट गृहस्थ कर्माघिकारी . भात्मा 
सम्पूर्ण भूतोंका ( जीबोंका ) छोक है ( भोग्य है, प्रकाशक है. सामथ्य देनेबाला 
है) | यह जो होम और यज्ञ करता है इससे देवताओंका भोग्य होता है। जो 
स्वाध्याय करता है उससे ऋषियोंका, जो पितरोंके लिए पिण्डोदकादि दान करता है 
तथा सन्तानकी इच्छा करता है उससे पितरोंका, जो मनुष्योंका! वासस्थान तथा 
भोजनादि देता है उससे मनुष्योंका भोग्य पदाथे होता है। इतना ही नहीं, बढ्कि 
इस गृहस्थके धरमें जो कुत्ते ॥ल्‍छी आदि श्वापद जन्तु, पत्ती और चौींटी भादि जीव 
इसके सहारे जी रहे हैं, उससे यह इनका लोक है। जिस प्रकार लोकमें सथ 
जीव खान पानादिसे अपना अविनाश चाहते हैं, इसी प्रकार एसा जाननेवालेका 
सब जीव ( जिनके यह कम करता है वे ) संरक्षण चाहत हैं । कर्म अवश्य करना 
चाहिए यह बात ज्ञात है, यानी पंचमहायज्ञप्रकरण प्रसंगमें प्रसिद्ध है और वहीं 
इसकी मीसांसा की गई है । भाष्यकार कहते हैं. कि अवदान प्रकरण इसपर विचार 
किया गया है॥ १६॥ 

वि० वि भाष्य---ग्रहाँ आत्मा शब्दसे उस य्रहस्थ पुरुतका ग्रहण है 
जो ज्ञानवान्‌ नहीं है | हिसकी रुचि कर्मकाण्डमें बनी हुई है. वह देवताओंसे लेकर 
चौंटी पर्यन्त सबका छोक ह--भोग है यानी सबके काम आनेवाला है। क्योंकि 
बर्णोश्रमादि बिहित कर्मोके द्वारा वह सबका उपकारी हे। ज्ञिन स्वाध्याय भादि 
कर्मोंसे वह सबको लाभान्वित करता है उनका मन्‍्त्रमें स्पष्ट बर्णन है। होम यागादि 
रूप कमेसे उसकी अवश्यकतंव्यताके कारण मनुष्य पशुकी तरह देवताओंके अभीन 
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होनेसे बँधा हुआ है, इसलिए वह उनका भोग्य है। जैसे मनुष्य अन्न पानादिसे 
अपने शरीरकी रक्षा चाहता है, उसी तरह सब देव पितर कीट आदि अपना 
उपकारी होनेके नाते इसकी रक्षा चाहते हैं । जिस प्रकार कोई कुटुम्बी अपने 
पशुओंकी रक्षा करता है, उसी प्रकार अपने अधिकारकी उन्नतिके छिए बे इसकी 
सब ओरसे रक्षा करते हैं | क्योंकि वे समझते हैं कि इस ग्रृहस्थके शरीरके विनाशसे 
हम यज्ञभागोंके अधिकारसे च्युत हो जायँगे यानी रहित हो जायेंगे । यही अच्युतिका 
भाव उन्हें ग्रहस्थकी रक्षा करनेकों बाध्य करता है । 

भूतयज्ञ, मनुष्िययज्ञ, पिठ्यज्ञ, देवयज्ञ ओर न्रकद्ययज्ञ, ये पद्चमहायज्ञ कृहे 


जाते हैं। अवदान उसे कहते हैं. जो घृतादिरूप हव्य एक आहतिकी पूतिके 
छिए लिया जाता है॥ १६॥ 

उक्त विद्या-अविद्यारूप निवृत्ति-प्रवृत्ति मार्गमेंसे किसी भी एकमें प्रवृत्त 
होनेमें समर्थ तद्यचारी स्वतन्त्र हे, तो फिर वह किसकी प्रेरणासे भूताबिष्ट मनुष्यकी 


तरह छाचार होकर दुःखरूप प्रब्नत्तिभार्गीय कर्मोमें ही प्रवृत्त होता हैं ? निषृत्ति- 
मार्गमें क्यों नहीं प्रवृत्त होता ? उसका वह कोन ऐसा प्रेरक है ? इस शझ्लके उत्तरमें 
कहा जाता है. कि काम या कामना है, इसीके निर्णयके दिए कहते हैं, यथा-- 


आत्मेवेदमग्र आसीदेक एव सो5कामयत जाया मे 
स्यादथ प्रजायेयाथ वित्त मे स्थादथ कमे कुर्वीयेत्येतावान्‌ 
वे कामो नेच्छ» श्रनातो भूयों विन्देत्तस्मादप्येतश्येकाकी 
कामयते जाया मे स्यादथ प्रजायेयाथ वित्त मे स्वादथ 


कर्म कुर्वीयेति स यावदप्येताषमेकेक॑न' प्राम्तोत्यक्ृस्स 
एव तावन्मन्यते तस्यो कृत्छता मन णवास्यात्मा वाग्जाया 


प्राण: प्रजा चक्षु्मानुषं वित्त चक्षुपा हि. तहिन्दते क्षोत्र 
देव॑ं७ श्रोत्रेण हि तच्छुणोत्यात्मेवास्य कमात्मना हि कमे 
करोति स एव पाइक्तो यज्ञः पाहक्तः पशुः पाहक्तः पुरुषः 
पाछक्तमिद» सर्व यदिदं किंच तदिद» सर्वेमाभोति 


य एवं वेद ॥ १७ ॥ 
भावाथ--पहले वह एक आत्मा ही था, आत्मा यानी वह ऋ्रद्मचारी 
विवाहसे पहले अकेछा ही था। उसने इच्छा की कि “मेरी री हो, एिर मैं 
 न्‍थ 


श्ट बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ? 


न आल आ ॥ ् 


उसमें प्रजारूपसे पेदा होऊँ, मुके धन मिले, जिससे में कर्म करूँ |! 
बस इतनी ही कामना है, इच्छा करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता। 
इससे अब भी वह अकेला मनुष्य यह सड्डुल्प करता है कि मरी स्त्री हो, फिर 
प्रज्ञा हो, पुनः घन भी हो, तो फिर में कर्म करूँ। सो वह जबतक इनमेंसे एक एक 
को नहीं प्राप्त कर लेता तबतक अपने आपको अपुण ही मानता है । उस ब्रद्यचारीकी 
पुर्णता इस प्रकार होती है--मन ही उसका भात्मा है, वाणी ही ख््री है, प्राण ही सन्‍्तति 
है और चक्तु ही मानुष धन है। क्‍योंकि आँखसे ही वह गो प्रश्नति मानुब घनको 
जानता है। श्रोत्र देववित्त है. क्‍योंकि श्रोत्रसे ही वह उपदेशकों सुनता है। 
आत्मा ( देह ) ही इसका कम है, क्‍योंकि शरीरसे ही कर्म करता है। यह यज्ञ 
पाढक्त है, पशु पाडक्त हे, पुरुष पाडक्त है और यह जो कुछ है सब पाकक्त 
है । जो ऐसा जानता है वह सब सुख्ोंको प्राप्त होता है || १७ ।। 

वि० वि* भाष्य--इस सन्त्रमें आत्मा शब्दसे इन्द्रियसड्घात, अवि- 
द्वान, देह तथा वर्णीका अरहण हे। उसने अपनेमें कर्ता आदि कारक, क्रिया 
एवं कमोत्मताकी अध्यारोपरूपा, स्वाभाविकी अविद्याजनित कामनासे युक्त होकर 
कामना की । यह वह कामना हे जो सत्री आदि विपयके मूछसें दिखाई गई 
है। साध्य साधनरूप जो एषणायें हैं वे ही काम हैं। इसी कामसे प्रेरित 
हुआ भ्रज्ञानी मनुष्य रेशमके कीड़के समान अपनेको विवश होकर उसमें छपेट 
लेता हे, एवं अपनेको कर्मसार्गमें ही अटकायें र्वकर बहिमुख हा भाव्मछोकको 
नहीं जान पाता | जब वह पूर्णताका सम्पादत करनेसें असमर्थ द्वोता है तो उससे 
श्रुति कहती है कि यह तेरा मन ह्वी आत्मा है, क्‍योंकि यह काय-कारणसड्घात 
मनका अनुसरण करनेवाला है, इससे प्रधान होनेके कारण उसमें मन ही भात्माके 
समान है। इस मन्त्रमें जो 'पाक्त' शब्द भाया है, इसका अर्थ पॉच है । 
जैसे यह आत्मदर्शन पाडक्त है, यानी पाँचके द्वारा निष्पन्न हुआ यज्ञ है ॥१७)॥ 

हन-न»क जा | 55 
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यह सम्पूर्ण संसार कार्य-कारणरूपसे सात श्रकारस विभक्त है ओर भाज्य 
है, इस कारण सप्तान्न कहा जाता है।थ मन्त्र सूतरूप हैं, क्योंकि विनियोगके 
सहित ये संक्षेपसे इन भन्नोंके प्रकाशक हैं, यथा-... 
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यत्सघप्तान्नानि सेधया तपसा5जनयत्पिता । एकमस्य 
साधारणं हे देवानभाजयत्‌। त्रीण्यात्मने:कुरुत पशुभ्य 
एक प्रायच्छत्‌। तस्मिन्सव प्रतिशत यच्च प्राणिति यच्च न। 
कस्मात्तानि न॒क्षोयन्ते ध्यमानानि सवेदा। यो वेताम- 
क्षिति वेद सोउन्नमत्ति प्रतीकेन। स देवानपिगच्छति स 
ऊर्जमुपजीवतीति ज्छोकाः ॥ १॥ 


भावारें---पिता यानी प्रजापतिने धारणावती बुद्धिसे भराछोचना करके, 
विज्ञान और कमंके द्वारा सात झन्नोंकी रचना की। जिसे प्रतिदिन प्राणी खाते 
हैं बह सबका साधारण भन्न है, वह सभी प्राणियोंका भोज्य है। दो भ्न्न उसने 
देवव[ओंमें वितरण कर दिये। तीन अन्न अपने लिए रखे, एक भ्न्न पशुओंको 
दिया । पशुओंको दिये हुए अज्ममें जो प्राणनक्रिया करते हैँ भोर जो नही 
करते वे सभी उस आहारके आधार पर टिके हैं। वे वक्त भन्न प्रतिदिन खाये 
जाने पर भी क्यो नहीं नाशको प्राप्त होते ? जो इस अन्नके अक्षयभाव यानी 
नाश न होनेवाले कारणको जानता हें, वह मुखरूप प्रतीकके द्वारा भ्रन्न भक्षण 
करला है, वह देवभावको प्राप्त होकर अम्रतका भोक्ता होता है।इस विषयमें ये 
निम्नलिखित मन्त्र हैं ।। १॥ 

वि० वि० भाष्य---प्रकूत मन्त्रमें सप्तान्न तो कह दिये, किन्तु उनका नाम 
नही बताया । यह अगले मन्त्रमें कह्दा जायगा । अगछा मन्त्र इसीकी 
व्याख्या है | १॥ 

बेदमें ( मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यकमें ) सन्त्रोंका अथ गृढ़ होता है, इसी 
कारण प्रायः जल्दी समझमें नहीं आता। अतः उसके दुर्बोध रहस्याथंकी व्याख्या 
करनेके लिए ब्राक्षणादि प्रवृत्त होते है, जैसे यह निचलछा ब्राह्मण है-- 


 त्लसान्नानिे मेधया तपसा-:जनयत्पितेति मेधया हि 
तपसा 5जनयत्पिता। एकमस्य साधारणमितीदमेवास्य तत्सा- 
धारणमन्नं यदिदमग्यते । स य एतदुपास्ते न स पाप्मनों 
व्यावरशंते मिश्र होतत। दे देवानभाजयदिति हुतं च ्रहुतं 
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च तस्मादुदेवेभ्यो जुह्मति च प्र च जुहृत्यथों आहुदशैपूर्ण 
मासाविति । तस्मान्नेशियाजुकः स्थात्‌। पशुभ्य एक॑ प्राय- 
च्छदिति तत्पयः । पयो झोवाग्रे मनुष्याश्र पशवश्चोपजीवन्ति 
तस्मात्‌ कुमार जात॑ प्रृत॑ वेवाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तन वाडनु 
धापयन्त्यथ वत्सं जातमाहुरतणाद इति। तस्मिन्‌ सर्व 
प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च नेति पयसि हीद» से 
प्रतिशत यच्च प्राणिति यच्च न। तद्यदिदमाहुः संवत्सरं 
पयसा जुह्दप पुनम्त्युं जयतीति न तथा विद्याद्यदहरेव 
जुहोति तदहः पुनम्॑त्युमपजयत्येत्रं विद्वान्सवे» हि देवे- 
भ्योउ्त्नाद्यं प्रयच्छति । कस्मात्तानि न क्षीयन्ते अ्यमानानि 
सर्वदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्नं पुनः पुनजनयते। 
यो वेतामक्षिति वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमन्न॑ 
घिया घिया जनयते | कर्ममियंद्धेतन्न कुयास्क्षीयेत ह सो5- 
न्नमत्ति प्रतीकेनेति मुखं प्रतीक मुखनेत्येतत्‌ । स देवानपिग- 
5छति स उजमुपजीवतीति प्रश»सा ॥ २॥ 


भावाथें---परस्मपिताने ज्ञान कर्मसे सात भज्नोंकों उत्पन्न किया, जिसको प्राणी 
प्रतिदिन खाते हैं वह साधारण अन्न है। जो इसकी उपासना करता है बह पापसे 
दूर नहीं होता है, क्‍योंकि यह सम्पूर्ण जीवोंका सम्मिछ्ठित भाग है, यानी 
इसमें सर्वसाधारणका दह्िस्सा है। उसने 'हुतः! और “अहुत” ये दो अन्न देबता- 
भोंकों बाँट दिये।इसलिए अब भी गृहस्थ छोग होम, बलिवैश्वदेष करते हैं । 
कई आचांय दर्श और पोर्णमास यज्ञकों देवान्न मानते हैं। इसलिए गृहस्थको उचित 
है कि वह कामना सहित यज्ञ न करे | एक अन्न पशुओंको दिया गया, बह दूध है, 
क्योंकि जन्म होते ही मनुष्यका तथा पशुका दूधसे ही जीवन धारण होता है । इस- 
लिए उत्पन्न होते ही बालकको प्रथम घृत्र चटाते हैं. या स्तनपान कराते हैं और 
उत्पन्न हुए बछड़ेको अतृणाद कहते हें. थाने घास न ख्ानेवाला कहते हैं, अथोत्‌ 
कहते है. कि यह अभी दुः्धाहारी है। जो प्राणन करते है और ज्ञा प्राणनक्रिया नहीं 
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करते वे सब इस पश्वन्नमें ही प्रतिष्ठित हैं, यानी सम्पूर्ण प्राणी दूधके ही 
आधारपर हैं । 

कोई आचाय ऐसा कहते हैं कि मनुष्य जो एक वष पयन्त दूधसे (छत 
दुग्घादिसे ) हवन करता हुआ मृत्युकी जीत ल्लेता है, यह इतना ही कहना ठीक 
नहीं हे | हाँ, यह सद्दी है कि वह जिस द्निसे होम करता है उसी दिनसे मृत्युको जीत- 
लेता है । अथोत्‌ सालभरकी अपेक्षा नहीं करता, वह तो उसी द्निसे मृत्युको 
जीतनेके छिए साग बनाता है । इस प्रकार जाननेवाछा यानी ऐसा उपासक पुरुष 
देवताओंको अन्नाद्य प्रदान करता है । पहले जो यह, प्रश्न किया गया था कि प्रतिदिन 
भक्षण करने पर भी अन्न क्‍यों नहीं समाप्त हो जाते ? ऐसा न होनेका कारण यह 
है कि पुरुष अविनाशी है, यानी भोक्ता ही अन्नके क्षोण न होने देनेका कारण है, क्‍योंकि 
वही यज्ञ द्वारा बार बार अन्नको उत्पन्न कर देता है। जो कोई भी इस अक्षय 
भावक्रों जानता है, अथोंत्‌ पुरुष ही क्षय रहित है, यही इस भजन्नको ज्ञान और 
कम द्वारा उत्पन्न करता है, यदि वह इस अन्नको पेदा न करे तो निश्चय ही यह' 
अन्न प्रतिदिन भोगनेसे नष्ट हो जाय , ऐसा जाननेवाला मुखरूप प्रतीकके द्वारा 
अन्न खाता है। वह देवताओंको प्राप्त होता है ओऔर.- अमृतका उपजीबवी होता है। 
यह प्रशंसा यानी फलश्रुति है ॥ २॥ 


“बि० बि० भाष्य---एतावान वे कामः” इस वाक्यसे यह बतछाया गया है 
कि स्त्री आदि ही एषणा है, एघणा किसी फलको लेकर होती हे। यहाँ शंका 
होती है कि जैसी जाया आदि-विययक कामना हे, वेसी ही मोक्षविषयक भी कामना 
है । यदि जायादि-विषयक कामना संसारके बंचनमें डालनेवाढी है, तो ऐसी ही 
मोक्षविषक कामनाकों भी होना चाहिए | उत्तर है कि कामना रागके कारण होती 
है, किन्तु राग दूसरेमें होता दै । ब्रद्माविद्याके विषयभूत मोज्षमें हतका यानी 
द्वितीयताका स्ंधा अभाव है, अतः ब्रह्मविद्याके विपयमें कामनाका होना नहीं 
ब्ननता । ब्रह्मविद्याके विषयमें तो सबकी एकता हो जाती है, वहाँ कामना का 
होना कहाँ सम्भव है ? ॥२॥ 

इस समय मन्त्रक्रकका उल्लंघन कर अर्थक्रमके अनुरोधसे साध॑नरूँप॑ 
चौर अन्नोंका व्याख्यान करके साध्य फलभूत तीन अश्नोंका प्रतीक लेकर व्याख्या की 
जाती है, यथा-- 


जीण्यात्मने5करुतेति मनोवाचं प्राणं तान्यात्मने5कुरु- 
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तान्यत्रमना अभूव॑ नाइशंमन्यत्रमना अभुवं नाश्रोषमिति 
मनसा होव पश्यसि मनसा श्रणोति। कामः संकल्पो विचि 
कित्सा श्रद्धाउश्रद्धा ध्रविद्वीधीभीरित्येतत्सवें। मन एव 
तस्मादपि प्रृष्ठत उपस्पृष्टोी मनसा विजानाति यः कश्व 
शब्दों वागेव सा । एबा ह्न्तमायत्तेषा हि न प्राणो5पानो 
व्यान उदानः समानो5न इत्येत्सव' प्राण एज्रेतन्मयों वा 
अयमात्मा वाअयो मनोसयः प्राणमयः ॥ ३॥ 


भावाथ--उसने तीन अन्न अपने लिए किये , वे हैं. मन. वाणी ओभोर प्राण | 
इनको उसने अपने ढिए निश्चित किया। जैसे छोकमें मनुष्य कहता है कि 'मेरा मन 
अन्यत्र होनेसे मेंने नहीं देखा” 'मेरा चित्त दूसरी तरफ था इससे मैंने नहीं सुना' 
इससे निश्चय होता है कि वह मनसे ही देखता है तथा मनसे ही सुनता है । ख््री- 
वित्यक कामना, निश्रयात्मिका बुद्धि, संशय, श्रद्धा, अश्रद्धा, घृति, भधेय, छज्जा. 
बुद्धि, भय ये सब मन ही हैं। पृष्ठभागमें किये हुए स्पशंको भी मनुष्य मनसे ही जानता 
है, इससे भी मनका अस्तित्व असन्दिग्ध है। वाक ही सम्पूर्ण अर्थके प्रकाशक 
वर्णात्मक शब्दोंका स्वरूप है, क्योंकि वाणी ही पदार्थोके निर्णय तक पहुँचती हे, 
इसीलिए प्रकाश्य नहीं है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और अन ये 
सत्र प्राण ही हैं। यह आत्मा-शरीर एतन्मय है, यानी वाहुूमय, सनोमय और 
प्राणमय है, अथोत्‌ यह कार्यकारण-संघातहूप देह वाणी, मन तथा प्राणका 
ही विकार है ॥३॥ 


वि वि भसाष्य--लेत्र रूप ग्रहण करता है, पर एक एसी भी वस्तु है जिसकी 
सनश्निधि न रहनेसे रूप उस दशामें भी प्रहण नहीं होता जब कि नेत्र विद्यमान है | 
इससे प्रतीत हाता हे कि उन नेत्रादिसे भिन्न, समस्त इन्द्रियोंके विपयोंस सम्बन्ध 
रखनेवाछा मन नामका कोई अन्तःकरण है। इससे यह आया कि छोग मनसे ही 
देखते सुनते हैं। इससे मनका अस्तित्व तो सिद्ध हो गया, किन्तु उसका स्वरूप 
क्या है यह भी मालूम होना चाहिए । इसपर कहते हैं--काम-अनेक तरहकी 
अभिलाषादि, सझ्ुल्प--सामने जो वस्तु हे तद्विषयक शुक्त नीलादि भेदसे विशेष 
कक्पता करना, विविकित्सा--संशयज्ञात्र, भ्रद्धा-जिनका कदृष्ट फू हो उन 
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अं 


कर्मोंमें ओर देवतादिकोंमें आस्तिकबुद्धि , अश्रद्धा--श्रद्धासे विपरीत भाव रखना,धृति-- 
देहादिकोंके शिथिल होनेपर उन्हें सँभाले रखने, अधृति-धृतिके विपरीत दोना, ही-- 
रूज़ा, धी--बुद्धि, भी-भय इत्यादि प्रकारके ये सब भाव मन यानी भन्तःकरणके रूप 
हैं-। मनकी सिद्धिमें दूसरी यह भी बात है कि किसीको पीछेसे छूवों तो भी मनुष्य 
विवेक द्वारा यह जान लेगा कि पीठपर हाथ आदिका रुपशें हे। यहाँ विवेक करने- 
वाला मन है, अन्यथा त्वचामात्र से ऐसा धविवेकज्लान केसे हो सकता है ? वस, 
इसका कारण सन है॥ ३॥ 


वागादिकोंकी आध्यात्मिकी विभूतिकों कहकर अब इनकी आधिभौतिक 
विभूतिका वर्णन किया जाता है, यथा-- 


त्रयो लोका एत छव वागेवायं लोको मनो-5न्तरिक्षलोकः 
ग्राणो ६$सो लोकः ॥ ४४७ 


भावाथे--ये ही तीनों छोक हैं; वाणी ही यह छोक है, मन अन्तरिक्षछोक 
है और प्राण वह छोक है, यानी स्वर्ग है॥ 9॥ 

वि० वि० भाष्य---वाणी भूछोक ,इसलिए है कि इससे सबकी सप्ताका 
प्रकाश होता है। मन अन्तरिक्षठोक है, यानी रहस्यका प्रकाशक है, और प्राण 
स्वगंछोक यानी जीवनरूप सुखका प्रकाशक हे। ये तीनों छोक भूः, भुवः तथा 
स्‍्वः नामक हैं ॥ ४ ॥ 

इसी प्रकार वेदोंका भी समन्वय है, यह कहते हैं-.. 


अयो वेदा एत एवं वागेवम्बेंदी मनो यजुव्वेद: 
प्राण: सामवेदः ॥ ५. ॥ 


भावाथ--्रे ही तीनों वेद हैं; वाक्‌ ऋग्वेद है, मन यजु्बद है. और प्राण 
सामवेद है | ५ ।॥ 


वि० वि० भाष्य---वाणीको ऋग्वेद इसलिए कहा गया है कि ऋग्वेदके बिना 
मनुष्य मूककी तरह प्रतीत होता है। मन यजुबंद है, क्‍योंकि यजुःके बिना पुरुष 
सष्टमन प्रतीत होता है। प्राण सामवेद्‌ है, क्योंकि सामगायनके बिना मनुष्यके 
प्राण आप्यायमान नहीं होते, यानी आतन्दसे पूर्ण नहीं होते ॥ ५ ॥ 


६४ बृहदारण्यकोपनिषदू [ अध्याय २ 
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देवाः पितरो मनुष्या एत एवं वागेव देवा सनः 

पितरः प्राणो मनुष्याः॥६॥ 

भावार्थे--देवता, पिठृगण और मलुष्य ये ही है; वाक ही देवता है, मन 
विवृगण हैं. और प्राण मनुष्य हैं॥ ६॥ 

वि० वि० भाष्य--सत्य भाषण करनेवाल्ी वाणी देवता है, 'सत्यमेव जयते' 
सदा सत्यकी जय होती है, साँचको आँच नहीं। सत्यसझुल्‍्प मनुष्य ही पितृगण 
यानी पिठृतुल्य पूज्य और सबमें बढ़ा होता है. । सत्कमंका हँतु प्राण है उसीसे 
मनुष्यका सफल जीवन द्वोता है ॥ ६॥ 
पिता माता प्रजेत एबमन एव पिता वाडआता प्राण: प्रजा ॥७॥ 

भावाथे--ये ही पिता, माता और प्रजा हैं: मन ही पिता है. वाणी माता हैं 
और प्राण प्रजा है॥ ७॥ 

बि० वि० भाष्य--सत्य सद्डल्पवाल्य मन ही पिता है, यानी सत्य भाषण 
करनेवालेका पाठक मन होता है। सत्य भाषण करनेबाली वाणी माठ्वत हित करनेवाली 
माता ही होती है और सत्कर्मका हेतु प्राण प्रजा यानी प्रजावत्‌ प्रिय होता है ।। ७॥। 


विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एवं यरत्किच विज्ञात 
वाचस्तद्गुपं वाग्धि विज्ञाता वागेन॑ तक्लुवाउबति ॥ ८ ॥ 
भावा्थे--विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात ये ही हैं; जो कुछ विज्ञात 


है वह वाक॒का रूप है, वाक्‌ दी विज्ञाता है, वाक्‌ अपने ज्ञाताकी विज्ञात होकर 
रक्ता करती है ॥॥ ८ ॥ 


वि० वि० भाष्य--प्रकाशरूप होनेके कारण वाक्‌ ही विज्ञाता हे, यानी 
अर्थोंकी बोधक है। वाककी विभूतिको जो जानता है, उसकी यह विज्ञात होकर 
अन्नरूपसे रक्षा करती हे॥८॥ 
यत्किच विजिज्ञास्यं मनसस्तद्॒पं मनो हि विजिज्ञास्य॑ 
मन एन तदुत्वाउवति ॥ ६ ॥ 


भावाथे--जो कुछ विजिज्ञास्प है वह मनका रूप है, मन ही विजिज्ञास्य है 
बह विजिज्ञास्य होकर इस ज्ञाताकी रक्षा करता दे ।। ९॥ 


वि० वि० भाष्य---जो कुछ विचारने योग्य है वह मनका स्वरूप है, क्‍योंकि 
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छिए अन्न है, यानी विचार द्वारा उसका रक्षक है ॥ &॥ 
यत्किचाविज्ञातं प्राणस्य तद्॒पं प्राणो द्यमविज्ञातः प्राण 
पएन॑ तहूवा-पवति ॥ १० 0 
भावाथे--जो कुछ भविज्ञात हे, वह प्राणका रूप है, प्राण ही अविज्ञात है । 
प्राण अविज्ञात होकर इसकी रक्षा करता है| १०॥ 
वि० वि० भाष्य---यह कहा गया हे कि जो कुछ अविज्ञात है वह प्राणका 
स्वरूप है, क्‍योंकि जो मन-वाणीका विपय ज्ञातव्य है वही प्राणके लिए अज्ञात है। 
क्योंकि प्राणमें केवछ क्रियाशक्ति हे, ज्ञानशक्ति नहीं, अतः प्राण ज्ञानशक्तिसे शूस्य 
है । वह क्रियाशक्ति द्वारा रक्षक है, इंस कारण श्राणको इसका अन्न कहा है।| १० ॥ 
यहाँ तक वाक्‌, मन ओर प्राणके आधिभोतिक विस्तारकी व्याख्या की गई, 
अब उनका आधिदेविक विस्तार भारम्भ किया जाता हे--- 
तस्ये वाचः प्रथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयम मश्मिस्तद्याव- 
व्येव वाक्तावती एथिवी तावानयमक्‍्रिः ॥ ११॥ 
आवाथें--उस वाणीका प्रथिवी शरीर है और बह अप्रि ज्योतिरूंप है। 
वहाँ जितनी वाणी है, उतनी ही प्रथिवी है ओर उतना ही वह अप्रि है'॥ ११॥ 
बि० वि० भाष्य--वाणी प्रथिवी हे यानी वह प्रथिवीकी तरह अतिविस्तृत 
है और प्रकाशस्वरूप होनेसे अप्रि है। जितनी प्रथिषरी है उतनी ही वाणी दे, तथा 
उतनी ही अप्नि है ।। ११ ॥ 
अब उपासनाके फल सहित इन्द्ररूप प्राणकी सष्टिका बर्णन करते हैं, यथा-- 
अथैतस्य मनसो द्योः शरीर ज्योतीरूपमसावादित्य- 
ध्तबावदेव- मनस्तावती ग्योस्तावानसावादित्यस्तों मिथुन« 
समेता ततः प्राणो5जायत स इन्द्र: स एबो. 5सपलो दितीयो 
वे सपल्ो नास्य सपल्लो भवति य एवं वेद ॥ १२॥ 
भावाथे--४स मनका शरीर झुछोक है, यानी यह मन झुलोककी तरह 


विस्तृत है। यह ज्योतिरूप भादित्य है, क्‍योंकि इन्द्रियोंका प्रकाशक है। जितना 
५९ 
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मन है उतना ही युढोक भौर उतना ही वह आदित्य हे क्योंफि अन्तरिक्तकी तरह 

मन भी सब विषयोंकी ओर फेलछा हुआ है । या यों कहो कि भन्तरिक्षमें सूथ विस्तृत 

है। वे भादित्य और अप्रि मिथुन हुए-संगत हुए, तब प्राण उत्पन्न हुआ | भाव यह्‌ 
है कि जब भन्तरित्तमें सूयंकी उष्णता फेली तो उससे मातरिश्वा ( बायु-प्राण ) 
उत्पन्न हुआ । वह इन्द्र है यानी उसीका नाम इन्द्र है । वह असपल्न यानी शनुद्दीन 
है, क्योंकि उसके समान अन्य कोई वायु नहीं। दूसरा होनेपर ही प्रतिपक्षी शत्रु होता हे । 
जो प्राणके भावको इस पूर्ण प्रकारसे जानता है उसका कोई शजम्रु नहीं होता ॥ १२॥ 


वि० वि० भाष्य---जैसे यहाँ अध्यात्म दृष्टिसे यह बताया गया है कि 
'मन इसका भात्मा है, वाणी जाया है ओर प्राण प्रजा है, तथा अधिभूत दृष्टिसे 
यह भी कहा गया है कि मन पिता है, वाणी माता है और प्राण प्रजा है। 
ऐसे ही अधिभूत दृष्टिसे भी उसे उनकी प्रजा बोधन करनेके लिए यह सब कथन 
किया गया है॥ १२॥ 

आत्माके लिए जिन भन्नोंकी रचना की गईं हे, उनकी अन्तवान्‌ तथा अनन्त 
रूपसे जो उपासना करता है, उसको होनेवाले फछका वर्णन करते हैं--... 

अधेतस्य प्राणस्यथापः शरीरं ज्योतीरूपमसों चन्द्रस्त- 
ग्यावानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसो चन्द्रस्त एते सब 
एवं समाः सर्वेडनन्ताः स यो हेतानन्तवत उपास्ते न्त- 
वन्त» स लोक॑ ज़यत्यथ यो हेताननन्वानुपास्ते.:नन्‍्त» स 
लोक॑ जयति ॥ १३ ॥ 


भावाथें--इस प्राण जल शरीर हे, अथोत्‌ प्राण ज़छकी तरह सारे 
शरीरमें व्याप्त हे तथा यही शरीरमें जीवनप्रद होनेसे चन्द्रमा है । वहाँ जितना 
प्राण है, उतना ही जलू हे अथोत्‌ जछकी तरह प्राण शरीरमें व्यापक है, तथा 
जलके भाधार पर है। जितना जल है, उतना ही घन्द्रमा है, क्‍योंकि जहाँ जहाँ 
जल हे वहाँ वहाँ शीतलता है। जो इन्हें भन्तवान्‌ समझकर उपासना करता है. वह 
अन्तवान्‌ होकर विजयी होता है, एवं जो इंनको अल्प जानता है उस का ज्ञान भी 
अल्प होता है। जो इनको अनन्त समझकर उपासना करता है वह अनन्त होकर 
जय प्राप्त करता है। भाव यह है कि जो इनको बड़ा जानता है उसका ज्ञान भी 
बृहतू होता है ॥ १३ ॥ 
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वि० वि भाष्य---वे ये वाक, मन भोर प्राण सब समान है, अथीत्‌ 
तुल्य व्याप्रिवाले ही हैं। अध्यात्म और अधिभूतके सहित जितना भी प्राणियोंका 
विषय है ये उस सबको व्याप्त करके स्थित हैं। अतः ये अनन्त हैं यानी संसार 
की स्थिति पर्यन्त रहनेवाले हैं।। १३ ॥ 


अब पुरुषको पोडशकल संवत्सर रूपसे वर्णन करते हैं, यथा-- 
स एथ संवत्सरः प्रजापति: षोडशकलस्तस्य रात्रय 


एवं पञ्चदश कला भवेवास्य षोडशी कला स रात्रिभिरेवा 
च पूर्यते5प च क्षीयते सोडइमावास्या» रात्रिमेतया षोडश्या 
कलया सर्व॑मिदं प्राणभृदनुप्रविश्य ततः प्रातजायते तस्मा- 
देता» रात्रि प्राणभृतः प्राणं न विच्छिन्यादपि कृुकलास- 
स्येतश्या एवं देवताया अपचित्ये ॥ १४ ॥ 


भावाथे--बह यह तीन अन्नरूप संवत्सर प्रजापति सोछ॒ह कलाभोंवाला 
है। रात्रियाँ ही उसकी पन्‍्द्रह कछा हैं, उसकी सोलहवीं कढा ध्रुवा है, यानी उसकी 
सोहरुहथी चिद्रपा कला नित्या है। वह रात्रियोंके द्वारा ही वृद्धिको प्राप्त होता है 
ओर क्षीण होता है, यानी वह पुरुष कलाओंके द्वारा ही शुक्त पक्तमें पूर्ण और कृष्ण 
पक्षमें न्‍्यून होता हे । अमावस्या की रात्रिमें वह इंस सोरहवीं कछासे इन सब 
प्राणियोंमें अनुप्रविष्ट होकर फिर भगल्ले दिन प्रात; कालमें उत्पन्न होता हे। भाव 
यह है. कि वह सोलहवीं कछासे लिल्नशरीरमें प्रवेश करके फिर सुधुप्ति के अन्तमें 
जाग्रत्‌ अबस्थाको प्राप्त होता है। इसी छिए इस राज्िको किसी प्राणीके जीवनका 
हनन न करे--किसी प्राणीके प्राणका घात न करे | यहाँ तक कि इस देबताकी 
पूजाके लिए इस रात्रिमें गिरगिटके भी प्राण न ले, यानी छिपकली तकको 
न मारे ॥ १४॥ 

वि० वि० भाष्य--यह संवत्सरात्मा यानी काल्‍लूरूप प्रजापति सोरूह 
कछा-अवयवोंवाछा है। कालरूप प्रजापतिकी तिथियाँ ही पन्द्रह कलाएं हैं भौर 
सोलह संख्या की पूर्ति करनेबाली कछा नित्य व्यवस्थित है। उसका रात्रि दिन- 
से ही घटने बढने का व्यापार होता रहता है । यह पूर्णणासी तक बढ़ता है तथा 
अमावस्या तक घटता है, ये दो उसकी भुवा कला हें ( ये दो नहीं हैं, ये तो उसकी 
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बढ़ने घटनेकों अवधि है)। अमावस्थाकी रात्रिमं यह चन्द्रमा अपनी भ्रुवा कला 
के सहित समस्त आ्राणिसमुदायमे अलुप्रविष्ट होकर विद्यमान रहता है, इसलिए 
इस अमावस्याकी राज़िमे प्राणीको न मारे। यहा तक कि गिरगिटके भौ प्राण न 
ले। प्रकूव मन्त्रमे विशेष रूपसे गिरांगटका ही नाम लेनेका क्‍या भाशय है? 
“इसपर कहते हैं--गिरगिट पापी प्राणी है, यह क्रिसीका कोई खास काम भी नहीं 
करता | अत; बहुतसे छोग इसे यह समझकर मार डालते हैं कि यह देखनेम 
अमद्रलस्वरूप है, मनहूस है तथा वेकाम भी हे। यहा इस छिंपकलीका ग्रहण 
उपठक्षणार्थ है, यानी इस दिन किसी भी तुच्छातितुच्छ. पापीसे पापी जीवकों 
जरा भी पीडा न पहुँचावे॥ १४ ॥ 

सोलह कलावाला संबत्सर प्रजापति भन्ग्र नहीं हे, वहू अजन्नापासक ही 
है, यह कहते हैं, यथा-- 


यो वे स संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलोडपमव स 
यो5यमेवंविश्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पथ्चदश कला आत्मेवास्य 
षोडशी कला स॒वित्तेनेवा च पू्यते५प च क्षीयते तदेत- 
न्नभ्यं यदयमात्मा प्रधिवित्तं तस्मायद्यपि स्वेज्यानिं जीय॒त 
आत्मना चेज्जीवति प्रधिना5गादित्येबाहु: ॥ १५ ॥ 


भावाथें--जो यह. पूर्वोक्त पोडशकलछ पुरुष संबत्सररूप प्रजापति कथन 
किया गया है उसका जाननेवाढा मनुष्य ही संवत्सररूप प्रजापति होता है | क्योंकि 
उसका गो आदि धन पन्द्रह कछाओके समान और अपना शरीर सोछहर्वी कला है | 
बह कभी धनसे बढता है और कभी घटता है। यह जो भात्मा यानी शरीर है यह 
रथचक्रकी नामिके समान हे, और धन रथचक्रके बाहरी घरेकी नेमिके 
समान है | अतः यदि मनुष्य सवस्वहरणसे नष्ट हो जाय किन्तु शरीरसे जीवित रहे 
तो यही कहा जाता है कि यह केवल नेमिसे ही क्षीण हुआ हे || १५ ॥ 

वि० वि० भाष्य--संसार का सारा कास धनसे इस प्रकार चल रहा है 
जैसे जगत्‌ का परिणाम चन्द्रमाकी कछाओसे साध्य द्वोता है। सबस्वापहरण 
होनेसे मनुष्य ग्लानि को प्राप्त हो जाता हे, यदि बह चंक्रकी नाभिस्थानीय 
अपने देहपिण्डसे जीवित है तो छोग यही कहते हैं कि बाह्य परिवारसे ज्ञीम 
हों गया | भाव यह हुआ कि यदि मनुष्य जाबित रहता है तो फिर भी घनसे 
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ऐसे वृद्धिको प्राप्त हो सकता है, जैसे ग्थचक्र अरे ओर नेमिसे युक्त 
हो जाता है। १५॥ 
अब पुत्रादि साधनोंका साध्यविशेपोके साथ सम्बन्ध बताते है, यथा-- 
अथ त्रयों वाव लोका मनुध्यलोकः पितृलोको देव- 
लोक इति सो5यं मनुष्यलोकः पुत्रेणेव जय्यों नान्‍्येन 
करमणा कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकों देवलोको वे 
लोकाना& श्रेष्ठस्तस्मादियां प्रश» सन्ति ॥ १६ 0 
भावाथ--मनुष्यछोक , पितृछाक और देवछोक ये ही तीन छोक हें । 
यह मनुष्यछोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा सकता है, यानी सन्‍्तानोत्पत्तिसे 
मनुष्यकोक बनता है। क्योकि यह लोक पुत्रसाध्य हे। भप्रिद्दोत्रादि कर्मेसि पिठ- 
लोक प्राप्त होता है ओर विद्यासे देवलोक मिछता है। सब लछोकोंमें देवलोक ही 
श्रेष्च है, अतः विद्या की प्रशंसा की गई है ॥ १६ ॥ 
वि० वि० भाष्य--शाद्घलोक्त साधनसे प्राप्त होने योग्य तीन ही छोक हैं । 
यह मनुष्यछोक पुत्ररूप साधनसे ही श्राप्त होता है, किसी अन्य कर्म अथवा 
विद्यासे नहीं। अप्रिहोत्रादुरूप केबछ कमंसे पिठुछोक जीतने योग्य है, पुत्रसे 
क्षथवा विद्यासे नहीं। विद्यासे देवलोक प्राप्त करने योग्य है, पुत्रसे अथवा 
कमसे नहीं। यह याद रखना चाहिए कि तीनां छोकोंमें देषडोक ही श्रेष्ठ है, 
यानी सबसे अधिक प्रशंसनीय ह। अतः उसका साधन होनेसे विद्याकी प्रशंसा 
की गई है ॥ १६ ॥ 


विद्या और कम छाकजयक हेतु हा सकत है, पर पुन्न तो अक्रियात्मक हें,, 
बह किस प्रकार छोकजयकरा कारण होता है. यह कहते हैँ. यथा--- 

अथातः संप्रत्तियंदा प्रेष्यन्मन्यते5थ पुत्रमाह तरवं' 
ब्रह्म त्वं यज्ञस्तं लोक इति स पुत्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं 
यज्ञो5ह लोक इति यद्वे किचानूक्त॑ तस्य स्वेस्थ बद्ोत्ये 
कता । ये वे के च यज्ञास्तेषा» सर्वेषां यज्ञ इत्येकता ये 
वे के च लोकास्तेषा सर्वेषां लोक इत्येकतितावद्वा इद» 
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सर्वमेतन्‍न्मा सर्व» सन्नयमितो$भुनजदिति तस्मात्‌ 
पुत्रमनुशिर्ट लोक्यमाहुस्तस्मादेनमनुशासति स यदेवंविद- 
स्मान्नोका््रेत्यथथेमिरेव प्राणेः सह पृत्रमाविशति 
यदनेन किचिदरणया 5कृत॑ भवति तस्मादेन* सर्वस्मात्पुत्रो 
मुथ्जति तस्मास्पुत्रो नम स॒पृत्रेणेवास्मिल्लोके प्रतितिश्त्य- 
थेनमेतरे देवाः प्राणा अप्नतता आविशन्ति ॥ १७ ॥ 


भावाये---भब सम्प्रत्ति कही जाती है | जब पिता यह समझ कि में मरता 
हैँ अथवा यह विचार कर ले कि में संन्यास लेता हूँ, तब पुत्रके प्रति यह उपदेश 
करे कि 'तू त््म है? 'तू यज्ञ है? ओर 'तू छाक है|” तब पुत्र उत्तर दे कि 'हां में अद्म हूँ 
में यज्ञ हूँ? तथा 'में छोक हूँ? | जो कुछ भी स्व्राध्याय हे उस सबका 'अछ्य?ः यह 
एकता है, अथोत्‌ पिताका जो शेष अध्ययन है. उसका नाम यहाँ अह्य' हे। जो 
कुछ भी यज्ञ है उसकी “थज्ञ' यह एकता है भोर जो कुदड्ध भी छोक है उसकी “लोक! 
यह एकता है। इतना ही ग्ृहस्थ पुरुषका सारा कर्तव्य है | इतना द्ोनेपर पिता यह 
मान लेता है कि जब में इस लछोकसे या घरसे चछा जाऊँगा तब भी यह पुत्र 
मेरा पान करेगा यानी मेरी आज्ञाका पालन करेगा | इस प्रकार उपदेश द्यि हुए 
पुत्रको भ्रुतिमें 'छोक्य' कहा है, यानी उसे छोकमें यश प्राप्तिके लिए हितकर कहा है । 
इसीसे पिता उसे उपदेश देता है। भाव यह हे कि शिक्षित पुत्रकों पिताका हित 
करनेवाला कहते हैं, इसीसे वह पुत्रको शिक्षा देता है। इस प्रकारका शिक्षक पिता 
जब इस छोकसे प्रयाण करता है तो अपने इन्हीं प्राणोंक सहित पुत्रमें व्याप्त हो 
जाता है, यानी सब वागादिकोंके साथ पुत्रमें प्रवेश करता है । यदि किसी भूलसे 
पिताका कोई कतेव्य बाकी रह जाता है तो पुत्र उसका सम्पादन करके पिताकों 
निश्चिन्त कर देता है यानी शोकमुक्त कर देता है। इसी कारण उसको पुत्र कहते 
हैं। ऐसे आज्ञाकारी पुत्रको प्राप्त हाकर ही पिता पुत्रके द्वारा इस छोकमें विद्यमान 
रहता है यानी पुत्र मानो पिताके ही रूपसे प्रतिष्चित है। फिर उसमें ये दिरण्यगर्भ- 
संबन्धी अम्रत प्राण प्रविष्ट होते हैं, यानी ऐसे अनुप्नान करनेवाले पुरुषका दिव्य तथा 
अम्ृतरूप वागादि इन्द्रिय और प्राण प्राप्त होते हैं | १७॥ 

वि० वि० भाष्य--आगे कहे जानेवाले कर्मका नाम संप्रत्ति यानी 
सम्प्रदान है। पिता पुत्रमें अपने व्यापारका सस्प्रदान करता है, उसीसे यह कर्म 
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संप्रत्ति हे, यह सम्प्रतति पिता उत समय करता है जब उसमें मरनेके पूर्वचिन्ह प्रकट 
हो जाते हैं । वह्‌ उस समय पुत्रकों बुछाकर तू ब्रह्म, यज्ञ तथा लोक है? यह कहता 
है। उत्तरमें पुत्र भी स्वीकार कर लेता है। इन वाक्योंका भाव गूढ़ होनेके कारण 
श्रुति स्वयं व्याख्या करती हे--जो कुछ भी पढ़ा, बिना पढ़ा हुआ है, उसका “द्या' 
नाम है यात्री उस सभीकी इस पदसें एकता है। अध्ययन एवं बिना अध्ययन किया 
हुआ सब एक ब्रह्म शब्दसे कह। जाता है। यहाँ पिताका भाव यह है कि जो बेद- 
विषयक स्वाध्यायकाय इतने समय तक मेरे किए कतंठ्य था उसका आजके बादसे 
पुत्र करनेवाला हो, इसीसे कहा हे त्व॑ ब्रद्व! | इसी प्रकार जो यज्ञ मैंने किये थे 
तथा जो मुझसे नहीं किये जा सके थे वे 'त्व॑ यज्ञ तुमे करने होंगे। एवं जो छोक 
में जीत सका तथा नहीं जीत सका वे लोक तेरे द्वारा जीते जाने योग्य हों, इंसीसे 
'व॑ छोक:' कहा गया है। अर्थात्‌ हे पुत्र, आजसे आगेके छिए अध्ययन, यज्ञ और 
लोकजय सम्बन्धी कतेव्यका सद्छूल्प मेंने तुझे साँप दिया है, अब में इनकी 
कतंव्यताके बन्धनसे मुक्त हो गया | श्रुतिका यह भाव है कि गृहस्थ पुरुषोंके लिए 
जो कतंव्य है वह इतना ही है कि वेदोंका अध्ययन, यज्ञोंदा यज्न और छोकोंपर 
जय प्राप्त करनी चाहिए। स्त पिताका पाछन यही हे कि पिता यह समझता हुआ 
निश्चिन्त होकर मरे कि पुत्रने मेरे भारकों मुझसे लेकर अपने ऊपर रख. लिया है | 
इसलिए पुत्रकों छोक्‍्य यानी छोक परलोकमें हित करनेवाला कहा है| जिस पिता 
का इस प्रकार भ्नुशासित पुत्र होता है वह पुत्ररुपसे इसी छोकमें विद्यमान रहता 
है | यानी पिताको मरा हुआ न समझना चाहिए, पुण्यकर्मोके लिए उसका प्रतिनिधि 
मौजूद है | पुत्॒का अथ ही यह है कि पिताके बचे हुए मनोरथकी पूर्ति करके उसका 
न्नाण कर दे ॥ १७॥ 


वाक्‌ , मन और ग्राण केसे प्रविष्ट होते हैं, यह दिखाते हैं, यथा-- 


प्थिव्ये चेनमग्नेश्व देवी वागाविशति सा वे देवी 
वाग्यया यद्यदेव वद॒ति तत्तद्धवंति ॥ १८ ॥ 


भावाथे--उक्त सम्प्रत्ति कम करनेवाले पितामें प्रथिवी और अम्नमिसे देवी 
वाकका आवेश होता है | पुरुष जिससे जो जो बोलता है वह बेसा ही वेसा हो 
जाता है, वही देवी वाक है । अर्थात्‌ अनृतादि दोषोंसे रहित ही देबी वाणी कही 
जाती है ॥॥ १८॥ 
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दिवश्वेनमादित्याच्च देव॑ मन आविशति तह्ढे देव॑ 
मनो यनानन्देव भवत्यथों न शोचति ॥ १६ ॥ 


भावाथे--्युलोक और आदित्यसे इसमें देव मनका आवेश होता है। शोक- 
रहित आनन्दवाल्लेको दिव्य मन कहते हैं ॥। १६॥ 


नस के 


अंदश्य श्रेन॑ चन्द्रमसश्च देवः प्राण आविशति स 
वे देवः प्राणो यः संचरण श्रासंचर» श्र न ब्यथतेष्थो न 
रिष्यति स॒ ण्वंवित्सवेंषबां भूतानामात्मा भवति यथेषा 
देवतैव७ स यथेतां देवता» सवोणि भृतान्यवन्त्येव& 
हेवंविद७» सर्वाणि मृतान्यवन्ति । यदु किचेमाः प्रजा 
शोचन्त्यमेवार्सा तद्भधवति पुण्यथमेवासुं गच्छति नह वे 
देवान पार्ष गच्छति ॥ २० ॥ 

भावाथ--जल और चन्द्रमासे भी दिव्य प्राण इसको प्राप्त होते है । जंगम तथा 
स्थावरोंमें विचरता तथा न बिचर्ता हुआ जो पीड़ाको प्राप्त नहीं होता वृही,दव 
प्राण है वह नष्ट नहीं होता। इस ग्रकार जाननेबाला सम्पूर्ण भूतों का भात्मा 
हो जाता है, जेसा यह देवता है यानी हिरण्यगर्भ है वसा ही वह हो जाता है। जैसे 
सब जीव इस देवताके रक्तक होते हैं, बेसे ही ऐसी उपासना करनेवालेका समस्त 
भूत पालन करते हैं.। जो कुछ ये प्रजाएँ शोक करती हैं वह उन्हींके साथ रहता हे, 
यानी बह शोक उसे स्पर्श नहीं करता | कारण यह हे कि देवताओंके समीप पाप 
नहीं जाता, अतः इस ज्ञाताको भी पुण्य ही प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 

पहले बाणी, मन और प्राणकी सामान्यतः उपासना बताई गई हे, उनमेंसे 
किसी एककी विशेषता नहीं बताई गई। क्या ऐसा ही समझा जाय, या त्रत उपासनांके 
विषयमें उनमें परम्पर कोई विशेषता ज्ञानी जाय, यह कहा जाता है, यधा-- 

अथातो ब्रतमीमा» सा प्रजापतिह कर्माणि सरःजे 

तानि खष्टान्यन्योन्येनास्पधन्त वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दधे 
द्रच्याम्यहमिति चल्नुः भ्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेवमन्यानि 
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कर्माणि यथाकर्म तानि मृत्यु: श्रमो भस्वोपयेमे तान्याप्ौ- 
त्तान्याप्ता रत्युरवारुन्ध तस्माच्छाम्यत्येव वाक्‌ श्राग्यति 
चक्षः श्राम्यति श्रोत्रमथेममेव नापम्ोद्योडयं मध्यमः 
प्राणस्तानि ज्ञातुं दपमिरे । अय॑ वे नः श्रेश्ठे य: संचर»- 
श्रासंचर» श्र न व्यथते5थो न रिष्यति हन्तास्येव सर्वे 
रूपमसामेति त एनस्थयेव सवे रूपमभव» स्तस्मादेल 
एलेनाख्यायन्ले प्राणा इति तेन ह वाव तत्कुलमाचक्षते 
यस्मिन्कुले भवति य एवं वेद य उ हेवंविदा स्पर्धतेडतुशु- 
प्यत्यनुशुष्य हेवान्ततों प्रियत इत्यध्यात्मम्‌ ॥ २१ ॥ 


भावाथे--इसके अनन्तर ब्रतका विचार करते हैं, यथा--प्रजापतिने 
कर्मोंकी रचना की, यानी कर्मेके साथन वागादि इन्द्रियोंकी अपने अपने कर्मोक्रे लिए 
सृष्टि की.। रचे जानेपर वे एक दूसरीके साथ डाह करने लगीं यानी परस्परके कममें 
निःसहाय सी ब्तने छगीं। 'में कथन हो करती रहूँगी” यह बाणीने त्रत लिया।, 
की देखता ही रहूँगा' यह त्रत चछुने लिया | श्रोत्रने यह ब्रत लिया कि 'मैं सुनता 
ही रहूँगा' | इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंने भी अपने अपने व्यापारका त्रत लिया। 
ऐसी स्थितिमें म॒त्युने श्रमयुक्त होकर उनसे सम्बन्ध किया, फिर उनमें व्याप्त होकर 
उन्हें कर्म करनेसे रोक दिया | इसीसे वाणी श्रान्त होती है, नेत्र श्रमित होता है, 
श्रोत्र थक जाता है, इसीसे वाणी आदि इन्द्रिय अपने झपने व्यापारमें ढछगी हुई 
थक जाती हैं । यह जो शरीरान्तवरर्ती प्राण है उसको श्रम व्याप्त करके न रोक सका, 
तब उन इन्द्रियोंने उसे जाननेका निश्चय किया। तब इन्द्रियोंने विचार किया कि 
यहु प्राण ही हमर्ये श्रेष्ठ हे. जो जंगम एवं स्थावरोंमें विचरता हुआ भी व्ययाको 
प्राप्त नहीं होता ओर न कज्षीण ही होता है। इसलिए इसीके रूपको प्राप्त होना 
चाहिए, ऐसा निम्बय करके वे सब इसीके रूपवाली हो गईं। इसी कारण सब 
इन्द्रियाँ प्राण नामसे प्रसिद्ध हुईं । इसलिए जो ऐसा जानता है वह जिस कुहमें 
सतपन्न होता है बह कुछ उसीके नामसे प्रसिद्ध हो जाता है. भाव यह हैं कि यद्यपि 
वांगादि इन्द्रियोंमें अपने अपने ठयापारकी सामथ्य है, तथापि श्राणके बिना उनका 
सामथ्य अकिबित्कर है | ऐसे प्राणके हृढ त्रतका ज्ञाता जिस कुछमें उत्पन्न होता है 

१० 
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हित रन शीसीनिककी निकल कम मर लक कि सर लकी मे की 
'इसीके नामसे बह कुछ बोला जाता है. । जो इस प्रकारके सत्य सझुल्पवाल्ले पुुषके साथ 
ईपी करता है बह नष्ट हो जाता है। यानी वह सूर्य जाता है भौर सूख्कर अन्तर्से सर 
जाता है। यानी ईपॉलु चित्तमें जछता रहता है। यह भध्यात्मदर्शन है. यानी इसी 
प्रकार वागादि इन्द्रियों द्वारा आध्यात्मिक कर्मका कथन किया गया है ।| २१॥ 
बि० बि० भाष्य--अतमीमांसा का अभिप्राय यह हे कि जिसमें छपासना- 
कर्मका विचार किया जाय । यानी यहाँ यह विचार आरम्भ होता हे कि प्राणोमेंसे 
किस प्राणके कर्मकों ब्रतरूपसे धारण किया जाय । अन्य इन्द्रियोंके ब्रत 
यादी व्यापार श्रमझुपसे प्राप्त सत्युकों पार नहीं कर सकते । हाँ. वे इन्द्रियाँ यदि 
प्राणंका आश्रय ग्रहण कर लें तो थकावटसे बच सकती हैं। सब इन्द्रियाँ प्राणके 
चलनात्मक रूपसे अपने प्रकाशात्मक रूपको पाकर ही रूपवती हुई हैं । इन्द्रियाँ 
चलती हुई ही अपने व्यापारमें प्रवृत्त होती हैं, और भाणके बिना चलनकी उपपत्ति 
नहीं हो सकती ॥ २१॥ 
अब अधिदेवत ब्रतका वर्णन करते हैं, यथा--- 


अथाधिदेवत॑ ज्वलिष्याम्येवाहमित्यग्निदधे तप्स्याम्य- 
हमित्यादित्यो भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एवमन्या देवता 
यथादेवत» स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण ए- भतासा 
देवतानां वायुम्लॉचन्ति द्यन्या देवता न वायुः सेषा 5नस्त- 
मिता देवता यद्दायु;॥ २२॥ 
भावा्थ---अब अधिदेव दर्शन कहा जाता है। अप्रिने जढनेका श्र॒त धारण 
करते हुए कहा कि मे जलता ही रहूँगा | सूर्य ने नियम किया कि में तपता ही रहूँगा। 
इसी प्रकार चन्द्रमाने निश्चय किया कि में सबको आह्वाद देता रहूँगा। इसी प्रकार 
अन्य देवताओंने भी यथादेबत ब्रत लिया, यानी जिस देवताका जो व्यापार था 
तदनुसार उसने ब्रत घारण किया | जिस प्रकार इन बागादि प्राणोंमें मध्यम प्राण 
है उसी प्रकार इन दृवताभोंमें वायु हे |अन्य देवता अपने अपने व्यापारसे 
उपरत हो जाते हैं, परन्तु वायु नहीं। यद्द जो वायु है, अस्त न होनेबाढा 
देवता है क्‍योंकि] यह वायु देबता अविनाशी ब्रतवाला है| २२॥ 
वि० दि भाष्य---इस मन्त्रमें देंवताविषयक दर्शन कहा गया है, यानी 
इस बातका विचार किया ग्रया हे कि किस्र देवताबविशेषका ज़त धारण करना 
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श्रेष्ठ है। वाक्‌आदि अध्यात्म प्राणोंके समान अप्नि जादि अन्य देवगण अस्त होते 
हैं, अपने कर्मोसे निवृत्त हो जाते हैं, किन्तु वायु अस्त नहीं होता, जैसे कि 
मध्यम प्राण है ।। २२॥। 

उक्त बातको ही दृढ करने के लिए कहते हैं, यथा-- 


अथेष श्छोको भवति यतश्रोदेति सूर्यो5स्तं यत्र च 
गच्छतीति प्राणाद्रा एब उदेति पश्राणेडस्तमेति त॑ देवाश्र 
किरे धमं& स एवाद्य स उ य्व इति यद्दा एतेडइपु्म्रियन्त 
तदेवाप्यद्य कुवेन्ति । तस्मादेकमेव बत॑ चरेत्प्राण्याच्चैयापा- 
न्‍्याच्च नेन्‍्मा पाप्मा खरत्युराप्नुवदिति यद्य चरेत्समापिप- 


यिषेत्तेनो एतस्ये देवताये सायुज्य& सलोकतां जयति ॥२१॥ 


भावायें---पूर्वोक्त अथरमें यह श्छोक प्रमाण है--“जिस वायु देवतासे सूय 
उदय होता है. ओर ओर जिसमें अस्त होता है” इत्यादि | वागादि इन्द्रिय तथा 
अ्प्नि आदि देवताओंने उस-प्राणब्रत तथा वायुब्रतको जो अवश्य कर्तव्य है, आज 
तक धारण कर रखा है और वे भविष्य कालमें भी इसी प्रकार घारण फिये 
रहेंगे। ,अतः एक ही ब्रतका आचरण करे, प्राण ओर अपानका व्यापार करे। इस 
बरतका इस भयसे आचरण करे कि--मुझे कहीं पापी मृत्यु व्याप्त न कर ले। 
जिस प्राणब्रतका आरम्भ करे उसको अवश्य ही समाप्त करे | इस प्राणब्रतके 
धारण करने से वह्‌ इस दृवतासे ;सायुज्य ओर सालोक्यको प्राप्त करता है, यानी 
प्राणकी तरह दृढब्नती हाता है ।| २३॥ 

बि० वि० भाष्य---यहाँ इस मन्‍्त्रकी व्याख्या की गई है कि “श्राणसे ही 
यह सूयथ उदय होता है और भ्राणमें ही अस्त हवा जाता है।” इन वाक और 
अग्नि आदिने उस समय क्रमशः जिस प्राणश्रत भोर वायुत्रत को घारण किया था, 
ढुसी को वे आज भी धारण करते हैं, उसीका अनुवतन करते हैं ओर उसीका 
अनुबतन करेंगे | यह ब्रत उनके द्वारा अखण्डित ही है, क्योंकि सायंकाल और 
सुषुप्ति के समय उनका क्रमश: वायु और प्राणमें अस्त होना देखा जाता है। 

कहा है कि जिस समय मलुष्य साता है उस समय वाक,मन, चछु और 
श्रोत्र प्राणमें ही छीन हो जाते हैं भोर उठने के समय वे पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। 
यह अध्यात्म रृष्टिके अनुरोधसे कहा गया है। किन्तु भाषिभौतिक दृष्टिसे यह कथन 
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किस शनि अलसी नेसल रस तिलक आम लश्कर 
है कि अग्नि झूब शान्त होता है. तो बढ वायुक अधीन हाकर शास्त हवाता है। जिस 
समय सूर्य अस्त द्वोता है, वह वायुमें ही अनुशमन करता है। इसी तरह बायुमे 
ही चन्द्रमा तथा दिशाएँ भी प्रतिष्ठित द्वोती हैं. एबं वे पुनः वायुसे ही उत्पन्न हो 
जाती हैं। वागादि और अम्न्यादिकोंमें यही श्रत अनुगत है, यानी वायु और 
प्राणका जो परिस्पन्द्रूप धर्म है वही समस्त देवताओं द्वारा अनुबर्तित द्ोनेषाछा 
ब्रत है। कहने का तात्पर्य यह है. कि सभी प्राणके सहारे जीवित हैं, सबको 
प्राणोंकी उपासना यानी रक्षा करनी चाहिये, वे प्राण चाहे अपन हों चाहे 
दूसरेके हों॥ २३॥ 

“+«न्‍न्‍- की पी 90-०५ 


षष्ठ ब्राह्मण 


अब नाम, रूप तथा कमंका कारण कथन किया जाता है, यथा--- 

त्रयें वा इदं नाम रूप कर्म लेषां नार्म्नां वागित्येत- 
देषामुक्थमथो हि सर्वाणि नामान्युत्तिउन्ति। एतदेषा&» 
सामैतद्धि सर्वेनांमभिः सममेतदेषां ब्रह्मैतद्धि सर्वाणि 
नामानि विभति ॥१॥ 


भावाथे--यह जो नाम, रूप और कर्म इन तीनका समुदाय हू, इसमें 
यह जो बाणी हे बह देवदत्तादि नामोंका कारण है, क्योंकि सब नास वाणीसे ही निक- 
लते हैं। यह इनका साम है, यही सब नासोंमें समान है, यह इनका अक्ष है, क्‍योंकि 
यही सब नामोंको धारण करता है।। १॥ 

वि० वि० भाष्य---नाम, रूप ओर कर्म यह भनात्मा ही यहाँ 'त्रय' शब्द- 
से लिया गया है।जों साक्ञात्‌ भपरोक्ष ब्रह्म है यह आत्मा नहीं हैं, अतः इससे 
विरक्त होनेके लिए ही इस भन्त्रका भारम्भ किया गया है। जिसका इस अना- 
त्सासे मत नहीं हटा उसकी बुद्धि आत्मलोककी उपासना मे प्रवृत्त नहीं ही 
सकती ॥९॥ 

अब रूपका कारण कथन करते हैं, यथा-- 


अथ रूपाणां चक्षरित्येतदेषामुक्थमतों हि स्वाणि 
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रूपाण्युत्तिष्ठन्त्येतदेषा» सामेतद्धि सर्वे रूपे। समसेतदेषां 
बह्मैतद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभति ॥ २॥ 


भावाथे--वहु सब सामान्य रूपोंका कारण है, क्‍योंकि इसीसे सब 
रूप उत्पन्न होते हैं। इन रूपोंका यह चक्कु साम है यानी सम है, अथोत्‌ 
सबमें व्यापक हे और यही इन रूपोंका जात्मा हैं, क्‍योंकि यही सब रूपोंको 
धारण करता हैं ॥२॥ 

सबके कर्मका आत्मा अन्तभाव हो जाता है, यह दिखाते हैं, यथा-- 


अथ कमंणामास्मेत्येतदेषामुक्धमतो हि सर्वाणि कर्मा- 
ण्युत्तिधन्त्येतदेषा» सामेतद्धि सर्वे: कर्मेमिः सममेतदेषां 
बरह्मेतद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभति तदेतत लय» सदेकमय- 
मात्मा55त्मो एकः सनन्‍्नेतत्‌ लयं तदेतदसृत*» सत्येन च्छन्न 
ग्राणो वा अमृत नामरूपे सत्यं ताभ्यामयं भ्राणश्छन्नः ॥३॥ 


भावाये --सब कर्मा'का सामान्य आत्मा शरीर है, यह इनका जक्थ है 
यानी कारण है। इसीसे सब कर्म उत्पन्न होते हैँ। यही सबका साम हैं अथोत्‌ 
यह सामान्य क्रिया ही सब कर्मोमें व्यापक रहती है। यह इनका ब्रह्म यानी 
आस्मा है. क्‍योंकि यही सब कर्मो' को घारण करता हँ। वह यह तीन होते हुए 
भी एक आत्मा ह और आत्मा भी एक होते हुए यह तीन है । अथोंत्‌ यह 
नामादिक तीनों हीं फार्यकारणरूप एक प्रपग्ल हू, तथा यह प्रपञन्न तीनों झा 
रूप है। यह अमृत सत्यसे आच्छादित है। प्राण ही अमृत ह भोर नाम रूप 
सत्य हैं. उनस्रे यह प्राण आच्छादित है ॥ ३ 


बि० बि० भाष्य--दुर्शनरूप एवं चलनात्मक समस्त कमंविशे्षां का क्रिया- 
साँमान्यमात्रमं क्न्‍्तर्भाव बतलाया जाता है, जैस--समस्‍्त कमंविशेषों का आत्मा 
यानी शरीर सामान्य भात्मा है। आत्माका काय हानेसे यहाँ कमको आत्मा 
कहा गया है.। जीव शरीरमस कर्म करता है, शर्रार्मे ही सम्पूर्ण कर्मों की- 
अभिव्यक्ति होती है | यह कर्मसामान्य मात्र आत्मा अखिल कर्मों का उक्‍्थ॑ 
यानी कारण है। ये पक्त नाम, रूप और कर्म तीनों एक दूखरेके आश्रित, 
एक दूसरेकी अमभिव्यक्तिके कारण, एक दूसरेसें छीन होनेवाले तथा आापससें 


ध्ट [हैदीरण्यकोपनिषद [ अंध्योर्ष ! 
मिले हुए तीन खण्डोंके समूहके समान एक हैं। उनकी किस रूपसे एकता हे, 
यह कहते हैं--यह जो नाम,.रूप और कम हैं, इतना ही यद्द सारा व्याकृत'और 
अग्याकृत जगत्‌ है। आत्मा भी एक यह कार्यकारणसंघात मात्र होते हुए यही 
एक अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव भावसे स्थित नाम, रूप, कर्म यह त्रय हे। 
जो इन्द्रियरूप शरीरका आन्तर आधारभूत और आत्मस्वरूप है. वह प्राण दी 
अमृत अविनाशी है एवं शरीरावस्थित कायोत्मक नाम रूप सत्य हैँ। उनका 
आधारभूत कियात्मक प्राण वृद्धि-श्यशील, बाह्य, शरीरस्वरूप, मरणधमों, नाम 
और रूपोंसे अप्रकाशित किया हुआ है। बस, यही अविद्याके विधयभूत संसार- 
का स्वरूप दिखाया गया है। इसके बाद विद्याका विषयभूत आस्मा ज्ञातव्य हे। 
” अद्याल्रैक्य तस्‍्वज्ञानको प्राप्त करना बड़ा दी कठिन है । जो छोग रात दिन 
संसारके माया मोहमें रचे पे रहते हैं, बे वेदान्तप्रतिपाद्य भात्मपदाथंसे' दूर 
ही रहते हैं। पहले तो वेदान्तमें रुचि होना कठिन है, यदि हो भी जाय तो 
इसकी कठिन प्रतीत होनेवाली मंजिक तय नहीं हो पाती, किसी बिरले पर 
प्रभुकृपा, गुरुऋप्रा और स्वकृपा होती है तो वह वेदान्तके परमपावन अद्याकुण्डसें 
अवगाहन करनेका सोभाग्य प्राप्त कर सकता है । 
जिन्हें कुछ ज्ञान प्राप्त होने छगता है उनके अनुप्लानमें अनेक विघ्न बाधाएँ 
आड़ी आ जाती हैं । उन मुमुछुओंके सन्मार्गम जो अनेक काटे बिछे रहते हैं 
उनसें बार शूछ महाभयानक हैं, यथा-बिषयासक्ति, प्रमाणणत संशय, प्रमेयगत 
संशय और अ्रम। ये चारों ज्ञान को दु्बंछ बनानेवाले प्रतिबन्धक हैं, या तो शान 
नहीं होने देते, भथवा उसे नष्ट कर देते हैं, अथोत्‌ श्ञानकों दृढ़ नहीं होने देते हैं.। 
 डपनिषदों में इन विष्लों की निदृत्ति के छिए अनेक तरहके उपाय बताये 
गये हैं, जैसे भयानक रोगीके लिए ओषधि, पथ्य प्रशृति अनेक उपचार समय 
समय पर करने पड़ते हैं। उसी प्रकार इस चिररोगी जीबके छिए. उपनिषवोर्मे 
अनेक संपाय बताये गये हैं | जैसे विषयासक्तिरूप” प्रतिबन्धककी निशुत्तका 
उपाय वेराग्यकों बताया है। प्रमाणणत संशय की नियुक्ति श्रवणसे, प्रमेयगत 
संशयकी निशृत्ति ममनसे ओर भ्रम यानी विपर्यय की निषूसि निदिध्यासनसे 
बताई गई है । पर विषयासक्तिके नाश बिना श्रवण नहीं हो सकता, वे दोनों विना 
मननके नहीं हो सकते और इसी तरह बे तीनों बिना निद्ष्यासनके नहीं हो 
सकते । मिंथ्याट्मा शरीरके वर्णोश्रमसम्बन्धी कर्मोंसे, चान्द्रायणादि तथसे, 
हरिभजनसे तंथा सबब भूत्तोंपर दयारूप हरिके सन्‍्तोषकारक व्यवहारसे वैराग्यादि 
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चारों साधन प्राप्त होते हैं। इसके अनन्तर प्रमाण सशयादि प्रतिबन्ध नाशरूप 
फलपयेन्त श्रवण, मनन निद्ध्यासन अवश्य करना योग्य है। जो श्रवण की सिद्धि हो 
जाय तो मनन ओर ध्यानके अलुष्लानमें सुभीता हो सकता है | इसके अनन्तर 
उन दोनोंके परम प्रसिद्ध मूठ अ्रवण-रत्नको उपलब्ध करना चाहिए। ये बातें 
उपनिषद्रूप आकरमें भरी पड़ी हैं। इस उपनिषद्‌के इस प्रथम अध्यायमें ऐसे ही बहुत 
सुन्दर अध्यात्मिक, आधिभोतिक तथा आधिदेविक विषयोंका बर्णन किया 
गया दै।। ३॥ 


षष्ठ ब्राह्मण एवं प्रथम अध्याय सम्राप्त । 








प्रथम ब्राह्मण 


“आत्मेत्यंबोपासीत'” इत्यादि श्रतिसे भाव्माकी उपासनाका विधान किया 
गया है । आत्माकों खोज लेमेसे सब कुछ मिल जाता हैं। केवछ भआत्मतस्व ही 
विद्याका विषय है। जो भेद्टृष्टि का विषय है, वह तो “अन्योड्सों अन्योड- 
हमस्मीति न स वेद” इत्यादि श्रुतिसे अविद्याका विषय है । इस प्रकार सब उपनि- 
पदोंमें विद्या भौर अविद्याका विषय अलग अलग कहा गया है। उनमें भव्रिद्या- 
के विषयका, साधन आदि भेदोसे प्रथम अध्यायमें कथन कर चुके । भअश्र यह 
कहते हूँ कि वह्‌ उक्त अविश्याका विषय दो श्रकारका हे----एक आन्तर और दूसरा बाह्य । 
आन्तर प्राण है, जो ग्रहके आधारभूत खम्भोंके समान शरीरका आधारभूत, 
प्रकाशक ओर अमृतस्वरूप है। जो बाह्य है, वह कायरूप घरके ठृणादिके समान, 
क्षप्रकाशात्मक तथा सत्य शब्दवाच्य है, इसीसे अमृतशब्दबाच्य प्राण प्रच्छान्न 
है। यही उपसंहारमें कहा गया हे । इसी प्राणका बाहा आधारके भेदसे अनेक 
प्रकारका विस्तार है | इस अध्यायके आरकम्भमें अविद्याविषयकों ही आत्मा 
समझनेवाला गाग्य आश्षण वक्ता हे ओर बस्तुतः आत्मदर्शी अजातरशत्रु ओ्रोता है । 
इस प्रकार पुर्वोत्तरपक्षरूप आख्यायिकासे कहा गया अर्थ श्रोताके चित्तम्ें 
अनायास आ जाता है। क्योंकि अतिगम्भीर ब्रह्मविथा पूपक्ष और सिद्धान्त 
रूपसे आख्यायिका द्वारा निरूपित होनेपर दी सरलतासे ज्ञात होती हे, इसकिए 
इस अध्यायमें आरुयायिका का आरम्भ करते हैं--. 


ऊ दसबालाकिहांनूचानो गार्ग्य आस स होवा- 
चाजा' शत्रु काश्यं ब्रह्म ते त्रवाणीति स होवाचाजातशरत्रुः 
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अजीज पल. बमीवििज 


सहस्रमेतस्यां वाचि दद्मो जनको जनक इति वे जना 
धावन्तीति ॥ १४ 


भावाथे---अमिमानी तथा वाग्सी बालाकिने, जिसका गग्गंगोत्र था, किसी 
समय अजातशजत्रु नामक काशीराज के पास जाकर कहा कि में आपको बद्धाका 
उपदेश करूँगा | यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि में आपको 
केवछ इस प्रकार की वाणी बोलनेसे ही हजार गोएँ देता हूँ। क्‍योंकि छोग 
'जनक-जनक? ऐसा कहकर दोड़ते हैं। यानी सब लोग यही कहते हैं कि जनक बडा 
दानी है, जनक बड़ा श्रोता है । ये दोनों बाते आपने अपने वचनसे मेरे लिए सुछूभ 
कर दी हँं॥ ९१॥ 

वि० वि० भाष्य---केसी समयरें अविद्यार्रे विषयकों ही ब्रह्म जानमे- 
वाला, “ गगंगोत्रोत्पन्न बालाकि, जो बत्रह्मको सम्यक्‌ रूपसे न जानने के कारण ही 
गरबीछा था तथा बढाकाका पुत्र होनेसे थालाकि कहछाता था, वह ब्रह्मविद्याके 
अनुवचनमें बढ़ा वार्चाल था। उसने अजातशत्रु नामक काशीराजके पास जाकर 
कहा कि में तुम्हारे प्रति श्ह्मका निरूपण करूँगा। राजाने जब ऐसा सुना तब 
वह कहने छगा कि इस प्रकारकी केवछ वाणी बोलनेसे ही में तुम्हें हजार 
गौएँ देता हूँ। छोकमें अब तक ता यही प्रसिद्धि रही हे कि जनक ही ब्रह्मको सुनने 
की इच्छा रखता है और जनक ही दाता है, वही ब्द्वाज्ञानी है। इसलिए ब्रह्मकों 
कहने सुनने के लिए छोग जनकके पास ही जाते थे | लेकिन आप मुझमें भी उक्त गुणों की 
संभावना कर मेरे पाम भाये हैं। अतः ब्रद्मनिर्णय आप भले ही न कर सके किन्तु 
केवछ तद्य ते त्रवाणि! इस शब्द मात्रकों सुनकर में आपको हजारों गोएँ देता हूँ ॥९॥ 

अब सुननेकी इच्छाले सामने उपस्थित राजाकों बाछाकि ब्रह्मका उपदेश 
करता है, यथा-- 


स होवाच गाग्यों य णवासावादित्ये पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रमा मेतस्मिन्संवदिष्ा 
अतिश्ठाः सर्वेषां भूतानां मृधां राजति वा हमेतमुपास इति 
सय एतमेवसपास्तेउतिशः सर्वेषां भुतानां मूर्धा राज़ा 
भवति ॥ २॥ 
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भावार्थे--उस गाग्य बालाकिने कहा--जों आदित्यमें यह पुरुष है, इसीकी 
मैं अद्वारूपसे उपासना करता हूँ। भजातशत्रुन कहा--इस त्द्यके विप्रयमें ण्सा 
मत कहो, ऐसा मत कहो। वह सूरयस्थ पुरुष सब जीवाकों अतिक्रमण करके रहने- 
वाला है, सब प्रोणियोंका सिर है तथा राजा यानी प्रकाशवाडा है । ऐसा मानकर 
मैं अवश्य इसकी उपासना करता हूँ और ऐसा ही मानकर जो इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, वह उपासक सबको अतिक्रमण करनेबाला, सब्र प्राणियोंका 
सिर तथा राजा हवोता है.)। २॥ 

वि० वि० भाष्य--अद्षके शुश्रुपु काशीराजके प्रति गाग्यने कहा किजों 

आदित्यमें यह पुरुष है तथा चज्ुमें जो पुरुष हे, वही चचुके द्वारा हृदयमें प्रविष्ट 
होकर इस देहमें कर्ता और भोक्ताके रूपसे व्यवस्थित है। आदित्य और चछुमें 
स्थित पुरुषोंकों एक समझकर में उनकी त्द्बुद्धेसि उपासना करता हूँ, आप ब्रैसी ही 
उपासना कीजिये। यह सुनकर राजाने निषेध करते हुए. कहा कि पेसा सत कहिये, 
मैं इसकी वास्तविकता को जानता हूँ । आदित्य पुरुष सब भूत्तोका भतिक्रमण कर स्थित 
है, इसलिए यह अतिघ्ठा कहलाता है । यह सब भूतों का सिर है भोर दीप्तिगुणविशिष्ट 
होनेसे राजा भी है। इन विशेषणोंसे विशिष्ट आदित्यात्मा को में जानता हूँ और 
उसकी वैसी ही उपासना करता हूँ । 

इस प्रकार गुणन्रयविशिष्ट ब्द्यकी उपासनास हानवाल फलको भी बतढछाते 
हैं->जों जिस प्रकारके गुणसे विशिष्ट अद्यकी उपासना करता है, उसको उसी 
गुणके अनुसार फल होता है।अतएव भगवती श्रुति कहती हे-- त॑ यथा यथो- 
पासते तदेव भचति” । इसढिए प्रकृत उपासक सबका अतिकमण करनेवाला, सबका 
मूर्धन्य और राजा होता है. यानी सर्वश्रेष्ठ होता है ॥ २ ॥ 

इस प्रकार अजातशत्रने जब संवादके द्वारा आदित्य ब्रह्मका निषेध कर 
दिया, तब गारग्य चन्द्रमण्डलवर्ती अन्य ब्रह्मका प्रतिपादन करने छगा, यथा--- 


स होवाच गाग्यों य णवासो चन्द्रे पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रमा मैतस्मिन्संवदिए बृह- 
न्पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा अहमेतमुपास इति स य 
एतमेवमुपास्ते5हरहह सुतः प्रसुतो भवति नास्यान्‍न॑ 
क्षीयते ॥ ३॥ 





धाह्मण £ | विद्याविनोद भांष्य ट्रै 


किलन्‍ललब्नखाए २ ३०७मर 4 2ापत )अक उातथपारतत शाप प० तप; कक लए कक ८९ तनाव दस 86 70:व 
अप समर, सरकापक आफ जकक. बंधक कक रन ५ “कक ४-8 "पक हर. कक आए कपल भक मय. फकक.... आत्मा, बज हज री मय धक्का 3 अहक हरीमिय्‌ 3 लक, कक #गनफन 


भर वार्थ---उस गाग्यने कहा--जो चन्द्रसामें यह पुरुय है, इसकी में ब्रद्यारूप- 
से उपासना करता हूँ। अजातशतन्रुने कहा--बहक्षके विपयमे एसा मत कहों। 
यह महान, शुक्ल वद्धघारी, सोम राजा हे-- इस प्रकार में इसकी उपासना करता हूँ। 
इसी प्रकार जो इसकी प्रतिदिन उपासना करता है, उसके लिए नित्य प्रति सोम सुत 
तथा प्रसुत होता ओर उसका अन्न कभी क्षीण नहीं होता है ॥| ३॥ 

बि० वि० भाष्य--फिर उस गर्गंगोन्नी बाराकिने कहा कि जो यह चन्द्रमा 
तथा बुद्धिमं एक पुरुष हैं, इसकी ब्रह्मबुद्धिस में उपासना करता हूँ। यह सुनकर 
अजातशजत्रु राजाने कहा कि इस ब्रह्मसंवादमें इस प्रकार कहना ठीक नहीं है, 
अर्थात्‌ यह त्रद्या नहीं है | निःसन्देह यह श्वेतवल्लघारी चन्द्रमा प्रकाशमान है, में 
इसकी उपासना ऐसा समझकर करता हूँ, ओर जो इसकी उपासना इसी प्रकार 
प्रतिदिन करता है, उसके छिए नित्य प्रति प्रकृति यज्ञमें सोमरस प्रस्तुत रहता हे तथा 
विकृत्ति यज्ञर्म अधिकतास निरन्तर सामरस प्रस्तुत रहता है। यानी उसे प्रकृति 
विक्ृतिरूप दोनों प्रकारक यज्ञानुघानमे सामथ्य प्राप्त हा जाती है तथा इस भज्ञा- 
त्मक ब्रहद्मके उपासकका अन्न भी कभी क्षीण नहीं ह।ता ॥ ३ ॥ 

स होवाच गाग्यों य एवासो विद्युति पुरुष एतसेवाहं 
ब्रक्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्संवदिशस्ते- 
जस्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते लेज- 
सवी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भवति ॥ ४४ 


भावाये---गार्ग्यने कहा--जो विद्युत्‌में यह पुरुष हे, इसकी में त्द्यरूपसे 
उपासना करता हूँ। भजातशत्रुने कहा--नहीं नहीं, इसकी चचा मत करो, इसकी 
ता में तंजस्त्रीरूपसे उपासना करता हूँ, जो कोई इस प्रकार उपासना करता है, 
वह तेजस्त्री होता है तथा उसका प्रजा भी तंजस्विनी होती है ॥॥ ४ ॥ 

वि० वि० भाष्य--सूय ओर चन्द्रमाका तेज मेघमाकासे अभिभूत हो 
जाता है, किन्तु बिजलीका तेज ओर भी बढ़ जाता है, इसलिए बिजलीका तेज 
धक्त तेजोंसे उत्कृष्ट है । उत्कृष्ट तेजका ही ध्यान करना चाहिए, इस तात्पयेसे 
गाग्य विद्युत्पुरुपषकी ब्रद्मदष्टिसि उपासना करनेके लिए ऐसा उपदेश देता 
है कि विद्युतमें ओर हृदयमें जो एक देवता है बह ब्रह्म है। राजाने पूवबत्‌ कह्दा 
कि नहीं, नहीं. बह तेजस्वी है, भोर वेसा मानकर में उसकी उपासना करता हूँ। 
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जो कोई इस बुद्धिसे उसकी उपासना करता हे, बह तेजस्वी होता है ओर उसकी 
सन्‍्तति भी तेजस्विनी होती है ।॥। ४ ॥ 


स होवाच गाग्यों य एवायमाकाशे पुरुष एतमेवाहं बह्मो 
पास इति स होवाचाजासशत्र्मा मेतस्मिन्संवदिशाः पूर्णम- 
ग्रवर्तीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते पूयते 
प्रजया पशुभिनस्यथास्माल्नोकात्यजोदतैते ॥ ५ ॥ 


भावाथे--पुनः वह प्रसिद्ध गर्गंगोत्री बाछाकि बोला--यह जो आकाशरमें 
पुरुष है, इसकी में त्रह्मरूपल्ले उपासना करता हूँ। यह सुनकर अजातशत्रु राजा 
बोला कि नहीं, नहीं; इसके विषयसें बात मत करो। में इसकी पूर्ण तथा क्रियाशून्य 
रूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई उत्तकी इस प्रकार उपासना करता है, बह प्रजा 
तथा पशुआंसे पूर्ण होता हे मोर इस छाकपें उसकी सनन्‍्ततिका नाश नहीं होता ॥॥५॥ 

वि० वि० भाष्य---फिर भी वह असिद्ध गर्गंगोत्रमें उत्पन्न हुआ बाछाकि 
बोला कि हे राजन, आकाश तथा हृंदयाकाश में जो पुरुष है, वही ब्रह्म हे, 
एसी हम्म उपासना करते हैं। ऐसा सुनकर राजा अजातशन्रु कहने छूगा कि नहीं, 
इस ब्रह्मके विषयमें ऐसा सत कहो, यह नद्य नहीं है जिसको तुम ब्रह्म समझते हो। 
में तो पूर्ण ओर अग्रबर्ती ( क्रियारहित ) मानकर डसको उपासना करता हूँ। जो 
कोई पूर्ण और क्रियाशूल्य मानकर उसकी उपासना करता है, बह मजा तथा पशुओं- 
से परिपूर्ण होता छै तथा कभी उसकी सन्‍्तानका इच्छद नहीं होता ॥| ५ ॥ 

स होवाच गाग्यों य एवाय॑ वायो पुरुष एतसेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रमा मेतस्मिन्संवदिष्ठा 
इन्द्रो बेकुण्ठो पप्रराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति स 

मेवमपास्ते जि्ण हांपराजिष्ण भवत्यन्यतस्त्वजायी॥ की 

भावाथे--उल गाग्यने कहा--यह जो वायुमें पुरुष है इसकी में ब्रद्मरूपसे 
उपासना करता हूँ। अजातशत्रुने कहा--नहीं, नहीं, इसके विषयमें इस प्रकारकी 
बात मत करो, इसकी तो मैं इन्द्र, बेकुण्ठ तथा अपराजिता सेना; इस रूपसे उपासना 


करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह विजयी, कभी न 
हारनेबाढा भीर शब्रुबिजेता हँ।ता &॥ ६॥ 
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वि० वि० भाष्य---पुनः गाग्यने कहा कि जा वायुमें पुरुष हे, उसकी में 
ब्रह्मलुद्धिसे उपासना करता हूँ । राजाने पू्व॑ंवत्‌ कहा कि वह जो इन्द्र ( परमेश्वर ), 
बैकुण्ठ ( जो विशेष रूपसे सहन न किया जा सके ) ओर भपराज़िता सेना है, ये 
सब श्रद्य नहीं हैं, में तो उनकी उपासना उक्त गुणों द्वारा ही करता हूँ । जो कोई इन्द्र, 
बैकुण्ठ ओर अपराजित आदि गुणोंसे विशिष्ट उनकी उपासना करता है, वह उपा- 
सनाके गुणभेद्से जयशील, अपराजिष्णु तथा अजित स्वभाववाछा होता है। तीनों 
विशेषणोंके क्रशः तीन फल हैं, यानी इन्द्रगुण विशिष्टकी उपासनासे जयशीह 
होता है, वेकुण्ठगुणविशिष्टकी उपासनास्रे स्वयं अजेय होता है भोर अपराजिता 
सेनाके गुणविशिष्टकी उपासनासे सापल्न भाश्योंपर विजय पाता है ॥ ६॥ 
स होवाच गाग्यों य एवायमश्नो पुरुष एतसेवाहं बह्मो- 
पास इति स होवाचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्संवदिशा 
विषासहिरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 


विषासहिह भवति विषासहिहास्थ प्रजा भवति ॥ ७ ॥ 
भावाथे--इस गायग्यने कद्ा--यह जो अभिमें पुरुष है, इसकी में ब्रद्मरूपसे 

उपासना करता हूँ | यह सुनकर अजातशजत्रुने कहा--नहीं, इसके विषयमें ऐसा 

मत कह्दा, इसकी तो में विपासबिरूपसे उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस 


प्रकार उपासना करता , वह अवश्य विषासह ( सहनशीछ ) होता है तथा 
उसकी प्रजा भी विपासहि हाती हे || ७ ॥ 

स॒होवाच गाग्यों य एवायमप्सु पुरुष एतसेवाहं 
ब्रह्मेपास इति स होवाचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्संवदिष्ठाः 
प्रतिरृष इति वा अहमेतसमुपास इति स य एतमेव- 
मुपास्ते प्रतिरूप» हेवेनमुपगच्छति नाप्रतिरुपमथो 
प्रंतिरूपो 5स्माज्जायते ॥ ८॥ 


भावाथथे-- इस गाग्यने कह[|--यहू जा जरूमें पुरुष है, इसकी में त्रद्मारूपसे | 
घपासना करता हूँ। यह सुनकर अज्ञातशत्रुने कह।--नहीं, इसके विपयसें ऐसा 
कहो, इसकी में "प्रतिरूप' रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, ज्सके पास प्रतिहप ही आता है, अप्रतिरूप नहीं आता तथा 
॥०८०॥ 


बससे प्रतिकृप ( पुत्र ) उत्पन्न होता है 
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है कि अग्नि कब शान्त होता है. तो वद्द वायुके अधीन होकर शान्त होता है । ज़िस 
समय सूय अस्त होता हे, बह वायुमें ही अनुगमन करता है। इसी तरह बायुमें 
ही चन्द्रमा तथा दिशाएं भी प्रतिष्ठित होती हैं एबं वे पुनः वायुसे ही उत्पन्न हो 
जाती हैं। वागादि और अग्न्यादिकोंमें यही श्रत अनुगत है, यानी वायु और 
प्राणका जो परिस्पन्द्रूप धर्म हं वही समस्त देवताओं द्वारा अनुवतित होनेघाला 
बत है । कहने का तात्पय यह है कि सभी प्राणके सहारे जीवित हैं, सबको 
प्राणोंकी उपासना यानी रक्षा करनी चाहिये, वे प्राण चाहे अपन हों चाहे 
दूसरेके हों॥ २३ ॥ 


पृष्ठ ब्राह्मण 


अब नाम, रूप तथा कमंका कारण कथन किया जाता ह, यथा-- 
क के 8 हे ल््घ्‌ ६४४ | थ् येत 
त्रय वा इृद नाम रूप कम हेषां नाम्नां वागित्येत- 
देषामुक्थमथो हि सर्वाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति। एतदेषा&» 
९ वा 
सामेतद्धि सर्वेनांमभिः समसमेतदेषां ब्ह्मेतद्धि सर्वाणि 
विभर्ति 
नामानि बिभति ॥ १॥ 
भावाथे--यह जो नाम, रूप और कमे इन तीनका समुदाय हैं, इसमें 
यह जो वाणी है वह देवदत्तादि नामोंका कारण है, क्योंकि सब नाम बाणीसे ही निक- 
छते हैं। यह इनका साम है, यही सब नासोंमें समान है, यह इनका अच्य है, क्योंकि 
यही सब नामोंकों धारण करता है।॥ १॥ 
वि० वि० आष्य--नाम, रूप और कम यह अनात्मा ही यहाँ 'त्रय” शब्द- 
से लिया गया है।जो साज्षात्‌ भपरोक्ष ब्रह्म है वह आत्मा नहीं है, अतः इससे 
बिरक्त होनेके लिए ही इस भन्त्रका आरम्भ किया गया है। जिसका इस अना- 
तव्मासे मन नहीं हटा उसकी बुद्धि आत्मछोककी उपासना में प्रवृत्त नहीं हो 
सकती ॥ १॥ 
अब रूपका कारण कथन करते हैं, यंथा-- 


अथ रुपाणां चक्षरित्येतदेषोमुक्थमतों हि सर्वाणि 
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कसह 3 भिी ऑिकनी चित उरापकं भिफानं भक्त केक 





'कन ध्ज सजी ली उनका किट कल 


मेतस्मसिन्संवदिष्ठ असुरिति वा आहमेतमुपास इति स 
य एतमेवसुपास्ते सबे» हेवास्मिंल्लोक आयुरेति नेनं पुरा 
कालात्याणो जहाति ॥ १० 0 


भावाथे--उस गाग्यने कहा कि जो यह गमन करनेवाले पुरुषके पीछे 
शब्द उत्पन्न होता है, इसकी में त्रद्मरूपसे उपासना करता हूँ। यह सुनकर अजात- 
शयुने कद कि इसके विषयसें ऐसा मत कहो । इसकी तो में प्राणरूपसे उपासना 
करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह इस छोकमें, पूर्ण 
झायुको प्राप्त होता है. और नियत समयके पदले प्राण इसको नहीं छोड़ते हैं। १० ॥ 
वि० वि० भाष्य---मनुष्यके चछते समय कुछ शब्द अवश्य उत्पन्न होता 
है। जैसे घोड़ेके चलनेसे टापका शब्द सुन पढ़ता है, वेसे ह्वी दूसरेके पावबिक्षेप 
से भी शब्द होता है। उसमें तथा भध्यात्मबुड्िसें जो पुरुष है, वही त्द्य है, यह 
बालाकिका सत था । इसपर राजाने पूवबत्‌ निषेध कर कहा कि वह असु है, ऐसी ही 
बुद्धिसे में उसकी उपासना करता हूँ। असु यानी प्राण जीबनका हेतु है। मार्ममें 
जब पुरुष दौड़ता है तब भी शरीरकी उच्छवासादि वृत्तिसे शब्द होता है, जिसको 
हॉफना कहते हैं, उस शब्दमें पुरुषका ध्यान करना चाहिए, यह भी बाराकिका 
तात्पय हो सकता है । शाब्द पुरुषका 'असु? यह जो विशेषण दिया है. उसका तात्पय 
यह है कि बाह्य ग्राणबृत्तियोंका त्याग कर जो प्राणात्मा स्थित है बह्ी असुगुणवाढा 
है। जो अमुगुणसे विशिष्ट प्राणकी उपासन्ता करता है, वह संपूर्ण आयु पाता हैं, 
रोगादिसे पीड़ित होनेपर भी प्रारव्वकालस पहले देहपिण्डफो नहीं छोड़ता, यानी 
प्राप्त आयुका पूर्ण भोग करता है! ॥ ९० ॥ 


'स होवाच गाग्यों थ णवायं दिजक्ष पुरुष एतमेवाह 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशरत्रर्मा मेतस्मिन्संवदिशा 
द्वितीयो.॥नपग इति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव- 
मुपास्ते द्वितीयवान्‌ ह भवति नास्मादुगणश्छियते ॥ ११॥ 


भावाथें-- इस गायन कहा कि यह जो दिशाओंम पुरुष है, इसकी में अरक्ष- 
रूपसे उपासना करता हूँ। यह सुन अजातशत्रुने कहा कि इसके विपयमें ऐसा मत 
कहो। में इसकी हिलीय अनपग रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस 
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प्रकार 3पासना करता है, वह भी ह्वितीयबान्‌ होता है तथा उससे गणका विच्छेद्‌ 
नहीं होता ॥ ११। 

वि० वि० भाष्य---अनपग साने भविमुक्तस्वभाव, जैसे अश्विनीकुमार 
सदा जोड़ेके रूपमें ही रहते हैं, इनका कभी विश्ोग नहीं होता । दिशा तथा 
अश्विनीकुमारोंका साधस्य यह हे कि जैसे दिशाओंमें परस्पर वियोग नहीं हे, वे सदा 
संयुक्तस्वभाव होती हैं, बेसे ही वे देवता कभी भी परस्पर वियुक्त नहीं होते, सदा 
संयुक्त ही रहते हैं। जो इस गुणसे विशिष्ट कान ओर हृदयरूप दिशाओंकी उपासना 
करता है, वह सदा द्वितीयवान ही रहता हे, यानी पुत्र भ्रत्य भादि परिवारसे सदा 
संयुक्त ही रहता है, उनसे कभी वियुक्त नहीं होता ॥ ११ ॥ 

स होवाच गाग्यों य एवायं छायामयः पुरुष एतसमेवाह 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रमा मेतस्मिन्संवदिश्ठा 
मृत्यु रिति वा अहमेतसुपास इति स य एतमेवमुपास्ते सवे७ 

हैवास्मिज्ञोक आयुरेति नेनं पुरा कालान्स्‍्॒त्युरागच्छति॥१श। 

भावाथ--उस गार्यने कहा कि जो यह छायामय पुरुष है, इसकी में 
ब्रद्मरूपसे उपासना करता हूँ । तब अजातशत्रु बोढा कि नहीं नहीं, इसके विषयमें 
श्सा मत कही । मे तो इसको सृस्युझूपसे उपासना करता हू। जा कोई इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है बह अवश्य इस लोकमें पूर्ण आयुको ग्राप्त होता हे तथा 
उसके निकट मृत्यु नियत काछसे पहले नहीं आता है।॥॥ १२॥ 

वि० वि० भाष्य---छायाएँँ यानी बाह्य अन्धकारसें तथा शरीरान्त्गत 
आवरणरूप अज्ञानमें और हृदयमें भी एक ही देव है। उसका विशेषण सृत्यु है, 
उस मृत्युकी बाधानिवृत्तिके साथ ही रोगादि पीड़ाका अभाव भी उपासकको होता है ॥१२॥ 


स्‌ होवाच गाग्यों य एवायमात्मनि एुरुष एतमवाहं 
ब्रद्मोपास इति स होवाचाजातशत्रमा मेतस्मिन्संवदिष्ठा 
आत्मन्बीति वा अहमेतमुपास इति स य एतमव्ुपास्त 
आत्मन्वी ह भवत्यात्मन्विनी हास्य प्रजा भवति स ह 


एणीमास गाग्यः ॥ १३ ॥ 
भावाधे--उस गाग्यने कहा कि जो यह. आत्मामें पुरुष है, इसकी में जद्मरुपसे 
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वि० वि० भाष्य--च्राढठाके अजातशत्नु राज्ामे बोछा कि जो जहूमें 
पुरुष हे अथाल्‌ पुरुषका प्रतिबिस्ध है, में उसको ब्रह्म समझकर उपासना करता हूँ 
आप भी ऐसा ही करें। यह सुनकर राजा बोला कि हे ब्राह्मण, इसके विषय ऐसा 
मत कहो, यह ब्रह्म नहीं हे। जिसकी तुम उपासना करते हो, यह केवल पुरुषका 
प्रतिबिम्ब हे। अथोतू इसमें अनुकूछ॒त्वगुण ६, एसा जानकर में इसकी उपासना 
करता हूँ। जो कोई दूसरा इसको ऐसा ही जानकर उपासना करता है वह भी 
अनुकूल पदार्थोको प्राप्त होता 8, जिपरीत वस्तुको नहीं ओर इस पुरुषके समान ही 
इसक्के पुत्र-पोन्र उत्पन्न होते हैं॥ ९॥। 


स होवाच गाग्यों य. एणवायमादशं पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोयास इति स होवाचाजातशत्रुमा। मेतस्मिन्संवदिडा 
रोविशणुरिति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेवमुपास्त्ते 
रोचिष्णु्ह भवति रोचिष्णुहांस्य प्रजा भवत्यथो ये: संनिग- 
च्छति सवा» स्तानतिरोचते ॥ & ॥ 


भावाथें---उस गाग्यने कह्य--यह जो दपणमें पुरुष हे यानी पुरुषका प्रति- 
बिम्ब है, इसकी में बद्धारूपसे उपासना करता हूँ। तब उस अन्नातशत्रुने कहा कि 
नहीं, नहीं, इसके विययमें एंसा मत कहां। इसकी में रोचिष्णु ( देदीप्य मान ) 
रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसको इस रूपसे उपासना करता है बह दे- 
दीप्यमान हं।ता है, उसकी प्रज्ञा भी देदीप्प्रभान होतो है तथा उसका जिनसे साथ 
होता है उन सबते बढ़कर वह देदीप्यमान होता है ॥९॥ 

वि० वि० भाष्य--गाग्यने फिर कहा--भच्छा तो जो यह आदशमें पुरुषका 
प्रतिबिम्ब है, बढ़ी अद्य है । राजाने कहा--नहीं, नहीं, बह तो रोचिणपु--दे- 
दीप्यमान है तथा उसकः उस्नी बुद्धिसि हम उपासना करते हैं. अथांत्‌ देढी प्यमान 
और कान्तियुक्त पुरुषकी आदर्श, चछु आदि स्वच्छ पदाथ तथा स्त्रच्छ बुद्धिमें 
उपासना करते है। जो उक्त गुगसे विशिष्ट पुरुषक्री उक्त आश्रयोंमें उपासना करता 
है, वह स्त्रय॑ राचिष्णु होता है तथा उसकी सनन्‍्तति भी उक्त गुगमे विशिष्ट होती है। 


स होवाच गायों य एवायं यनन्‍्तं॑ पश्चाच्छब्दो5- 
नृदेस्येतमेत्राइ ब्रह्मोप्स इति स होव्राचाजातशत्रुमो 
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भिरामन्त्रयांचक्रे बृहन्पाण्डरवासः सोम राजश्निति स 


नोत्तस्थो सं पाणिनापेषं बोधयांचकार स होत्तस्थो ॥ १५॥ 


भावाथै--तव वह अजातशत्रु राजा बोला कि जो ब्राह्मण इस आशासे 
ज्षत्रियके समीप जाय कि यह मेरे लिए अवश्य श्रह्मका उपदेश करेगा, तो यह प्रति- 
छोम, विपरीत यानी शाश्रविरुद्ध है । किन्तु में निम्बव करके ग्रह्मके विपयमें कहूँगा | 
इतना कहकर राजा उसका हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ तथा वे किसी सोये हुए 
पुरुषके पास आये और उसको इन नामोंसे जगानेके लिए पुकारने लगे कि हे श्रेष्ठ 
पुरुष, हे श्वेत वस्रधारी, हे सोम, हे राजन, जागो। किन्तु वह सोया हुआ पुरूप 
नहीं उठा, तब उसे हाथसे दबा दबाकर जगाया तो वह जाग गया।॥ १५॥ 
स होवाचाजातशत्रुय॑त्रेष एतस्सुप्तो5भूद्य एव विज्ञान- 
मयः पुरुषः क्वेष तदाभृत्कुत एतदागादिति तदु ह' न 
मेने गाग्येः ॥ १६ ॥ 


भावाथे--इसके बाद अज्ञातशन्रु राजा बोछा कि हे बालाकि, जो यह विज्ञान- 
मय पुरुष हे, जिस समय सोया हुआ था उस समय कहाँ था ९ यह कहाँसे था 
गया ? परन्तु गाग्य इन दोनों प्रश्नोंकी अच्छी तरह नहीं समझा || १६॥ 
वि० वि० भाष्य---अज्ञातशत्रु इस प्रकार देहसे व्यतिरिक्त आत्माका 
अस्तित्व प्रतिपादन कर गाग्य॑से बोला कि है गाग्यं, जब यह जीवात्मा सोया हुआ 
था, तब यह विज्ञानमय पुरुष कहाँ था ? तथा 5स समय शरीरको दबाकर क्षमाया 
गया तो यह कहाँसे आ गया ? अथात इस पढ़े हुए शरीरमें कौन सोने और 
जागनेवाला है ? ओर वह कहाँसे आया हे ? हे ब्राह्मण, क्‍या तुम इन सब प्रश्नोंके 
उत्तरको जानते हो ? यह सुनकर उस ब्रांह्मणने कहा कि में आपके प्रश्नोंका उत्तर 
नहीं दे सकता, क्योंकि में इस विपयको नहीं जानता हूँ। १६॥ 
स॒ होवाचाज़ातशत्र॒यंत्रेष एतत्सुप्तोषभुग्य एंष 
विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय 
य एबोइन्तहंदय आकाशस्तस्मिउ्छेते तानि यदा ग्ह्वात्यथ 
हेतत्पुरुष: स्वपिति नाम तदुशहीत एवं प्राणो भवति 
हीत॑ ९) के 
गहीता वाग्यहीतं चक्षुण्हीत» श्रोत्रं रहीत॑ मनः ॥ १७॥ 
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भावाथे---अजातशत्रु बोला कि जब यह जीवात्मा शरीरमे सोया हुआ था, 
उस अवस्थामें यह विज्ञानमय पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा इन वागादि इन्द्रियोंकी 
विषयप्रहण सामथ्यको ग्रहण कर हृदयके भीतर आकाशमें शयन कर रहा था । जब 
वह पुरुष उन वागादिं इन्द्रियोंको अपनेमें य कर लेता है तब वह “ स्थपिति” इस 
नामसे कहा जाता है। तभी प्राण यानी घ्राणेन्द्रिय ग्रहीत होती है, वाणी ग्रह्वीत होती 
है, नेत्र गृहीत होता है, श्रोत्र ग्रहीत होता है ओर मन भी गृदह्दीत होता है। अथोत्‌ ये 
सब अपने अपने कार्यमें असमथ हो जाते हैं ।। १७ | 

वि० वि० भाष्य--जब पुरुष देह तथा इन्द्रियाकी अध्यक्षता त्याग देता हे, 
तब अपने आत्मा ही विद्यमान रहता है। यह नामकी प्रसिद्धिसे जाना जाता हे, 
नामकी प्रसिद्धिका श्रुति भगवती स्वयं बतलछाती है--जब यह उनवागादिके विज्ञानोंको 
प्रहण कर लेता है तब यह पुरुप 'स्वपिति? नामसे कहा जाता है, यानी उस समय 
इस पुरुपका यही नाम श्रसिद्ध होता है। यह इसका गुणजनित नाम है। यह 'स्व' 
यानी आत्माको ही 'अपिति' यानो प्राप्त हं। जात! है, अतः 'स्वृपिति! ऐसा कहा जाता 
है । यहाँ वागादिका प्रकरण होनेसे 'प्राण' शब्दसे घारेल्द्रिय समझनी च(हिए, कारण 
यह है कि वागादिका सम्बन्ध हनिपर हो उनकी उपाविधे युक्त होनेके कारण इसका 
संसारधर्मयुक्त दोना देखा जाता है। उप्त समथ्र उन वागादिका वह उपल्लहदर कर 
लेता है, क्योंकि उस समय वाणी ग्रद्वीत रहता है, नेत्र गृइ।त रहता है, भ्रोत्र ग्रद्दीत 
रहता है. तथा सन भी ग्रद्दीत रहता है। इसलिए यद्द मालुत होता हे कि वागादि 
इन्द्रियंका उपसंहार हा जानेपर क्रिया, क/रक तथा फडका अभाव हो जनेसे आत्मा 
अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है. | ९७॥ 

अब स्वप्रवृत्तिका स्वरूप प्रतिपादन करते है, यथा-- 

स॒यख्रैतत्स्वप्न्यया चरति ते हास्य लोकास्तदुतेव 
महाराजो भवत्युतेव महात्राह्मण उतेवोच्चावर्च निगच्छवि 
स यथा महाराजो जानपदान ग्हीत्वास्‍्वे जनपदे यथाकाम 
परिवर्ते तेवमेवेष एतस्प्राणान्‌ णहीत्वा स्त्रे शरीरे यथाकाम॑ 


परिवतले ॥ १८ ॥ 


भावाथ--जिस कारूमें यह पुरुष इस देहमें स्वप्तके व्यापारोंकों करता दै 
इस समय इसके किये हुए सत्र कर्मफल उदय दो आते हैं। उस अवस्थामें यह 


५९२ 
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कभी महाराजके समान इस शरीरमें विचरता ४. कभी महान्राभइणके समान 
विचरता हे, कभी ऊँच नीच सातनिका प्राप्त हाता हैं तथा जैल काई महाराज जीते 
हुए देशोंके पदार्थोकों लेकर अपने देशमें अपनी ४च्छानुभार धृमता फिरता हे, 
इसी प्रकार यह' पुरुष भी वागादिक इन्द्रियॉका लेकर अपने शरीरमें अपनी 
इच्छाके अनुसार अमण करता है॥ १८॥ 

वि० विं० भाष्य-जिस समय यह जीवात्मा इस देहमें स्त्रप्त द्वारा स्वप्नके 
व्यापारोंको करता है, उस समय कभी राजा होता है, कभी चाण्डाल बनता है 
कभी हँसता है. कभी रोता है, कभी मारता है और कभी मारा जाता है। किन्तु 
इसके ये महाशजत्वादि लोक मिथ्या ही 8, क्योंकि इनके साथ 'इव”? शब्दका प्रयोग 
किया गया है तथा स्वप्नसे एतर अवस्थाभोंम इनका व्यभिचार भी देखा जाता है। 
अतः स्वप्रावस्था। बन्धुवियोगादिजनित शोकमोहादिसे संबन्ध होता हो ऐसी बात 
नहीं है। किन्तु जाग्रतूकालके समान स्त्रप्रकालम महाराजत्वादि छोकोंकों भी, उस 
कालमें अव्यभिचारी होनेसे, सत्य ही मानना चाहिये, अन्यथा जाग्रतृकालिक 
महाराजस्वादि भी स्वृप्तमें उयभिचरित हैं, अत: वे भी सत्य नहीं होंगे। इसलिए 
स्वाप्रिक महाराजत्वादि अविद्यारोपित हैं, जञाग्रतकालिक महाराजत्वादि नहीं, यह 
वैषम्य युक्तिशुन्य है। जैसे सेवकवर्ग तथा अन्य द््शंकंगणकों लेकर राजा अपने 
विजित देशमें यथेष्ट विहार करता है, वेसे ही यह विज्ञानमय आत्मा बागादि 
इन्द्रियोंकी लेकर जाग़रित स्थानसे उठकर अपने शरीरमें ही स्वप्नस्थानमें यथेष्ट 
विहार करता हे, यही स्वप्त कहलाता है। बह कामकर्मानुकूछ पूवानुभूत वस्तुओंके 
समान वस्तुओंको देखता है इमहढिए स्त्रप्त मिथ्या है. इसीलिए अध्यस्त छोक 
अविद्यमान ही रहता है। एवं जागनू अवस्था प्रतीयमान लोक भी मिथ्या ही समझना 
चाहिए, अतः द्शंनमाजत्रसे उक्त दा अवस्थाओमम वस्तुसत्ता सिद्ध नहीं ह्वो सकती। 
इससे विशुद्ध तथा क्रियाकारक-फरलूशून्य विज्ञानमय आत्मा हे, यह सिद्ध हाता है। 
जिस प्रकार स्वप्तमें हृष्ट छोक मिथ्या है उसी प्रकार जाग्रतमें भी क्रियाकारक-फल- 
स्वरूप कार्यकारणछक्तण लोक मिण्या है, इससे अतिरिक्त विज्ञानमय शजात्मा 
विशुद्ध है ॥ १८॥ 

स्वप्त मिथ्या ही सिद्ध होता हे, प९ उसका द्र॒ष्टा आत्मा शुद्ध है, यह पहले 
कहा गया है। ढिन्तु आत्मासें कामका सम्बन्ध भी प्रतीत दोता है, द्रष्ठाका दृश्यके 


साथ सम्बन्ध स्वाभाविक है। इसलिए पुत्र: आत्मामें अशुद्धता प्राप्त हुई, इस शंका- 
निवृ त्तिके छिए प्गावती श्रुति कहती है, यथा. 
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कर्मोंमें और देवतादिकोंमें आस्तिकबुद्धि , अश्रद्धा--श्रद्धासे विपरीत भाव रखना ध्रृति-- 
देहादिकोंके शिथिल होनेपर उन्हें: सभाले रखने, अधघृति-ध्तिके विपरीत होना, ही-- 
छज्जा, धी--बुद्धि, भी-भय इत्यादि प्रकारके ये सब भाव मन यानी अन्त;करणके रूप 
हैं-। मनकी सिद्धिमें दूसरी यह भी बात है कि किसीको पीछेसे छूवों तो भी मनुष्य 
विवेक द्वारा यह जान ल्लेगा कि पीठपर हाथ आदिका स्पर्श है। यहाँ विवेक करने 
वारा मन हे, अन्यथा त्वचामात्रसे ऐसा विवेकज्ञान केसे हो सकता है? बस, 
इसका कारण मन है॥ ३॥ 

वागादिकोंकी आध्यात्मिकी विभूतिकों कहकर अब इनकी आधिभौतिक 
विभूतिका वर्णन किया जाता है, यथा-- 


त्रयो लोका एत छव वागेवाय॑ लोको मनो 5न्तरिचिलोकः 
ध्राणो सो लोकः ॥ ४॥ 


भावा्थ--ये ही तीनों छोक हैं; बाणी ही यह छोक है, मन अन्तरित्षोक 
है और प्राण वह छोक है, यानी रवर्ग है ।॥ ७॥ 

वि० वि० भाष्य--वाणी भूछोक .इसलिए है कि इससे सबकी सत्ताका 
प्रकाश होता है। मन अन्तरिक्ष छोक है, यानी रहस्यका प्रकाशक है, और प्राण 
स्वर्गलोक यानी जीवनरूप सुखका प्रकाशक है। ये तीनों छोक भू, सुवः तथा 
स्व: नामक हैं ॥ ४ ॥ 

इसी प्रकार वेदोंका भी समन्वय है, यह कहते ह--- 


त्रयो वेदा एत एवं वागेव्वेंदो मनो अयजुर्वेदः 
श्राणः सामवेदः ॥ ५॥ 


भावार्थें--य्रे ही तीनों वेद हैं; वाक ऋग्वेद हे, मन यजुबंद है और प्राण. 
सामवेद है || ५॥। 


वि० वि० भाष्य---वाणीको ऋग्वेद इसलिए कहा गया है कि ऋग्वेदके बिना 
मनुष्य मूककी तरह प्रतीत होता है। मन यजुबंद है, क्‍योंकि यजुःके बिता पुरुष 
नष्टमन प्रतीत होता है। प्राण सामवेद है, क्योंकि सामगायनके बिना मलुष्यक्रे 
प्राण आप्यायमान नहीं होते, यानी आतन्दसे पूर्ण नहीं होते ॥ ५ ॥ 
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शयन करता है! ऐसा कहा जाता है। सुषुप्तिकालमें उसका शरीरसे सम्बन्ध नहीं 
रहता, अतएवं उस समय वह हृदयके सारे शोकोंकों पार कर लेता है। सब 
सांसारिक दुःखोंकी विमुक्तिखरूप वह अवस्था हे । इसमें दृष्टान्त कहते हैं कि 
बह आत्मा इस ग्रकार आनन्दपूबंक सोता है जैसे कोई अत्यन्त छोटा बालक अथवा 
शाल्रोक्त आचरण करनेवाछा महाराज अथवा अत्यन्त परिपक्त विद्या-विनयसंपन्न 
दिव्य ब्राह्मण आनन्दमें पड़ा हुआ सोता है। तात्पयय यह है कि इस प्रकार सुषुप्ता- 
वस्थामें वह अपने स्वाभाविक स्वरूपसे सारे सांसारिक धर्मोसे अतीत होकर 


विद्यमान रहता है॥ १९॥ 


'उस समय यह आत्मा कहाँ था! इंस प्रश्नका उत्तर दिया गया। इस प्रश्नके 
निर्णयसे ही विज्ञानरूप आत्माकी स्वभावतः विशुद्धि और असंसारिता भी बतछा दी 
गई । अब “यह कहाँसे आया” इस प्रश्वका उत्तर आरम्भ किया जाता है, यथा-- 


स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्रथा प्नेः झ्ुद्रा विस्फुलिद्ञा 
व्युव्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः से लोकाः सवे 
देव: सर्वाणि भुृतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य 
सत्यमिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ २० ॥ 


भावाथे--जैसे मकड़ी अपने तन्तुके आश्रयमें विचरती है तथा जैसे अम्रिसे 
छोटी चिनगारियाँ निकलती हैं, ऐसे ही इस आत्मासे सब वागादि इन्द्रिया, सब 
भूआदि छोक, सब आदित्यादि देवता, सब आकाशादि महाभूत निकछते हैं।उत्त 
आत्माका ज्ञान ही सत्यका सत्य है | प्राण ही सत्य है ।उन्हींका यह सत्य है |॥ २० ॥। 

वि० वि० भाष्य--लोकमें जैसे ऊणनामि मकड़ी अकेली ही अपनेसे भेद 
न रखनेवाले तन्तुओं द्वारा ऊपरकी भोर जाती हे, उसके ऊपर जानेमें उससे भिन्न 
कोई अन्य साधन नहीं है । वबेसे ही त्रद्मय भी अपनेसे किये हुए जगतके आश्रयमें 
विचंरता हुआ प्रतीत होता है। जैसे अम्रिसे छोटी छोटी चिनगारियाँ इधर उघर उड़ती 
हुई दिखाई देती हैं बेसे ही इस आत्मासे बागादि सब प्राण, प्रथिवी आदि सब लोक, 
सब कर्मफल, सब देवता और सब भूत यानी त्रह्मासे लेकर स्तम्ब पर्यन्त सम्पूर्ण 
प्राणिसमुदाय उत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ जिस कारणरूप ब्रद्मासे स्थावर जन्ञमात्मक प्रपग्ल 
उत्पन्न होता है, जिसमें रहता हे तथा जिसमें जलबुद्‌बुद्के समान छीन होता हे, 
डस आत्मस्वरूप अश्षका ज्ञान ही परप त'य है । इसो तरह बागादि इन्द्रि याँ भी उसके 
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23.20, कि लमी रे, /#०ग रत अर जैक ३ फिसा च, 


ला 
आश्रयमें होनेके कारण ही सत्य है, बेसे तो वे विनाशी हैं, उन सबोंमें यह आत्मा 
ही सत्य अविनाशी है ॥| २०॥ 

““-*48930-+-०-- 


हितीय ब्राह्मण 


शात्माकी प्राण उपाधि हे, इसढछिए प्राण उपास्य कहा गया है। उपाधि- 
भूत प्राण और उपाधेयभूत आत्मा--इन दोनोंका इस ब्राक्षणमें विवेचन किया 
जाता है। प्राण ओर आत्मा इन दोनोंका भेद स्फुट नहीं है, अन्यथा बालाकि- 
सहृश॒विद्वानको इसमें श्रम नहीं होता, अतः सर्वसाधारणको विवेक हो 
इस कामनासे दोनोंका विवेक दिखाया जायगा, जो उपासकोंके लिए अत्यन्त 
आवश्यक है । प्राणके विवेकके विना आत्माका विवेक नहीं हो सकता, अतः 
उसके उपायभूत प्राणका विवेक भी आवश्यक है। जैसे मार्गमें कोई रमणीक 
कूप या ताढाब प्राप्त होता है, तो पथिककी यह जिज्ञासा होती है कि इसका 
निमोता कौन था ९ उस जिज्ञासाकी निवृत्तिक छिए यदि उस पुरुषका 
परिचय कराया जाय, तो वह प्रासब्ञिक होनेके कारण अजिज्ञासित नहीं कहा जा 
सकता। इसी भक्रकार प्रकृतमें भी आत्माके निरूपणके समय प्राप्त, प्राणका निरू- 
पण अजिज्ञासित नहीं हो सकता। अतः प्राणोंके स्वरूपका निश्चय भगवती 
श्रुति कराती है, यथा-- 


यो ह वे शिशु» साधान» सप्रत्याधान& सस्थुण& 
सदाम वेद सप्त ह द्विषतो श्रातृव्यानवरुणद्धि । अय॑ 
वाव शिशुय्यो.5यं मध्यमः प्राणस्तस्थेदमेवाधानमिदं प्रत्या- 
घाने प्राण: स्थृणाउन्नं दाम ॥ १७ 


भावाथे--जो निश्चय करके आधानसहित, प्रत्यावानसहित और दाम- 
सहित शिशुकोी जानता है, वह द्ंष करनेवाले सात आहठव्योंकी अवश्य 
वशमें कर लेता हे । जो यह तीन शजत्नुओंके बीच रहनेवाढा प्राण है यही 
निःसन्देह शिशु है, उसका यह स्थूछ शरीर ही भाधान है, यह शिर ही 
प्रत्याधान हे, प्राण स्थूणा है ओर अन्न रस्सी है १॥ 
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वि० वि० भाष्य--इस मन्त्रमें मुख्य प्राणकी गोके बछुड़ेके साथ उपमा 
दी गई है, जिस अकार बहड़ा खेँटेसे बँधा हुआ घासादि खाकर बलिष्ठ हो जाता 
है, उसी प्रकार अनेक प्रकारके भोजनादि करनेसे प्राण भी बढिष्ठ हा जाता द्दे । 
जिसमें कोई पदार्थ रहे उसको आधान कहते ६। प्राणके रहनेका स्थान यह्‌ 
स्थूछ देह ही आधान कहा है, क्योंकि इस देहमें ही श्राण रहता दे। एक 
स्थानके भीतर और कोई जगह रहनेकी हो वो उसे प्रत्याधान कहते है, यह 
सिर प्रत्याधान है, क्योकि इसमें प्राणके रहनेकी जगह सात है, अथात दो भाँख, दो 
काट, दो नासिका और एक रसना है। यह अज्नसे उत्पन्न हुआ बल हो प्राणरूपी 
बछुड़े का खूँटा है, तथा अन्न इसका भोज्य है, जिस श्रकार खु टेसे बेचा हुआ बछड़ा 
घास फूँसादि जो उसका भोग है, खाकर बली होता है, उसी प्रकार यह प्राण 
शरीरसे बँधा हुआ अनेक प्रकारके भोजन करके बली बनता हे | 

उस ग्राणहप शिशुकों जाननवाछा पुरुष उन सात ढ्ेपी श्रातृ्॑योंका 
अवरोध करता है। शिरमें स्थित जो सात प्राण विपयापलब्धिके द्वार हैं, उनसे 
होनेवाले विषयसस्बन्धी राग, साथ-साथ उत्पन्न होनेवाले आठ्व्य है। क्योंकि 
बे ही उसकी जात्मस्थ दृष्टिकों विषयोन्मुख करते है, इसलिए वे हप करनेवाले 
आतृव्य हैं, कारण, वे प्रत्यगात्मद्शन को रोकनेवाले हैँ । कठोपनिषद्‌में भी 
कहा है--स्वयस्भू परमात्माने इन्द्रियोंकी बहिमुंख करके हिसित कर 
दिया है, इसलिए जीव बाह्य विषयोंकों देखता है, अन्‍्तरात्माकों नहीं देखता ।”” 
सो जो कोई इस शिशुकों जानता है यानी इनके यथाथ स्वरूपका निश्चय करता 
है वह इन आातृव्यों का विनाश कर देता है ॥ १॥ 

सात रुद्रादि देवता नत्रस्थित प्राणकी सेवा करते हैं| इसीलिए वे अज्ञीण हैं । 
प्राणकी अन्नमूत सातों इन्द्रियाँ निरन्तर श्राणणी उपासना करती हैं ऐसी 
भावनासे उपासना करनेवालेका अन्न कभी ज्ञीण नहीं होता, इसी बातकों भगवती 
श्रुति स्पष्ट रूपसे कहती है, यथा-- 

कप | आ 

तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन्‍्लो- 
हिन्यो राजयस्तामिरेन» रुद्रोडन्वायत्तो5षथ या अकज्षन्नाप- 
स्वामिः पजन्योीं या कनीनका तथा 55दित्यो यरक्षप्णं वेनाप्रि- 
यच्छुक्ल तेनेन्द्रो5घरयेन वर्तन्‍्या प्थिव्यव्वायत्ता योरुत्तरया 
नास्थान्न क्षीयते य एवं वेद ॥ २॥ 
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भावाथे--उस प्राणकी ये सात अजय देवता स्तुति करते हैं---उनमेंसे 
जो ये नेत्रमें छाल रेखायें हैं उनके द्वारा रुद्र इस मध्यम प्राणके अनुगत हैं तथा 
जो नेन्रम,ं जल है, उसके द्वारा मेघ, जो पुतल्ली है उसके द्वार सूथ्य, जो कालिमा 
है उसके द्वारा अम्रि और जो शुक्तता है. उसके द्वारा इन्द्र अनुगत है। नीचेके पछक 
द्वारा प्रथिवी एवं ऊपरके पलक द्वारा ुकोक अनुगत है । जे इस प्रकार जानता है, 
उसका भन्न कभी क्ञीण नहीं होता ॥ २॥ 


डा 


वि० बि० भाष्य---इस लिझ्ञात्मक प्राणकी ये सात अक्षितियाँ करणात्मक 
रूपसे उपासना करती हैं। वे अज्ितियाँ कौन-सी हैं सो बतलायी जाती हैं । 
उनमें ये जे। नेत्रके भीतर छाछ रेखाकी धारियाँ हैं, उन्हींके द्वारा रुद्र देवता मध्यम 
प्राणकी उपासना करते हैं और जो आँखमें जल हे--घूमादिके संयोगवश नेन्नसे 
जलात्मक अश्रु गिरता है, इसलिए आँखमें जल रहता है, यह निश्चित है--उसके 
द्वारा पर्जन्य देवता नेत्नमें स्थित होकर प्रागकी उपासना करता है । वही अन्न होकर 
प्राणका अज्षिति कहछाता है। समयपर आवश्यकतानुसार जलके बरसनेसे प्रजावग्गे- 
को आनंद होता है, यह छोकमें प्रसिद्य है। जो नेन्नमें काली पुतछी है, उसके द्वारा सूये 
भगवान मध्यम प्राणकी उपासना करते हैं. और जो नेत्रमें ऋष्ण रूप है, उसके द्वारा 
अप्नि और जो शुक्ू रूप है, उसके द्वारा इन्द्र उपासना करते हैं. और नेत्रके नीचेक्ी 
पलकोंमें प्रथिवी स्थित होकर उक्त उपासना करती है । जिस प्रकार पछक आँखसे 
नीचे है, उसी प्रकार प्रथिव्री भी नीचे है, अतः नीचे रहनेके कारण निचले पलकोंमें 
प्रथिवीका रहना ठीक ही है। और नेत्रके ऊपरकी पलकोंमें थो रहकर उक्त प्राणकी 
उपासना करती है, क्योंकि इन दोनोंमें ऊध्बेत्व समान हे। ये सात देवगण अन्नभूत 


होकर ग्राणकी निरन्तर उपासना करते हैं। इस प्रकार जो प्राणोपासना करता हे 
उसके पास अजन्नकी कभी कमी नहीं होती है।॥ २॥ 


तदेष हछोको भवति । अर्वाग्बिलश्रमस उध्ध्वेबुध्न- 
स्तस्मिन्यशों निहित॑ विश्वरूपम्‌ । तस्था5इसत ऋषयः 
सप्त तीरे वागष्टमी ब्राह्मणा संविदानेति। अवोग्बिलश्वमस 
उध्वब्रुध इतीदं तच्छिर एब हावाग्बिलश्वमस उसच्वेबुध- 
स्तस्मिन्यशो निहित॑ विश्वरूपमिति प्राणा वे यशो विश्व- 


रूप प्राणानेतदाह तस्थाउडइसत ऋषयः सप्त तीर इति 
१३ 
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| करत अल एमी वाल+ सनक कथा ह_। उ्काक, अखिकेलओ / नमपीीञ3००क-अ०-+लन्‍लआ9 "कस, वकन-क> ०० लाना+ानक+ ५३०2 गान शाहनभ कक करी कसी“ परी का फइ ० का के 
कककुकत. विधधसपमिपक- अन्त बरुजनप्यायकरका... थथाम+.. सागर अ+बकक१३५ >मन्‍८ अ०+१ व्क कम वि ०० पु /प भर :22जन्कककक, ७... रत॑-०म-मइन्‍तराककार! 
(अमन कक अर भर न#2५ काना ५२० 3चचीीीी।। अत" भरी परी कमतन्‍क «०. फेक री मन्नत यान 9 ७की कक, पाक पक रथ निकाह चमक नह री ९3? पक पपपकरी *पकमल "3५.4 धन भर पका कफ भक+ह पान भा, (० लई वयजह भमोकक.. ऑन काले 2 आम २0७28... उरधलोकों मिराहाग तशाकओर पेशी परफालपनाराा कक, रा आफ 
+3,/ीक नरक 8 पान पानी ७३- जम 


प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागश्टमी ब्रह्मणा संविदानेति 
वाग्प्यष्टरमी ब्रह्मणा सवित्ते ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--जो पिछले मन्त्रमे कहा गया है कि जीवात्माके सात शत्रु हैं, 
उन्हीका व्याख्यान इस मन्त्रमे किया जाता हे । चमस सोमरसके आधार- 
भूत पान्नविशेषका नाम है बह न चेकी ओर छिद्रवाठा और ऊपरको ओर उठा 
हुआ होता है । यानी जिसका मुख नीचे है तथा पेदा ऊपर है, ऐसा चमसके--यज्ञके 
कटोरेफे समान मनुष्यका शिर है, उसमे अनेक प्रकारका गिभववाला आ्राण स्थित है। 
उसके किनाग्ेपर सात प्राणयुक्त इन्द्रियाँ हैं भोर बेदसे सयाद करनेवाली आठवी 
वाणी स्थित है। नीचे हे मुखरूप बिल जिसमे, भौर ऊपर है पेंद्रा जिसमें, ऐसा 
यह चमसाकार मनुष्यका शिर है, क्‍्योऊि यह मनुष्यका शिर नीचे छिद्रवाला 
तथा ऊपर पेदेवाढा यज्ञका कटोरा है। उसी शिरमे अनेऊ प्रकारका विभववयाढा 
प्राण स्थित है, वही स्वशक्तिमान्‌ विभववाला प्राण हे, अत, प्राणको ही विश्व- 
रूप यश कहते है। उसके समीप सात इन्द्रियां रहती हैं, इस प्रकार सात इन्द्रियाँ 
यानी दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासिका और एक जिह्ा प्राण ही हैं, अतएव मन्त्रने इसको 
प्राण कहा है और वेदसे सवाद करनेबाली आठवीं वाणी हे। इस प्रकार मन्त्रने 
कहा है, क्योंकि आठवी वाणी वेदके साथ सम्बन्ध रखती है ॥ ३॥ 





अब पूर्वोक्ति श्रोत्रादकाम विननांगपूर्वक मप्तर्षिटष्टि बतछाते हैं, यथा-- 
इमावेव गोतमभरद्ाजाववसेव गोतमो.5य भरद्राज 
इमावेव विश्वामित्रजमठ्ी अयसेव विश्वामित्रो5य जम- 
दप्मरिमावेव वसिष्रकश्यपावयमेव वशिष्ठोष्यं कश्यपो 
वागेवात्रिवांचा हयन्नमयते5त्तिह वे नामेतद्यदत्रिरिति सर्व- 
स्थात्ता भवति सवमस्पान्नं भवति य एवं वेद ॥ ४॥ 


भावाथे--ये दोनो णे निश्चय करके गोतम और भरद्वाज हईं यानी 
दृहिना कर्ण गोतम है ओर बायोँ कर्ण भरद्वाज है। ये दोनो नेत्र निश्चय करके 
विश्वामित्र और जमदम्मि हैं यानी दहिना नेत्र विश्वामित्र है तथा बायोँ नेत्र जमदस्नि 
है। ये दोनो नासिका नि मनन्‍्देह वसिष्ठ ओर कश्यप हैं, अथोत्‌ दहिनी नासिका 
वसिष्ठ है ओर बार नासिका कश्यप है। 'दक्षिफ बास” इस क्रममे प्रमाण नहीं है 


ब्राद्यण ३ ] विद्याविनोद भाष्य है&ै 
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इसलिए विपरीत भी हो सकता है, इस तात्पयसे श्रति/ « मम्न तथा असमस्त 
भेदसे दो बार नाम लिया गया है | वाणी--वागिन्द्रिय ही अत्रि है, क्योकि वागि 
न्द्रियिके द्वारा ही अन्न भक्षण किया जाता है, अत यह प्रसिद्ध 'भत्ति? नामवाली है 
यानी अत्ता होनेके कारण यह अत्ति हे, जो कि “अत्ति! होते हुए ही परोक्ष रूपसे 
'अन्रि! कही जाती है। जो उपासक इस प्रकार जानता है वह प्राणफे इस सम्पूर्ण 
अन्नसमुदायका भत्ता--भक्षण करनेवारा होता है, ओर सब अन्न इसका भोज्य होता 
दे यानी सब जगह वह भोक्ता ही होता है, कभी भोज्य नही होता है ॥ ४ ॥ 

वि० वि० भाष्य--जैसे खूटेसे बेंधा हुआ बछुड़ा घास फूँसादि ब्थपना 
उपभोज्य खाकर बली होता हे बेपे ही यह प्राण शरीरसे बँधा हुआ नाना प्रकारके 
भोजन करके बली होता है| इस प्राणकों सात अजय देवता--रुद्र, पर्जन्य, आदित्य, 
शप्ति, इन्द्र, प्रथिवी तथा दो--इसक निकट रहकर पूजते हैं ओर नेत्रादि सात 
इन्द्रियों ( विषयोकों भोगनेबाढी, अत एये जीबकों शत्रु) चमसाकार शिररूपी 
कटो रेके किनारे पर स्थित है, जिस शिर्म अनेक प्रकारके चम्रत्फारवाल्ले प्राण स्थित 
है ओर वही वेदसे सवाद करनेवाली आठबी वाणी भी स्थित है । इन सात 
इन्द्रियोको ही गोतमादि सप्तवि भी कहा गया है ओर अन्त4 बागिन्द्रियका नाम 


प्रत्रि कहा गया हे ।। ४ ॥ 
-+-#क $ ---- 


ठतीय ब्राह्मण 


०अन्‍्कल्‍्कवाड मेंट: ;)पमकामनत-नस 

ऊपर यह कहा गया हे कि प्राण ही सत्य हैं. । जो प्राणोद्नी उपनिषदे हैं, 
उनमे “वे ये प्राण हैं? ऐसा कहकर बत्र्मोपनियद्के प्रसासे व्याख्या कर दी गई हैं। 
अब यह बतढाना है कि उनका स्व॒हप क्या है तथा उनऊझी सत्यता किस प्रकार है ? 
इसलिए शरीर एव इन्द्रियरूप 'सत्य'सज्ञक पत्मभ्रतोके स्वरूपका निश्चय करनेके 
लिए तृतीय ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता है, जिस उपाधिविशेषके निषेध द्वारा 
'नेति नेति” इत्यादि रूपसे श्रुतिको त्रह्मस्व च्पका निश्चय करना अभीष्ठ है, यथा-- 


दे वाव बरह्मणो रूपे मूर्त चैवामू्त च मत्य॑ चासृर॑ 
च स्थितं च यच्च सच्च त्य॑ च॥ १॥ 


भावायें--अद्के दो रूप हैं---मूत तथा अमूर्त, मत्य तथा अमृत, स्थित तथा 
यत्‌ ( चर ) छोर सत्‌ तथा त्यत्‌ ॥१॥ 
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वि० वि० भाष्य--अकाके दो रूप हैं, एक मूर्तिमान्‌, दूसरा अमूतिमान, एक 
मरणधर्मी, दूसरा अमरणघर्मी, एक चछ, दूसरा अचछ, एक सत्‌-व्यक्त दूसरा 
त्यतू--अव्यक्त | कार्यरूपसे संसारके अथवा ब्रह्माण्डके जितने रूप है. सब 
मूर्तिमान्‌ हैं, इसलिए विनाशी हैं, किन्तु जो परमाणुरूपसे सष्टिके नाश होनेपर 
स्थित रहते हैं, वे अमर्तिमान्‌ तथा जमरणधर्मा कहे जाते हैं। यही परमारु. जब 
ईश्वर जगतके रचनेकी इच्छा करता है, एक दूसरेसे मिछकर स्थूछ गोलाकार “छोक! 
आदिक बन जाते हैं और पुनः उन छोकोंमें ईश्वरकी प्रेरणासे चलनशक्ति होने 
लगती है, और उसके बाद मूर्तिमान्‌ वृक्ष, कीड़े आदि जीव जन्तु उत्पन्न हो जाते हैँ 
प्रथिब्ी आदि पाँच भूतोंसे जन्य शरीर, इन्द्रिय आदिसे संबद्ध, 
मूर्तामूतंनामक वासनासे सहित, सबज् ओर स्ंशक्तिसे समन्वित ब्रक्मका 
एक रूप है। यही सोपाधिक कहा जाता है ओर सोपाधिक ही समस्त व्यवद्ारका 
विषय है तथा कारणत्व, ज्ञातृत्व, प्रमाण-प्रमेयत्व, अधिप्ठातृदेब्रतात्व, अधिष्ठेय 
इन्द्रियादिमत्व, भन्तयामित्व, साल्षित्व, असवज्ञत्व इत्यादि सकल घम व्यवहारमें 
भ्रप्रमेय ब्रह्ममें अविद्यासद्भाव दशामें प्रतीत होते हैं। वे सब सोपाधिक ब्रह्मके 
ही धर्म माने जाते हैं । त्रद्नज्ञानके उत्पन्न होनेपर उक्त सब घर्मोके साथ अविद्या भी 
निवृत्त हो जाती है, तब “यतों वाचो निवतन्ते इत्यादि भ्रुतिके अनुसार त्रह्म सकल 
धरमातीत शुद्ध माना जाता है और उसीके ज्ञानसे मोक्ष होता है ॥ १॥ 
इस प्रकार मू्त ओर अमूत ये चार विशेषणयुक्त हैं, उनमें कोन विशेषण मूतके 
हैं और कोनसे अमूतेके, इसका तथा मूर्त रूपके रसका वर्णन करते है, यथा-- 


तदेतन्मू्त यदन्यद्वायोश्रान्तरिक्षाच्चेतन्मत्य॑मे तत्स्थि- 
तमेतत्सत्तस्येतस्य मूतेस्येतस्थ मत्य॑स्पेतसय स्थितस्येतस्थ 
सत एष रसो य एव तपति सतो ह्ोष रसः ॥ २ ॥ 


भावाथें--जो वायु और आकाशसे भिन्न है वह मूर्त है। यह मत्ये है, ग्रह 
स्थित है ओर यह सत्‌ है। इस मूतेका, इस मत्यका, इस स्थितका, इस सत्‌का यह 
रस है, जो कि यह तपता है । यह सतका ही रस है।| २॥ 


वि वि० भाष्य--मूतत ओर अमूर्तोंमे मूते यानी परस्पर मिलिताबयव 
समुदाय--वायु ओर आकाशरूप->अमृतंसे अतिरिक्त है । शेष प्रथिष्री, जल, तेज, 
ये तीन ही मूते--मत्य हैं, विनाशी हैं, क्योकि वे स्थित हैं, अर्थात्‌ परिच्छिन्न हें । 
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यह सत्‌ यानी विशेष्यमाण असाधारण घर्मोवाढा है, अतएवं परिच्छिन्न हें 
परिच्छिन्न होनेके कारण मत्य है और इसीसे मूतत है। अथवा मूर्त होनेके कारण 
सत्य है, स्थित है ओर स्थित होनेके कारण सत्‌ है | अतएब इस मूतंका, इस सर्त्यंका 
इस स्थितका ओर इस सत्‌का अथात्‌ इन चार विशेषणोंसे युक्त भूतत्रयका यह 
सार है। अमूतंत्रयके कार्यवर्गोंमें आदित्य प्रधान है| 'य एब तपति? इसका थर्थ यह 
हे कि भूतत्रयका सविता रस-सार है, इसलिए “तपति--मूर्त सविता ही संसारको 
प्रकाशित करता है। यद्यपि श्रुतिमें 'सत्तो होष रसः? इस प्रकार कहा है तो भी 


उक्त मूतंत्वादि तीन गुणोंका 'सत्‌” शब्द उपछक्तण है | जो भण्डछान्तर्गत 
आधिदेबिक कारण हे उसे आगे कहेंगे । 


वे प्रथिबी आदि परिच्छिन्न हैं, अन्य अर्थके साथ एक समयमें अधिकरणमें 
वे नहीं रह सकते, क्‍योंकि जिस स्थछूमें जिस समयमें घट है, उस स्थछमें उसी 
समय दूसरे घटकी सत्ता नहीं रह सकती, यह स्वासुभवसिद्ध है। इसलिए मूर्तोंका 
एकाधिकरणसें एक साथ रहनेमें विरोध है | अमूर्तकी अपेक्षा मूर्तका यह असाधारण 
धर्म है। अमूर्ते बायु और आकाश संघटितावयब नहीं हैं, अतण्व उनमें उक्त विरोध 
नहीं होता । मूतेत्व, मत्यत्व, स्थितत्व और सत्व इन चारोंमें नियमेन सद्भाव ही 
रहता हैं, इसलिए इनमें परस्पर विशेष्य विशेषणभाव वक्ताकी इच्छापर निर्भर है, 
विषय स्वभावके अनुसार अन्यत्रके समान नियत नहीं हे एवं कार्य कारणभाव भी 
परस्पर समुचित है | सवंथा तीन भूत--मूतंत्वादिचतुष्ठय विशेषणसे विशिष्ट 
मूर्त--ब्रह्मके रूप हैं, इन चार विशेषण!में एकका ग्रहण करनेप्ते उससे भिन्न विशे- 
षणत्रयका ग्रहण हो जाता है, क्‍योंकि ये चारों परस्पर अव्यभिवरित हैं। अतणव 
भगवती श्रुतिने चारों विशेषणोंका अनुवाद कर इनमें सारभूत पदार्थका निर्णय किया 
है। तात्पर्य यह हे कि उक्त चार विशेषणोंसे युक्त तंत्र भूततोंका काय्य सूयमण्डल 
है, एक एकका काय नहीं है, इस विशेष अर्थंका बोधन करनेके लिए पुनः उक्त 
विशेषणोंका अनुवाद श्रुतिने किया है। उक्त चार गुणोंसे विशिष्ट तीन भूतोंका सार 
आदित्य है, क्योंकि 'यद्रोहित॑ तदस्नेः यच्छुक्छ॑ रूप तदपां यव्कृष्णं तदन्नस्य! 
इत्यादि श्रुतिसे रोहित, शुक्त और कऋष्ण--ये तीनों असाधारण विशेषण तीनों भूतोंके 
है, उक्त तीन रूप आदित्यसे ही विभकत होते हैं, इसलिए मधुविदापें * रोहिताभी 
रश्मिनाडीमि: शुक्कामि; कृष्णामिः” इत्यादि विशेषण आदित्य रश्मियोंमें दिये गये हैं । 

मू्तके निरूपणके बाद अमूर्त पदाथका निरूपण भ्रगवती श्रुति करती है, यथा-- 


अथामूत॑ वायुश्रान्तरिक्ष. चेतदमस क्मेतद्यदेतत्त्य 
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तस्थेतस्यामूर्तस्येतस्थाश्वतस्येतस्थ यत एतस्थ त्यस्येष 
रसो एब य एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्थ्यस्थ लोष रस 
इत्यधिदेवतम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावाथ--वायु और आकाश असूत हैं, ये अमर धर्मशाल्ते हैं, ये यत्‌--चल 
है तथा ये ही व्यत्‌ू--अव्यक्त है। इस अमूततका, इस अम्नतका, इस चलका भर 
इस अध्यक्तका यह सार है, जो कि इस मण्डलम्रें पुरुष हे। यह देवतासम्बन्धी 
दर्शन है ॥ ३ ॥ 


वि० वि० भाष्य---अब इस सस्त्रमे ब्रह्मके अमूर्तिमान्‌ रूपका वर्णन किया 
जाता है-पॉच महाभूतोंमसे तीन-तेज, जल ओर प्रथिवी मूर्तिमान्‌ हैँ, जिनका 
वर्णन पूर्वोक्तत मंत्रमें हो चुका है, शेष दो-बायु और आकाश अमूर्तिमान्‌ हैं, अर्थात्‌ 
उन तीन भूततोंकी अपेक्षा ये दोनों अमरणधर्मी हैं, चलने फिरनेवाले हैं. और अव्यक्त 
हैं। इन दोनोंका सार सूर्यमण्डरूस्थ पुरुष है, यह देवतासम्बन्धी विज्ञान हे । 

जो अपरिच्छिन्न दो भूत--बायु और आकाश--हैं ये दोनों भम्ृत हैं, इनका 
किसीके साथ विरोध नहीं है, क्‍योंकि ये मूर्तके समान संघटित नहीं हैं, 
एक स्थरमें अन्यके साथ भी रहते हैं. तथा अबिनाशी भर स्थितिसे विप्ररीत हैं, 
उ्यापी ओर अपरिच्छिन्न हँ। जिस कारण अमृत शन्यसे अविभज्यमान है, 
इसलिए त्यतः कहलाता है, त्यत्‌ परोक्षक्नों कहते है, वह अचाक्लुष है । अमसूते, 
अमृत, यत्‌ भोर त्यत्‌ इन चार विशेषणोंसे विशिष्ट अमूर्तके रसभूत सू्यमण्डलमें 
जो कारणाध्मक पुरुष हिरण्यगर्भ हे वही प्राण कहा जाता है, बह दा अमूर्तोका सार 
है । पुरुषका सार ही भमूत है। हिरण्यगर्भहूप लिड्ढके आरम्भक लिए दो भूतोंकी 
अभिव्यक्ति है. | भव्याकृत दो भूतोंका सार हिरण्यगर्भ है | सूर्यमण्डलूस्थ 
पुरुष जो सूर्यमण्डलक समान दृष्टिगोचरनहीं होता, वही उक्त दो भूतोंका सार 
है। उस पुरुष और दो भूतोंमें अमू्तत्वादि विशेषण-चतुष्टय--विशिष्ट साधम्य है, 
इसलिए 'त्यस्थ एप रसः” इस ग्रकार श्रुतिका कथन है. । अथवा सूत्रात्मा छिल्ष- 
शरीरके आरम्भके लिए ही तीन मूर्तोंको उपसर्जन कर दो अमूर्तोंकी सृष्टि 
परमात्माने की. अतः दो भूतोंका सार सूत्रात्मा है । जिस प्रकार मण्डरू तीन 
मूर्तांका सार हे, इसमें हेतु मूतत्वादि चतुश्यकी अनुवृत्ति हे, उस्री प्रकार लिज्नात्मा 
दो भूतोंका सार है, इसमें उक्त अमू्तत्यादि विशेषणचततुष्टय हेतु हैं ॥| ३ ॥ 


न न 





अधथाध्यास्ममिदमेव मूर्त यदन्यस्पाणाच्च यश्चायम- 
न्तरात्मन्नाकाश एतन्मत्य॑मेतस्स्थितमेतत्सत्तस्यैतस्थ मूर्त 
स्येतस्य मध्यस्येतस्थ स्थितस्येतस्थ सत एव रसो यच्चक्षः 
सतो होष रसः ॥ ४॥ 


भावाथे---इसके अनन्तर शरीरसम्बन्धी व्पदेश कहा जाता है । जो प्राण 
और शरीरके भीतर आकाश है उससे जो भिन्न हे, यही मूते हे | यह मत्य है, यह 
स्थित है, यह सत्‌ है । जो यह्‌ चक्ु है, वही इस मूतंका, इस मत्यका, इस स्थितका 
एवं इस सतका सार है ॥ ४॥ 

वि० वि० भाष्य---अब मूतामूतंका अध्यात्मविभाग बतछाया जाता है-- 
वह मूते क्या है. ? जो वायु और वायुके विकारसे भिन्न है, जो शरीरस्थ आकाश 
तथा आकाशके विकारसे भिन्न पदार्थ €' अथोंत्‌ जो अम्रि, जल, प्रथिवी ह, वही 
मूर्तिमान्‌ है, वही मरणधर्मी है, वही स्थायी है वही व्यक्त हू। इनका जो सार हैं वही 
नेत्र है, यह नेत्र सत्‌ यानी अप्नि, जछ और प्रथिवीका सार हैं । 

'यही सतका सार है? यह कथन खत्‌ (तीनों भूतों ) का चचक्षुके मृतंत्व 
एवं सारव्वमें हेतु प्रतिपादन करनेके लिए है । तात्पय यह है कि चक्कु मृत है, इस- 
लिए उसको तीनों म्॒त भू्तोंका काये होना उचित ही है, क्‍योंकि वह मूतंके समान 
धमंवाछा है तथा देहके सम्पूर्ण अवयबोंमें प्रधान होनेके कारण बह आध्यात्मिक तीनों 
भूतोंका सार है ॥। ४ ॥ 

अथामूत प्राणश्र यश्चायमन्तरास्मन्नाकाश एतदमसृत- 


मेतथदेतत्यं तस्येतस्यामूर्तस्येतस्याम्ततस्येतस्थ यत एतस्य 
त्यस्येष रसो यो-5यं दक्षिण क्षन्पुरुषस्त्यस्य होष रसः ॥५॥ 


भावाथे---अब अमूर्तका वर्णन करते दँ--प्राण तथा शरीरके भीतर जो 
आकाश है, वह अमूर्त है, यह असरणधर्मी है, यह यत्‌ हे ओर त्यत्‌ है।इस 
अमूर्तका, इस अम्रतका, इस यत॒का, इस त्यत्‌का यह्‌ रस है जो कि यह दहिने नेत्रमें 
पुरुष है, यही व्यतू--अव्यक्तका सार है॥ ५॥ 

बि० वि० भाष्य--इसके अनन्तर अमूर्तके विषयमें उपदेश किया जाता है । 
जो बचे हुए दो भूत, प्राण और शरीरान्तर्गत भाकाश हैं तथा समस्त प्राण ओर 
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आकाशके भेद हैं वही यह भमरणधर्मी है, वही गमनशील हे, वह्दी अव्यक्त हे, वही 
दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, अथवा दहिना नेत्रस्थ पुरुष आकाश और वायुका सार हे। 
'यह्‌ व्यत॒का सार है? यह कथन पू्वबत्‌ विशेष रूपसे प्रहण न होनेके कारण 
त्यत्‌ भथात्‌ अमूत दोनों भूतोंके दक्षिणनेत्रस्थित पुरुषके अमूतंत्व और सारत्वमें 
ही हेतु प्रतिपादन करनेके लिए है॥ ५॥ 
सत्यशब्द--वाच्य एवं बह्यके उपाधिभूत अध्यात्म तथा अधिदेव मूतामूतके 
विभागका कार्यकारण भेदसे विभाग किया गया, अब इस विख्यात पुरुप--जीवा- 
त्मीके रूपको कहते हैं, यथा-- 


तस्य हेतस्थ पुरुषस्य रूपम्‌। यथा माहारजनं वासो 
यथा पाण्डवाविक यथेन्द्रगोपो यथाग्न्यचियेथा पुण्डरीक 
यथा सकृह्रियत्त७ सक्ृ्िद्यत्तेव ह वा अस्य श्रीमेवति य 
एवं वेदाथात आदेशो नेति नेति न होतस्मादिति नेत्य- 
न्यत्परमस्त्यथ नामधेय» सत्यध्य सत्यमिति प्राणा वे 
सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ ६॥ 


भावाथ--इस प्रसिद्ध पुरुषका रूप ऐसा हे जैसा हल्दीमें रंगा हुआ वस्त्र, 
जैसा सफेद ऊनी वस्त्र, जैसा इन्द्रगोप--घीरबहूटी कीट, जैसी अग्निकी ज्याा, जैसा 
श्वेत कमल तथा जैसी बिजलीकी चमक होती हे। जो इस प्रकार जानता है, उसकी 
सम्पत्ति बिजलीकी चसकके समान यानी सब जगह एक साथ फेलनेवाली होती हे । 
अब हे बाढाकि, यहाँसे परमात्माके विषयमें उपदेश 'नेति नेति' करके आरस्भ करते 
हैं, क्योंकि इस उपदेशसे ओर कोई भी उपदेश उत्कृष्ट नहीं है। अब ब्रद्मके नामको 
कहते हैं---उसका नाम सत्य है। प्राण ही सत्य हे ॥ ६॥ 


वि० वि० भाष्य--इस इन्द्रियात्मा छिल्लशरीररूप पुरुषके बासनामय, 
मूर्तामूत स्वरूपक्रे विज्ञानमथ संयोगसे उत्पन्न हुए, वस्ञ या भित्तिपर 
लिखे हुए चित्रके समान विचित्र तथा इंद्रजांठ एवं मृगतृष्णाके समान 
सब प्रकारके व्यामोहके आश्रयभूत रूपका वर्णन करते हैं--हे सोम्य, कभी इस 
जीवात्माका स्वरूप हल्दीमें रंगे हुए कपड़ोंकी तरह हो जाता है, कभी कुछ सफेद 
भेड़के रोमकी तरह हो जाता है, कभी इन्द्रगोप नामक कीट ( बीरबहूटी ) की तरह 
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हो जाता हे, कभी अप्निकी ज्वाछाकी तरह उसका रूप हो जाता है, कभी श्वेत 
कमलकी तरह उसका रूप हो जाता है, कभी विद्युतके प्रकाशक तरह उसका रूप 
बन जाता है । अथोंत्‌ जैसी इसकी उपाधि होती हे वेसे ही यह आत्मा भी देख पढ़ता 
है। जो पुरुष इस रहस्यको भच्छी तरह जानता है उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति विद्युत॒के 
प्रकाशकी तरह चमकनेवाली होती है। हे बालाकि, जो कुछ अभी तक कहा गया है, 
वह प्रकृति ओर जीवके विषयमें कहा गया है, अब परमात्माके विषयर्में उपदेश 
प्रारम्भ करते हैं--उस परमात्माका उपदेश ' नेति नेति” शब्दोंसे होता है, क्योंकि 
इस उपदेशसे बढ़कर दूसरा कोई भी उपदेश नहीं है, अतः 'नेति नेति” शब्दके द्वारा 
उसका उपदेश किया जाता है। हे बाछाकि, जगतके दो भाग हैं, मूर्तिमान्‌ और 
असूर्तिमान्‌, इन दोनोंके लिए दो नकार प्रयुक्त है। अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ वस्तुको देखकर 
शिष्यके प्रश्न करनेपर कि यह ब्रह्म हे, गुरु कहता हे--यह नहीं है, यह नहीं है । ज्यों 
ज्यों त्रद्मके विषयमें शिष्य प्रश्न करता जाता हे त्योंत्यों गुरु 'नेति नेति! करके उत्तर देता 
जाता है। जब सम्पूर्ण मूतिमान्‌ विषय अथोत्‌ भप्नि, जल, प्रथिवीकी सभी वस्तुओंकी 
समाप्ति हो जाती है, भोर जब शिष्य अमूर्तिमान्‌ यानी वायु और आकाशके कार्योंक् 
विषयमें प्रश्न करता हे, तब गुरु फिर भी नेति नेति शब्दसे उसको उपदेश करता 
जाता है। जहाँ शिष्यका प्रश्न समाप्त हो जाता है, वहाँ दोनों यानी शिष्य और गुरु 
चुप हो जाते हैं, वहींपर शिष्यको त्रद्मयकी तरफ निद्श करके गुरु बताता है कि यह 
ब्रह्म हे । पुनः वहाँसे ही ऊपरको अर्थात्‌ कारणक कायकों बताता चढछा आता है 
कि यह भी त्रद्या हे, यह भी त्रद्म है, क्‍योंकि कार्यमें कारण अनुगत रहता है, अथवा 
काय कारण एक रूप होते हैं । सब संसार त्रद्मरूप ही है, इस प्रकार उपदेश पानेपर 
परमानन्द प्राप्त हो जाता है, तथा पुनः दोनोंका शिष्यत्थ और गुरुत्वभाव 
नष्ट हो जाता हे। हे वालाकि इस त्रह्मका नाम सत्य है, जो बाह्य और आशभ्यन्तर 


प्राण हैं. उनका नाम भी सत्य है, उन प्राणोंका भी जो प्रेरक हो अर्थात्‌ सत्ता 
देनेबाछा हो, वही त्रिकालाबाधित सश्िदानंदस्वरूप हे, यही उसका नाम हे । 


प्रकृत मन्‍्त्रमें उस निर्गुण परमात्माका वर्णन किया गया हे जिसमें कि विज्ञान- 

बादी वेनाशिकोंकों ऐसा भ्रम हो गया है कि बस इतना ही आत्मा है। नैयायिक और 

वेशेषिक ऐसा मानने लगे हैं कि यह वासनारूप ही पटके रूपके समान “आत्मा! 

नामक द्रव्यका गुण हे । तथा सांख्यवादियोंका मत है कि यह तीन गुणवाला स्वतन्त्र 

अन्तःकरण पुरुषार्थके हेतुसे आत्माके लिए प्रवृत्त होता है। किसीका मत है कि 

एक तो मूतामू्त राशि है और दूसरी परमात्मसंहुक उत्तम राशि है तथा 
श्छ 
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अजातशन्नु द्वारा जगाये हुए कतो, भोक्ता, विज्ञानमयके साथ विद्या, कर्म और पूबे 
प्रजाका जो समुदाय है, बह पूर्वोक्त दोनोंसे भिन्न तीसरी मध्यम राशि है । विद्या, 
पूर्व प्रज्ञा ओर कर्मका समुदाय प्रयोजक है. तथा पूर्वोक्त मूतोमूर्ते भूतराशि एवं 
ज्ञान कर्मफे साधन कार्यकारणसमूह प्रयोज्य हैं। इस प्रकार तीन राशिकी 
कल्पना कर लेनेके बाद वे ताकिकोंके साथ सन्धि कर लेते है ओर यह कर्मराशि 
लिड्नदेहके आश्रित है, इस प्रकार कहकर पुनः उससे सांख्यसिद्धांतका मेल हो जानेके 
डरसे डरते हुए ऐसा कहने छगते हैं कि जैसे पुष्पके आश्रयमें रहनेवाला गन्ध, पुष्पके 
नतदनेपर भी तेलके आश्रित रहता है, वेसे ही सम्पूर्ण कमंराशि लिड्गदेहका 
वियोग होनेपर भी, परमात्माके एक देशकों आश्रय करती है । परमात्माका वह 
एक देश दूसरे प्राप्त हुए उस गुणरूप कर्म द्वारा निर्गुण होनेपर भी सगुण हो जाता 
है, तथा वह विज्ञानात्मा कतो भोक्ता ही बद्ध या मुक्त होता है, इस प्रकार वे 
वेशेषिकोंके बित्तका भी अनुसरण करते हैं।भूतराशिसे आनेवाली वह कर्मराशि 
स्वतः निगुंण ही है, क्योंकि वह परमात्माका ही एक देश है। स्वयं उत्पन्न हुई 
अविद्या अनागन्तुक होनेपर भी ( प्रथिवीके धर्म ) ऊसरके समान अनात्माका धर्म है। 

इस तरह बहुतसे मत हैं परन्तु सिद्धान्तमें आत्मा स्वप्रकाश अतएव स्वयं 
सिद्ध है, इसलिए वह न कार्य है और न ज्ञेय, केवछ अविद्योपस्थापित नामादिप्ते 
संसृष्ट होकर सबका प्रकाशक होता है। इसीसे दाशनिकोंको आत्मतत्त्वक्रे निर्णयमें 
अनेक प्रकारकी भूले हुई हैं। केबल तकादि द्वारा आत्मतत्त्वका विवेचन जिम छोगोंने 
किया है, वे प्रायः आस्मतत्त्वका यथार्थ निर्णय नहीं कर पाये हैं । आत्मा भागमसे ही 
गम्य है, इसलिए आगम द्वारा ही उसका यथार्थ निर्णय हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
जिस प्रकार मिश्रित अष्टधातुओंका विश्लेषण अभिज्ञ पुरुष ही प्रयोग द्वारा कर 
सकता है, अनभिज्ञ नहीं कर सकता, वैसे ही चिद्चिन्मिश्रित शरीरादिमें चिदंश 
कौन है ओर अचिदृश कौन है और कितना है ? इत्यादिके निर्णयका उपाय आगम 
ही है, तकांदि नहीं। धातुओंके विश्लेषकका उपाय नियत है, भेद इतना ही हे 
कि वे भौतिक हैं, इसलिए उनके विश्लेष/के उपाय भी भौतिक द्दी हैं। चिद्चिद्‌ 
विभागके उपाय भ्ाध्यात्मिक हैं। आगमोक्त उपाय तथा महात्माओंके उपदेशपर 
जो विश्वास कर उससें परायण होते हैं, वे ही उक्त विभागमें कुशल होते हैं, इसीसे 
यह कहा जाता हे कि बुद्धिका तत्त्वमें पक्षपात द्ोता है, इसी क्षणमें उत्पन्न भी तस्त्व- 
बुद्धि दीघ कालोत्पन्न प्रबल अतत्त्वबुद्धिको समूल नष्ट करती हे, अवएवं भविष्यमें 
पुनः अत्त्त्वबुद्धि द्वारा त्त्वबुद्धिक तिरोभावकी शह्वा नहीं रह जाती । 
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आत्मा स्वप्रकाश है ओर बुद्धिका भात्मामें पक्तपात है, इसलिए 'नेति नेति' 
इत्यादि वाक्य द्वेतमात्रके निषेघपरक ऐें अथोत्‌ ठेतनिषेचर्में ही उनका पर्यवसान है | 
आत्मतत्त्व स्वतः सिद्ध हे ।। ६॥ 

-----##क$---- 


चतुथ ब्राह्मण 


“आत्मेस्येबोपासीत” इस वाक्यसे परमात्माका ही उपासनाक लिए प्रति- 
पादुन करना अभोष्ट है, क्योंकि वही अन्वेषणीय हे। पूर्वोक्त तीन ब्राह्मणोंमें मूते, 
अमृत आादिकि भेदते समारोपित प्रपन्नकों त्रद्यका रूप बतलाकर 'नेति नेति! इस 
वाक्यसे उसका निराकरण कर '“निष्प्रपद्च त्रह्म ही मुक्तिकी कामनासे उपासनीय हे? 
ऐसा कहा है। शाकल्यसे यम ते त्रवाणि! अथोत्‌ में आपसे त्रद्यका निरूपण करता हूँ, 
ऐसी प्रतिज्ञा करके राजाने मूर्तामूर्तादि त्रद्मरूपका जो निरूपण किया है, वह प्रतिज्ञाक 
विपरीत प्रतीत होता है, किन्तु दूसरा उपाय न देख ऋर राजाने उक्त रूपके प्रतिषेध 
द्वारा ही त्रद्मका निशा किया है । इसमें विद्या ही सावन हे ओर मुक्ति फल है । 
'तदात्मानमेत्रजि रह त्श्चास्मि' तथ््मात्तत्सवे नरभवत्‌! इत्यादि पहले स्पष्ट कह 
चुके हैं ।इससे यह निश्चित द्वो चुका हे कि प्रत्यगात्मा ही ब्रद्मविद्याका विषय 
है। अविद्याका वितर्य 'अन्योडसो अन्योडहमस्मीति न स॒ वेद” इत्यादिसे भेददशन 
हो माना गया है । अतण चतुत्रेण, चतुराश्रप आदिका विभाग, निमित्त भूत 
पाढक्त कम और साध्यसाधनछक्षण व्याकृताव्याकृतखभाव, नाम रूप कमोत्मक 
संसारका 'त्रयं वा इदं नाम रूप॑ कर्म” इत्यादि वाक्यसे उपसंहार किया गया है। 
शास्त्रीय ज्ञान कर्मका उत्कर्ष हिरण्यगर्भछोककी प्राप्ति तक ही सीमित है और अशा- 
स्रीय रवाभाविक ज्ञान कर्मका निष्कृष स्थावरानत भधोभाव है, इत्यादि पहले निरूपित 
हो चुका है । इस अविद्याके विषय संसारसे जो विरक्त हैं, उन्हींका प्रत्यगात्मविषयक 
ब्रद्मविद्यामें अधिकार है। समस्त अविद्याविषयका उपसंहार ठृतीय नब्राह्मणमें हो 
चुका है। चतुथ बआ्ह्मणमें 'अर्म ते त्रवाणि! 'त्द्य ते जपयिष्यामि? इत्यादि वाक्योंसे सब 
विशेषोंसे शून्य अद्वय ब्रद्मका प्रस्ताव कर क्रिया, कारक, फल आदि सत्यशब्दुवाच्य 
सम्पूर्ण द्वेतका 'नेति नेति' वाक्यसे प्रतिषेष कर त्रह्म ही समझाया गया है । उसीके 
ज्ञानसे ब्राद्मणत्व ज्षत्रियस्वादि प्रत्ययको निवृत्ति जिसे हो गई हे उसे तत्सम्ब्रन्धी 
प्रत्यय न रहनेके कारण स्वतः द्वी उसके कार्यभूत कम और कमके साधनोंका संन्यास 
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हट, हक, 
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प्राप्त हो जाता है । इसढिए आत्मज्ञानके प्रसज्गरूपसे संनन्‍्यासका विधान करनेके 
दिए यह आख्यायिका आरम्भ की जाती हे-- 


मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरे :हमस्मात्स्था- 
नादश्ष्मि हन्त लेडनया कात्यायन्या5न्तं करवाणीति॥ १ ॥ 


भावाथें---एक समय राजा जनक तथा याज्ञवल्क्य ऋषि परस्पर बातचीत 
कर रहे थे, राजा जनकने याज्ञवल्क्य ऋषिसे कहा कि हे प्रभो, मेंने वेराग्यके 
स्वरुपको नहीं देखा है, उसका केसा स्वरूप होता है, यह मैं देखना चाहता हूँ। याज्षवल्क्‍्य 
महबिने कहा --कल में तुमको वेराग्यका स्वरूप दिखा दूँगा | इस प्रकार कहकर ऋषि 
अपने घर चले आये और संन्यास लेनेका दृढ़ संकल्प कर अपनी प्रिय भारया मेत्रेयी- 
को संबोधित किया कि हे मेत्रेयि, में इस भ्रहस्थाश्रमकों त्याग कर दूसरे आश्रममें 
जानेके लिए इच्छुक हूँ, अतः तेरी अनुमति चाहता हूँ । इसके सिवा ( यह भी 
इच्छा है कि ) इस अपनी दूसरी भायों कात्यायनीके साथ तेरा भ्रन्‍्त यानी विच्छेद 
( बटवारा ) भी कर दूँ। तात्पय यह है कि आपसमें झगड़ा न हो, अत: घनका बरा- 
बर बटवारा करके में चछा जाऊँगा। १॥ 


सा होवाच मेत्रेयी यन्‍्नु म इयं भगोः सर्वा प्रथिवी 
वित्तेन पूर्णा स्थात्कथं तेनामरता स्थामिति नेति होवाच 
याज्ञवल्क्यो यथेवोपकरणवततां जीवितं तथव ते जीवित» 
स्थादस्तत्वस्य तु ना55शास्ति वित्तेनेति ॥ २॥ 


भावाये--यह सुनकर मेत्रेयी बोली कि हे भगवन्‌, दैब इच्छासे यदि 
समुद्रसे घिरी हुईं तथा धनसे पूर्ण सारी प्रथिवी मेरी हो जाय तो क्‍या मैं उसके 
द्वारा तापत्रयसे छूट जाऊँगी ९ यानी मुक्त हो जाऊँगी ? याज्ञवल्क्य महर्षिने उत्तर 
दिया कि नहीं। अथात्‌ जैसे उत्तम सुख साधनवालोंका जीवन होता हे वेसे ही तेरा 
भी जीवन हो जायगा, परन्तु धनसाध्य कमेसे अमृतत्व--मोक्षकी तो मनसे भी 
आशा नहीं है २॥ 


सा होवाच मेत्रेयी येनाहं नाम्रता स्यां किमह तेन 


कुया यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रृहीति ॥ ३ ॥ 
भावाथे---उस मेज्रेयीने कहा कि हे भगवन्‌, जिस धनसे में मुक्त नहीं 
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हो सकती उस घनसे कया छाम उठाऊँगी ? श्रीमान्‌ जो कुछ केवछू अमृतत्वका 
साधन जानते हों, उस अम्ृतत्वके साधनका ही म॒झे उपदेश करें ॥ ३॥ 


स होवाच याज्ञवल्कयः प्रिया वतारे नः सती प्रिय॑ 
भाषस एट्यास्स्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षणस्य तु में 
निदिध्यासस्वेति ॥ ४ ॥ 

(5 न हे हा... 
भावाथे---ऐसा सुनकर वे प्रसिद्ध याज्ञवलकय महाप बोले कि मेत्रेयि, 


तुम मेरी पतित्रता सत्री हो, आओ, बेठो, तुम्हे अम्नतत्व सावनका उपदेश देता हूँ, 
मेरे उपदेशवाक्योंका ध्यानपुबक श्रवण करो, तब कल्याण अवश्य होगा ॥ ४ ॥ 


स॑ होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भव- 
त्यात्मनघ्तु कामाय पतिः श्रियो भवति । न वाअरे जायाये 
कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया 
भवति । न वा उररे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्या- 
त्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे वित्तस्थ 
कार्मांय वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तं प्रिय॑ 
भवति। न वा एरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय ब्रह्म श्रियं भवति । न वा अरे क्षत्रस्थ कामाय क्षत्रं 
ब्रियं भवत्योत्मनस्तु कामाय क्षत्र प्रियं भवति । नवा अरे 
लोकानां कामाय लोका$ प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
लोकाः ब्रिया भवन्ति । न वा अरे देवाना कामाय देवाः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया भवन्ति | न वा 
अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे स्वस्य 
कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्व श्रिय॑ 
भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टअयः श्रोतव्यो मन्तत्यों निदि- 
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ध्यासितब्यो मेत्रेय्यात्मनो वा अरे दशनेन श्रवणेन मत्या 
विज्ञानेनेद » सब विदितम्‌ ॥ ५४ ॥ 


भावाथें--मैत्रेयी देवीने याज्षवतक्य महर्पिसे सविनय प्रार्थना की कि 
जिस साधनसे आप अपने आत्मसम्बन्धी ज्ञानरूपी घनको अपने साथ लिये 
जाते हैं, उसमें मुझको भी संमिल्ित कीजिये। यह सुनकर याज्ञवल्कय महषि बढ़े 
प्रसन्न हुए और अमृतत्वके साधन वैराग्यका उपदेश करनेकी इच्छासे स््री, पति 
एवं, पुत्रादिसि, उनका त्याग करनेके निमित्त वराग्यकी उत्पत्ति कराने लगे। उन्होंने 
कहा कि मैत्रेयि, पतिकी प्रीतिके लिए श्लीको पति प्रिय नहीं होता, किन्तु अपनी 
प्रीतिके लिए पति स्त्रीको प्रिय होता है, अतः स्री अपने सुखके लिए ही पतिसे 
प्रेम करती है। एवं स्त्रीकी प्रीतिके लिए पतिकों स्त्री प्रिय नहीं होती, किन्तु 
पतिको श्लीसे सुख होता है, इसलिए पति अपने सुखके लिए ही स्त्रीसे प्रेम 
करता है। एवं पुत्रप्रीतिके लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है, किन्तु अपनी श्रीतिके लिए 
पुत्र प्रिय होता है। धनकी कामनाके लिए धन प्रिय नहीं हं।ता, किन्तु आत्मकामनाके 
लिए धन प्रिय माना ज्ञाता है | एवं त्रह्मकी कामनाके लिए ब्रह्मा प्रिय नहीं होता, किन्तु 
आत्मकामनाके लिए ब्रह्म प्रिय होता है। ज्षत्रियकी कामनाके छिए क्षत्रिय प्रिय 
नहीं होता, आत्मकामनाके लिए क्षत्रिय प्रिय होता है। छोककी कामनाके किए छोक 
प्रिय नहीं होता, भात्मकामनाके लिए ही लोक प्रिय होता है | एवं देवताओंकी कामनाके 
लिए देवता प्रिय नहीं होते, आत्मकामनाके लिए ही देवता प्रिय माने जाते हैं। एवं 
भूतोंकी कामनाके लिए भूत प्रिय नहीं होते किन्तु अपनी कामनाक लिए भूत प्रिय 
होते हैं। इस तरह सबकी कामनाके लिए सब प्रिय नहीं होते किन्तु आत्माकी 
कामनाके लिए सब प्रिय माने जाते हैं। इसढिए प्रिय मेत्रेयि, यह आत्मा ही 
दर्शनके योग्य है, यह्दी गुरु ओर शास्त्र द्वारा सुनने योग्य है, यही विचारने 
योग्य है, यही निश्चय करने योग्य है । हे मंत्रेयि, आत्माके दर्शनसे, श्रवणसे , मननसे 
तथा विज्ञानसे यह सब प्रपन्च विदित हो जाता है, अतः आत्मा को जानो, 
इसीसे तुम्हारा कल्याण होगा। वही प्रिय है जिससे इस आत्माकों आनन्द 
मिलता है, क्‍योंकि यह. आत्मा आनन्दस्वरूप है। इससे अतिरिक्त कहीं आनन्द 
नहीं है, जो कुछ हे वह आत्मा है॥ ५॥ 

आत्मा ही सब कुछ किस प्रकार हे, यह्‌ श्रुति बतछाती हे-- 


ब्रह्म त॑ परादायो $न्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्र तं परा- 
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दाद्योडन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद लोकास्त परादुर्थोंअन्यत्रात्मनो 
लोकान्वेद देवास्त परादुयोंउन्यत्रास्मनो देवान्वेद भतानि 
त॑ परादुयों पन्‍्यत्रात्मनो भृतानि वेढ सब त परादायो इन्‍्य- 
त्रात्मनः सर्व वेदेद बरह्मेद क्ष्रमिसे लोका इसे देवा इमानि 
भूतानीद» सर्वे' यदयमात्मा ॥ ६ ॥ 


भावाथे---त्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती हे ज्ञो ब्राह्णजातिकों आध्मा- 
से भिन्न जानता हे। ज्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है जो ज्ञत्रियजातिको 
आत्मासे भिन्न देखता है। छोक उसे परास्त कर देते हैं जो छोकोंको आप्मासे 
भिन्न देखता है। देव और भूतगण उसे परास्त कर देते हैं, जो देबो और भूत- 
ग़णोको आत्मासे भिन्न देखता है। सभी उसको परास्त कर देते हैं जो सबको 
आत्मासे भिन्न देखता हे। यह ब्राद्मणजाति, यह ज्षत्रियजाति, ये छोक, थे देव- 
गण, भूतगण और ये सब जो कुछ भी हैं, सब आत्मा ही है ॥ ६॥ 


यहाँ तक 'ओोतव्य ! इस वाक्यका तात्पयानुसारी विचार समाप्त हुआ। 
अनन्तर सन्‍्तव्य ” इस मनन विद्याक्े विस्तारके छिए दुन्दुमि आदिका दृष्टान्त 
कहते हैं, यथा--- 


स यथा दुन्दुभेहेन्यमानस्य न बाह्याउ्छब्दाउछक्तयादु- 
ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दोः 
ग्हीतः ॥ ७ ॥ 


भावाथ---जैसे बजाये जानेपर दुदुभिसे ( नगाड़ेसे ) बाहर निकलनेवाल्ते 
शब्दोको कोई मनुष्य नद्दी पकड सकता, वैसे ही आत्माफो कोई बाहरसे नही 
पऊडू सकता। किन्तु जैसे दुन्दुमिके पकड क्लेनेसे अथवा दुन्दुभिके बजानेवाले- 
को पकड लेनेसे शब्द पकडा जा सकता है, वसे ही आत्माके समीप जो इन्द्रिय 
समूह है. उसके रोकनेसे आत्माका ज्ञान हो सकता है । ७॥ 


स यथा शहस्य ध्मायमानस्य न वाह्माज्छब्दाज्छक्तु- 





११२ बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय १ 


य्रादु महणाय शाहुस्य तु ग्रहणेन शइ्डध्मस्य वा शब्दों 
ग्रहीतः ॥ ८॥ 

भावाथें--मैसे बजाए गये शह्नसे बाहर निकछते हुए शब्दोंको कोई 
ग्रहण नहीं कर सकता, बेसे ही इस आत्मासे निकल्ले हुए शास्त्र आदिके प्रहण करनेसे 
आत्माका ग्रहण नहीं किया जा सकता है। किन्तु शट्ठ अथवा शब्झके बजानबाले 
का ग्रहण करनेसे शट्कके शब्दका ग्रहण हो जाता हे, वसे ही इन्द्रियादिकोंक ग्रहण 
कर्‌ लेनेसे उनके साथ जो आत्मा है उसका भी ग्रहण हो जाता है | ८॥ 

स यथा वीणाये वाद्यमानाये न बाह्याउ्छब्दाज्छक्कू- 
याद यहणाय वीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दों 
ग्रहीतः ॥ ६ ॥ 


भावाथे--जैसे बजती हुई बीणाके बाहर निकल रहे शब्दोको अच्छी 
तरह अहण करनेमें कोई समथ नहीं होता हे, वसे ही बाहरसे सुने गये उपदेशोंसे 
आत्माका ग्रहण नहीं होता है। किन्तु वीणा अथवा वीणा बजानवालेक ग्रहण 
करनेसे शब्दका ग्रहण हो जाता है। वसे ही मन आदिक इन्द्रियोंके वशमें करने- 
स्रे आत्माका ज्ञान हो जाता है ॥ ९॥ 

उत्पत्तिसे पू्ज ब्रह्म ही रहता हे, ब्रद्वाव्यतिरिक्त जगत्‌ नहीं हे, इसमें दृष्टान्त 
कहते हैं-- हा 

स यथा55द्रधाम्नेरभ्याहितात्यथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं 
वा आरेउस्य महतो भृतस्य निश्वसितमेतददग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदो 5थव्वाद्विस्स इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
शछोकाः सूजण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि 
सवाणि निःश्वसितानि ॥ १० ॥ 


भावाथे --जैसे एक जगह रखी हुई गाली छकड़ियाँ जब जलाई जाती हैं, 
तब उनमेंसे नाना प्रकारके धूम तथा चिनगारियाँ भादि निकलती हैं। बेसे ही देश, 
काछ ओर वस्तुरूप त्रिविध परिच्छेदोंसे शून्य, इस पारमार्थिक आत्मासे पुरुषके 
निश्वासके समान, प्रयत्नके बिना ऋग, यजु), साम कौर अथव इन चार वेदोंके 
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मन्त्रोंका समूह, इतिहास यानी ब्राक्षण ( जिसमें उबंशी और पुरूरवाक्ा संवाद 
आदि हे ), पुराण--असदूवा इद्मग्न आर्सात्‌” इत्यादि, विद्या, उपनिषद््‌--प्रिय- 
मित्येतदुपासीत” इत्यादि श्छोक यानी आ्राह्मणमन्त्र जो तदेते श्छोका:' इस्यादिसे स्फुट 
हैं, सूत्र- वस्तुसंग्रह वाक्य, अनुव्याख्यान -वस्तुसंग्रह वाक्‍्योंका विवरण, ममन्त्रोंका 
विवरण; इत्यादि सब उत्पन्न हुए हैं। जिस श्रकार कि मनुष्योंके वाक्य प्रयत्नपूर्वक 
उच्चारण किये जाते हैं, बसे परमात्माके वाक्य नहीं होते। थे वाक्य निश्वासके 
समान अनायास उत्पन्न हुए हैं ॥ १० ॥ 

जैसे स्थिति ओर सगमें त्रद्मसे अतिरिक्त किसी वस्तुकी सम्भावना नहीं 
है, वैसे ही प्रछयमें समझना चाहिए। इसी बातको कहते हैं-- 


स॒ यथा सवासामपा» समुद्र एकायनमेव» सर्वेषा&» 
स्पशांनां त्वगेकायनमेव » सर्वेषां गन्धानां नासिके एकाय- 
नमेव» सर्वेषा& रसानां जिहवेकायनमेव७ सर्वेषा» 
रूपाणां चक्षुरेकायनमेव ०» सवषां» शब्दाना» श्रोत्रमेकाय- 
नसेव&» सर्वेषा» संकल्पानां मन एकायनमंव» सर्वासां 
विद्याना« हृदयमेकायनमेव» सर्वेषां कर्मणा» हस्तावे- 
कायनमेव*» सर्वेषामानन्दानामुपसथ एकायनसमेव» सर्वेषां 
विसगांणां पायुरेकायनमेव» सर्वेषामध्वनां पादावेकायन- 
मेव» सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ ॥ ११ ॥ 


भावाथें-- जैसे नदी, बावड़ी, कूप, तड़ाग आदि विभिन्न नाम ओर रूप- 
वाले जछोंका एक ( अभिन्न ) नाम रूप समुद्र ही है, वही सब जलोंका एकमात्र 
स्थान है, यानी सब जलोंकी समुद्रमें ही प्राप्ति हो जाती है। बसे ही सब मृदु, 
केठिन, ककश, पिच्छिल आदि स्पर्शोका त्वक्‌ ही एक अयन है। त्वक शब्दसे 
सब त्वग्‌विषय स्पशंमात्र विवक्षित है। सब गन्धोंके रहनेकी एक जगह इसी 
प्रकार दोनों नासिका हैं। वेंसे ही सब रसोंके रहनेकी एक जगह जिहा है। 
वसे ही सब रूपोंके रहने की एक जगह नेत्र हैं, बसे ही सब शब्दोंके रहनेकी 
एक जगह श्रोत्रेन्द्रिय है। वसे ही सब संकल्पोंके रहनेकी एक जगह मन है। 
बसे ही सब ज्ञानोंके रहइनेकी एक जगह हृदय है। बसे ही सब कर्मोके रहनेकी 

१५ 
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एक जगह दोनों हाथ हैं। बसे ही सब आनन्दोके रहनेकी एक जगह उपस्थ 
है। बसे ही सब त्यागोंके रहनेकी एक जगह गुद-इन्द्रिय है वेसे ही सब मार्गकि 
रह>की जगह दोनों पाद हैं। वेसे ही सब वेदोके रहनेकी एक जगह बाणी है। 
ऐसे ही हे मेत्रेयि, सबके रहनेका एक स्थान आत्मा है || ११॥ 

यह, प्रतिज्ञा की गई हे कि 'यह जो कुछ हे सब आत्मा है ।' इससें 
आत्मसामान्यत्व, आत्मज्ञनितत्व ओर आस्मप्रल्यत्व ये हेतु बतलछाये हैं । इसलिए 
उत्पत्ति, स्थिति ओर ग्ररूयकाढोंमें प्रज्चानसे भिन्न किसी कि सत्ता नहीं है । ब्द्य- 
वेत़्ाओंका जो ब्रह्मत्रद्याजनित बुद्धिपुबंक प्रठढय होता है, वह आत्यन्तिक 
है, जो कि अविद्याके निरोध द्वारा होता है । उसीका निरूपण अब आरम्भ 
किया जाता है-- 

स यथा सेन्धवखिल्य उठके प्रास्त उदकमेवानुविली- 
येत न हास्योद्यहणायेव स्थात्‌ यतो यतस्वाददीत लवणमसे- 
वेब वा अर इदं॑ महज्जुतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवं।एनेभ्यो 
मूतेभ्यः समुत्याय तान्येवानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञा- 
स्तीप्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १२ ॥ 


भावाथ--सासुद्रिक नमकका ढेछा अपने कारण स मुद्र्म, गिरकर 
जलरूपसे विलीन हो जाता है अर्थात्‌ जो भूमिके ठेजके योगसे कठिन हुआ था 
उस ढेलेका काठिन्य स्वकारण समुद्रजछके संपकसे हट जाता है। उस बिलीन 
ढेलेका समुद्रजलसे पृंवत्‌ निकालनेमें कोई समर्थ नहीं हे। श्तिना भी कुशल 
पुरुष हो. बह पू आक्ारवाले ढेलेकों निकाल नहीं सकता। कारण यह है कि 
किसी भी प्रदेशके जलका प्रहण कर आस्वादन करते है, उस जले नमकका स्वाद 
तो रहता है पर ढेला नहीं मिल मकता। जैसे यह दृष्टान्त है, वैसे ही मेत्रेयि 
जो यह परमात्मा नामक वस्तु है, इस महान वस्तुस अविद़ा द्वारा परिच्छिन्न 
होकर कार्यऋरणोपाबि सम्बन्धसे तुम खण्डमावको प्राप्त हुई हों। इसीसे जन्म 
मरण, भूख प्यास आदि संसारधमंवतो हुईं हो। कार्योत्मक नाम रूपके सम्बन्धसे 
'अहम्‌! ऐसा खिल्यभाव तुमको प्राप्त हुआ है। यह खिल्यभाव कार्यकारण 
शरीरेन्द्रियोपाधि संबन्धसे जनित अ्ान्ति द्वारा उत्पन्न हुआ है। इससे तुम अपने 
को जो परिच्छिन्न ओर संसारधर्मविशिष्ट मानती हो, वह वस्तुतः अ्रान्तिसे ही। 
समुद्रस्थानीय अजर, अमर, अभय, समान, एकरस और शद्भ प्रज्ञानधनमें सेन्धवघन 
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( नमकका ढेला ) के समान छीन हानपर, अथात्‌ खिल्यभावक निवृत्त होनेपर 
या अविश्ञाका भेदभातका समूछ नाश होनपर यही ए+ अद्वेत, सबसे महत्तर, 
तीनो कांलोमे एक रूपस रहता है । वह महान ब्रह्म पारमाथिक है, उसका अन्त 
नहों है किन्तु सबके अन्तका वहां साक्षा है अतएव अपार है विज्ञानधनरूप 
है। यह जो कार्यकरणमूत शरीरेन्द्रियादि नाम रूपात्मक प्रपद्च जलके फेन या 
बुदुबुदके समान प्रतांत हाता है वह परमात्माका ही स्पच्छ सलिलस्वरूप है । 
जैसे फेनादि जलसे अतिरिक्त नहीं हैं किन्तु अनिरिक्तस प्रतीत हाते हैं, बस ही 
शरीर आदि भाव्मस्व॒रूपम प्रतात हाते हैँ। जिन पदार्थाकरा प्रज्ञ नघन आत्मृमे 
परमाथ विवेक या ज्ञानसे नदी-समुद्रक समान प्रविक्षायव कहा गया है, वे इन्ही हेतुभूत 
सत्यशब्द्यान््य भूतास संन्धवखिल्यवत्‌ उ पन्न होकर उसीमे नष्ट हो जाते हैं। 
देहेन्द्रियथभावस मुत्त हानेपर इनकी कोई विशंप सन्ञा नहीं रहती। मेत्राय, एसा 
मै तुझसे कहता हूँ। इस प्रकार याज्ञवल्क्यने कहा॥ १२॥ 

सा होवाच मेत्रेय्यत्रेव मा भगवानपूमुहन्न प्रेत्य 
सज्ञाउस्तीति स होवाच याज्ञवल्क्यो न वा आरे5ह मोह 
ब्रवीम्पल॑ वा अर इदं विज्ञानाय ॥ १३ ॥ 


भावाथे--याज्ञवल्क््य महर्षिके बचनका सुनकर मंत्रेयी बोली कि मृत्युक 
बाद इस जीवात्साका कोई नाम नहीं रह जाता है, यह घुनऊर मैं बडी अ्ान्तिको 
प्राप्त हुई हूँ। ऐसा जान पडता है कि आपने मुझे भ्रममे डा दिया है। तब 
याज्षवल्क्य महर्षि बाले कि हे मेत्रेय, इस प्रकार मत कहो, जो कुछ मैने तुमसे 
कहा, वह ठीक कहा है. मेरा उपदृश अ्रमसे निकालनेफे लिए हे न कि अममे 
डालनेके लिए। जो कुछ मैने तुमसे कहा है, वह तुम्हारे पृण ज्ञानके लिए कहा 
है। अर्थान मेरे कथनका तात्पर्य यह है कि आत्माका जा भरवद्या द्वारा प्रस्तुत 
किया हुआ देहेन्द्रियसम्बन्धी खिल्यभाव है, “सका विद्या द्वारा नाश कर दिय 
जानपर उस खिल्यभावके क/रण पडी हुई जो शराराद्सिम्बन्धिनी अन्यत्व दशन- 
रूपा विशेष सज्ञा है, वह इसी प्रकार नष्ट हा जाती है जिस प्रकार जलछादि आधार- 
का नाश हो जाने पर चन्द्रिकाका प्रतिश्म्यि और उमसे हानेंयाले प्रकाशादिका नारा 
हो जाता है । झिनन्‍्तु वास्तयिक चन्द्रमा तथा सू्रोदिके स्परूपका नाश नहीं होता 
बने ह। अससारी बत्रद्मके स्व॒रूप विज्ञानवनका भां नाग नहीं होता है । वही सम्पूर्ण 
जगतूऊा भात्मा है, भूतोका नाश दोनेपर भी परमार्थत उसझा नाश नहीं दोता ॥१३॥ 
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यत्र हि द्ेतमिव भवति तदितर इतर जिघति तदि- 
तर इतरं पश्यति तदितर इतर» श्रणोति तदितर इतर- 
मभिवद॒ति तदितर इतरं मनुते तदितर इतरं विजानाति 
यत्र वा अस्य स्वमात्मेवाभत्तत्केन क॑ जिप्रेत्तत्केन क॑ 


३. 


पश्येत्तकेन क० श्रवणुयात्तकेन कमभिवदेत्तत्‌ केन के 
मन्‍्वीत तत्‌ केन क॑ विजानीयाद्रेनेद+» सब विजानाति 
ते केन विजानीयादिज्ञातारमरे केन विजानीयादिति ॥१७॥ 


भावाथ--जिस अवस्थामें' हृतके समान प्रतीत होता है, उस अवस्थामें 
परमात्मासे भिन्न शरीरादिउपाधिक जीव अपनी इन्द्रियोंसे प्राणयोग्य गन्धका भाघ्राण 
करता है, अन्यकों देखता है, अन्यकों सुनता है, अन्यका अभिवादन करती हे, 
अन्यका मनन करता है ओर अन्यको जानता है । तात्पय यह है कि जिस अवस्थामें 
आत्मेकत्व अज्ञात रहता है, उसी अवस्थामें भ्रमत्ते सह्रितीयके समान होता है तथा 
उसी अवस्थामें घाता घाणसे पघ्रातव्य गन्धका ग्रहण करता है, वहीं पर कतृकर्मादि 
भेदबुद्धि होती है। जिससे अविद्योपहित आत्मा अपने रूपको नहीं देखता । किन्तु 
जहाँ ब्रद्मविद्यासे अविद्या नाशको प्राप्त हो गई है, वहाँ आत्मासे अन्य वस्तुका 
अभाव हो जाता हे । जहाँ इस ब्रह्मवेत्ताके सम्पूर्ण नाम रूपादि आत्मामें दी 
प्रविदीन हो जाते हैं, सब भात्मा ही हो जाते हैं, वहाँ किस इन्द्रियसे किस पघ्रातव्य 
पदार्थको कौन सूँघे ? किसके द्वारा किसे देखे ? किसके द्वारा किसे सुने ? किसके 
द्वारा किसका अभिवादन करे ? किसके द्वारा किसका मनन करे तथा किसके द्वारा 
किसे जाने १ जिसके द्वारा इन सबको जानता है, उसे किसके द्वारा जाने ? हे मैत्रेयी, 
विज्ञाताकों किसके द्वारा जाने १ ॥ १४॥ 


वि० बि० भाष्य--याज्ञवल्क्य ऋषिकी दो स्लरियाँ थी, एकका नाम मैत्रेयी 
था, दुसरीका माम कात्यायनी । जब याज्षवल्क्य वनमें जाने छगे, तब उन्होंने मेत्रेयीसे 
कहा कि में संन्यास आश्रममें जानेवाला हूँ, चाहता हूँ कि घनमें कास्यायनीके साथ तेरा 
बटवारा कर दूँ। मेत्रेयीने कहा कि क्या इस घनसे किसी प्रकार में अमर हो सकती 
हूँ ? याज्वर्क्यने कहा कि नहीं, इससे अमर होना बिलकुछ असंभव है। तत्र 
मैत्रेयीने कहा--जिससे में अमर नहीं हो सकती हूँ. उसे लेकर कया कहँंगी ? 


ब्राह्मण ४ ] विद्याविनोद्‌ भाष्य ११७ 


आया च आ  म श आज जी आम 


आप जो कुछ अमर होनेका साधन जानते हैं, उसका ही मुझे उपदेश करें। यह 
सुनकर याज्षवल्क््य बहुत प्रसन्न हुए ओर उसे घन्यवाद्‌ देकर कहने छगे--- 

हे मेत्रेयी, सांसारिक सकछ पदार्थ »पने छिए प्रिय होते हैं ।इसलिए आत्माका 
ही श्रवण, मनन, निद्ध्यासन करना चाहिए, इस श्रवणादिसे ही सब कुछ जाना जा 
सकता है । क्‍योंकि सब कुछ भात्मासे ही उत्पन्न होता है, आत्मामें ही लीन होता है 
और स्थिति कालमें भी आत्मस्वरूप ही हे । आत्माको छोड़कर उपलब्ध न होनेके 
कारण सब कुछ आत्मा ही हे । इस प्रकार ऋषिने सबकी आत्मस्वरूपताके ग्रहणकों 
दुन्दुभि, शद्भ ओर वीणाका दृष्टान्‍्त देकर बतछाया कि आत्मा वेसे ही सबुक्का 
आश्रय है, जैसे समस्त जलोंका समुद्र, समस्त स्पशोंकी ववचा एक अयन है। जब 
शासतत्र ओर गुरुके उपदेश द्वारा प्राप्त त्रद्मविद्यासे आत्मखिल्य भावके हेतुभूत काय- 
करणात्मक विपयाकारोमें परिणत भूत नदी-समुद्रन्यायसे नष्ट हो जाते हैं, तब सलिल 
फेन कुददुद्के समान उनका नाश होनेपर खिल्यभाव भी नष्ट हो जाता है। जैसे 
प्रतित्रिम्बके हेतु जल, रक्तभावके हेतु जपाकुसुम आदिके हटानेपर सूयका प्रतिबिस्ब 
और स्फटिकका रक्‍तभाव नष्ट हा जाता है, बसे ही उक्त प्रतिबिम्बभूत जीव 
ब्रह्म हपसे अवस्थित हा जाता है । उस केवल्यमें विशेष संज्ञा नहीं रहती, शरीरे- 
र्द्रियादिसे रहितकी विशेष संज्ञा हो ही नहीं सकती । अतः यह मेरा है, में भमुकका 
पुत्र हूँ, मेरा धन है, में सुल्ो, दुःखी हूँ इत्यादि सब अविद्याकृत हैं, अतएव वे 
अविद्यासद्भाव तक ही रहते हैं। जब अविद्या त्रह्मविद्यासे निवृत्त हो जाती है तब 
विशेष संज्ञा केसे हो ? क्‍योंकि निमित्त के अभावसे नेमित्तिकका अभाव न्यायसिद्ध है । 
उस समय ब्रक्यवेत्ता चेतन्यस्वभाव रहता है । 

इस प्रकार बोघ कराये जानेपर मेत्रेयीने कहा कि इस कथनसे आपने मुझे 
मोहमें डाल दिया । तब याक्षवल्कयने कहा कि में मोहका उपदेश नहीं कर रहा हूँ, 
यह कथन तो अविनाशी परमात्माकरा विश्ञन करानेके लिए पयांप्त है, क्योंकि व्यवहार 
द्वैत में है, परमार्थतः त्रद्म व्यवहारातीत है । तात्पय यह है कि जैसे सुषुप्ति अवस्था- 
में सकल 5।वहारोंकी निवृत्ति हो जाती है, वेसे ही मुक्ति दुशामें भी व्यवहारोंकी 
निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अज्ञानद्शाप्र ही क्रिया कारक फलका व्यवहार होता 
है, ब्रह्मवेत्तामें उक्त व्यवहार नहीं हो सकता। उसके कारणके अभावसे सब कुछ 
आत्मा ही हो गये हैं, अतः उससे व्यतिरिक्त कारक क्रियाया उसका फल कुछ भी 
नहीं है । यहाँ इस बातपर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि अनात्मपदार्थ 
यदि वास्तविक होते, तो नद्याज्ञान होनेपर वे आत्मा केसे हो जाते ? यह तो निश्चय 
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है कि घट, पट ये दानों पदार्थ परस्पर भिन्न हैं, काई भी कितना ही निपुण कारीगर 
क्यो न हो, दोनों को एक नहीं कर सकता । फिर श्रुति अ्र्यज्ञान हॉनेपर अखिल 
जगत्को त्रद्वस्वरूप बताती है | श्रुतिमे अविश्वास करनेका भी कोई कारण नहीं है। 
इस अर्थकी हपपत्ति श्रुति स्वयं करती है । इससे यह सिद्ध होता है कि संसार 
भज्ञानननित हे । जब तक अज्ञान है. तब तक अनेक भनात्मपदाथ हृष्टिगोचर होते 
है। ज्ञान होनेसे अज्ञान आर उसके कार्यकी निवृत्ति हा जाती है और परमार्थ अद्वेत 
प्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। इससे यह निष्कृष निकला कि परमार्थतः भात्माका 
एकलखुतत्यय होनेपर क्रिया कारक फल किसीका प्रत्यय नही हा सकता। ब्रद्मवेत्ताक 
प्रति क्रिया ओर उतक सावनकी भत्यन्त निवृत्ति ही मिद्ध हाती है । भतः हे मैत्रेयि, 
आत्माऋा ही श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करो, इसीसे तुम्हार सकछ अभीष्टकी 


सिद्धि होगी ॥ १४॥ 
“- कक ---- 


पश्चयम ब्राह्मण 


पहले केवछ कमनिरपेज्ञ साक्षका साधत वर्णन करनके छिए ' मेत्रेयी- 
ब्राह्मण” का आरम्थ किया गया था। मोक्षका साधन आत्मज्ञान है, जो सवसंन्यास- 
रूप अड्गसे विशिष्ट है। आत्माका ज्ञान होनेपर यह समस्त जगत्‌ ज्ञात हो जावा है । 
आत्मा सबसे अदिक प्रिय है, इस छिए यही दर्शनीय है, श्रत्रणीय हे, मननीय हे 
तथा ध्येय है । इस त'ह्‌ उसके साज्ञात्कारके उपाय बतछाय गये हैं | उसे गुरु और 
आगमससे सुनना चाहिए, तकसे मनन करना चाहिए, यहाँ पर तक यह कहा गया है कि 
यह समस्व जगत भात्मा ही है। इसकी पुष्टिके छए इस आ्ाह्मणका भारम्भ करते 
हैं। अथवा यह सब्र आत्मा ही है! ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी, उसमे आत्मासे उत्पत्ति 
तथा उसी में स्थित ओर छय होनाहूप हेतु बतछाकर अब इस शाम्रप्रधान मधघु- 
ब्राह्मण द्वारा प्रतिज्ञा किय हुए उसी अर्थक्रा पुन; निगमन किया जाता है। भाव यह 
है कि इस-ब्राद्मणमें पूवंत्र्ती दोनो अध्यायोंके #थ्थंका उपसंहार #या जाता है, यथा-- 
इयं एथिवी सर्वेषां भुतानां मध्वस्ये प्रथिव्ये सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्यां तेजोमयो5सृतमयः पुरुषों यश्चा- 
वमध्यात्म०७ शारीरस्तजोमयो5घ्त तमयः पुरुषो5यमेव स 


योडपमात्मेदमसृतमिदं ब्रह्मेद७ सर्वम॥ १॥ 


ह्ाएण ५ ] बविशाविनोद भाष्य १९6 





भाव्रार्थं--य्रह प्रसिद्ध प्रथिव्री सब भूतोंका मधु है, यानी अद्यासे लेकर 
स्तम्बरपर्यन्‍्त समस्त प्राणियोंका मधुकाय है । जैसे मधु कार्य है, वसे प्रुथिवी भी कार्य है । 
जैसे एक मधुका छत्ता अनेक सधुसक्खियों द्वारा निर्मित है, वेसे हां सब भूत 
प्रथिवीके मधु है. | इस प्रथिवीमें जो यह प्रकाशस्वरूप अमृतमय पुरुष है और 
हृदयमें जो यह शरीरठपाधिवाला प्रकाशस्वरूप अमृतमय पुरुष हे यही वह है जिसके 
विषयमें प्रतिज्ञा की गई है कि यह जो कुछ है सब भात्मा है। मैन्रेयीकों जो 
अमृतत्वका साघन बतलाया गया था वह यह आत्मविज्ञान अमृत है। जिससे सम्बन्ध 
रखनेवाली विद्या ब्रद्मविद्या इस नामसे कहो जाती है। यही सब है, क्योंकि बद्गका 
ज्ञान होनेसे इसकी सवरूपता हो जाती है ॥ १॥ द 


इमा आपः सर्वेर्षा भुतानां मध्वासामपा सर्वाणि 

भृतानि मधु यश्चायमास्वप्सु तजोमयो5स्ततमयः पुरुषों 

यश्चायमध्यात्म» रेतसस्तेजोमयोउम्ततमयः पुरुषो5यमेव स 
योउयमात्मेदममस् तमिद॑ बह्मेद» सर्वे ॥ २॥ 

भावाथ---थ्रे जल सत्र भूनोके मधु हैं. ओर इन जरूके सब भूत मधु हैं। 

जो जछमें यह तेजोमय अम्रृतमय पुरुष है ओर यह अध्यात्स ( शरीरके अन्तर्गत ) 


वीयैसम्वन्धी प्रकाशस्वरूप अम्रतमय प्ररुष है, यही वह है| ज्ञा यह आत्मा है। यही 
अमृत है, यहां ब्रद्या दे, यही सत्र है ।। २॥। 


अयमश्िः सर्वेषां भृतानां मध्वस्प्रान्रेः सवांणि भुतानि 
मधु यश्चायमस्मिन्नय्ो तेजोमयो5छततमयः पुरुषों यश्वाय- 
मध्यात्मं वाझ्रगस्तेजोमयो 5म्ततमयः पुरुषोष्यमेव स योउ5य- 
मात्मेदमस्तमिद॑ ब्रह्मेठः स्वेप् ॥ ३॥ 


भावाथें--यह अग्नि सब भूतोंका मधु है और इस अग्निके सब भूत मधु हैं । 
जो यह अग्निमें प्रकाशस्त्रूप असृतमय पुरुप है तथा जो शरीरमें वाणीमय प्रकाश- 
स्वरूप अम्ृतमय पुरुष है, यही वह है जो यह आत्मा है। यही भम्ृत है, यही अद्य 
है, यही सब है ॥ ३॥ 


॥॥५ कल. + मध्वस्य || 
अय॑ वायुः सर्वेषां भतानां मध्वस्थ वायोः सवाणि 


१२० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ? 
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भूतानि मधु यश्रायमस्मिन्वायों तेजोमयो-उस्त तमयः पुरुषों 
यश्चायमध्यात्म॑ प्राणस्तेजोमयो$स्ततमय: पुरुषोष्यमव स 
योउ्यमात्मेदमसुतमिदं ब्रह्मेद० सर्वेम्‌ ॥ ४॥ 

भावाथे--यह वायु सब मूतोंका मधु है और सब भूत इस वायुक्रे मधु हैं। 
जो यह इस वायुमें प्रकाशस्त॒रूप अम्रृतमय पुरुष हे तथा जो यह अध्यात्म प्राण 
प्रकाशस्वरूप, अमृतमय पुरुष है, यही वह हे जो यह आत्मा है। यही अमृत है, यही 
त्रद्म है, यही सब है। अध्यात्म प्राण भूतोंके शरीरका आरम्भक होनेसे उपकारक है, 
इसलिए उसमें मधुस्व है । तदन्तगत तेजोमयादिमें भी करणरूपसे उपकारकत्व होनेसे 
मधुत्य है ॥ ४ ॥ 

अपमादित्यः सर्वेषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य सर्वाणि 

भृतानि मधु यश्वायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयो5स्ुतमयः 
पुरुषो यश्वायमध्यात्मं चाल्लुपस्तेजोमयो5स्ततमयः पुरुषों5- 
यमेत्र स यो5यमात्मेदमस्नतमिदं बह्ेदःः सर्वम्‌ ॥ ५४॥ 

भावाये---यह आदित्य सब भूतोंका मधु है तथा इस आदित्यके सब भूत 
मधु हैं। जो यह इस आदित्यमें प्रकाशस्वरूप अम्ृतमय पुरुष है, तथा जो यह 
अध्यात्म चाछ्ुष प्रकाशस्वरूप अमृतमग्र पुरुष हे, यही वह है जो यह आत्मा है। 
यही अमृत है, यही त्रह्म है, यही सब है।॥ ४ ॥ 

इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशा» सर्वाणि 

भृतानि मधु यश्चायमासु दिक्षु तेजोमयो5स्ृतमयः पुरुषों 
यश्वायमध्यात्म७ श्रोत्रः प्रातिश्रत्कस्तेजोमयो5सतमयः 


पुरुषो 5यमेव स यो5यमात्मेदमसतमिदं ब्रह्मेद ७ सर्वम ॥६॥ 

भावाथे--ये दिशायें सब भूतोंकी मधु हैं तथा इन दिशाओंके सब भूत मधु 
हैं। जो यह इन दिशाओंमें प्रकाशस्वरूप अम्नतमय पुरुष है, यही वह है जो यह 
आत्मा है। यही अमृत दे, यही त्रद्म है, यही सब हे | प्रतिश्रवण वेलामें जो सन्निद्वित 
पुरुष है, वह प्रातिश्रुत्न हे । श्रोत्र आकाशात्मक है, इसलिए वहू सदा सन्निहित 
रहता है ॥६॥ 





ब्राद्यण ५ ] विद्याविनोद भाष्य १२९ 
अय॑ चन्द्र; सर्ोषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्थ सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मि» श्रन्द्रे तेजोमयो5सृतमयः पुरुषों 
यश्चायमध्यात्मं मानसस्तेजोमयो5स तमयः पुरुषोडयमेव स 
योडयमात्मेदम छृतमिद ब्रह्मेद&» स्वेप्त ॥ ७॥ 


भावाथें--यह चन्द्रमा सब्र भूतोंका मधु है ओर इस चन्द्रमाके सब भत मधु 
हैं। जो यह इस चन्द्रमामें तेजोमय, प्रकाशस्व॒रूप, मनःसंचन्धी अमृतमय पुरुष है 
यही वह है जो यह आत्मा है। यही अम्रत है, यही त्रह्म है, यही सब है ।। ७ ॥ 


इयं विद्यत्सवेंषां भतानां मध्वस्थे विद्यतः सर्वाणि 
भतानि मधु यश्वायमस्यां विद्यति तेजोमयोडमंतमयः 
पुरुषो यश्चरायमध्यात्मं॑ लेजसस्वेजोमयो5मृतमयः पुरुषो5 
यमेव स योड्यमात्मेदममस्ततमिदं ब्रह्मेद&» सर्वम || ८॥ 

भावाथे--यह विद्युत सब भूतोंकी मधु हे तथा सब भूत इस विद्युतके मधु 
हैं। जो यह इस विद्युतमें प्रकाशस्वरूप अमृतमय पुरुष है तथा जो यह त्वचाके 


तेजमें रहमेबाला अध्यात्म तैज्स तेज्ोमय अम्रतमय पुरुष है यही वह है, जो यह 
आत्मा है | यही अमृत है, यही त्रद्या हे, यही सब हे || ८॥ 


अय» स्तनयित्नुः सर्वेषां भृतानां मध्वस्थ स्तनयिलोः 
सर्वाणि भूतानि मधु यश्वायमस्मिन्स्तनयिल्लो तेजोमयो5- 
मृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्म» शाब्ठः सोवरस्तेजोमयो- 
इसृतमयः पुरुषोडद्यमेव स॒ योज्यमात्मेढमस् तमिद॑ 


ब्रह्मेद& सवेम्‌ ॥ ६॥ 
भावाथे---यह मेघ सब भूतोंका मधु है तथा इस मेघके सब भूत मधु हें । 
जो यह इस मेघमें प्रकाशस्वरूप अमृतमय पुरुष हे तथा जो यद्द विशेष रूपसे स्वरमें 
रहनेवाछा, अतएवं सर््ररसम्बन्धी अध्यात्म प्रकाशस्वरूप अम्रतमय पुरुष है, यही बह 
है जो यह आत्मा है । यही अमृत है, यही त्रद्या है, यही सब है ॥ € '। 
अयमाकार/ः सर्वेषां भुतानां मध्वस्थाकाशस्य सर्वाणि 


१६ 
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१२५२ बरहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


भतानि मधु यश्नायमस्मिन्नाकाश तेजोमयो5सतमयः 
पुरुषोी यश्वायमध्यात्म» हवाकाशस्तेजोमयो5सृतमय 
पुरुषो5यमेव स योउयमाप्मेदमम्ह तमिद॑ बह द» सर्बेम्‌ ॥१०॥ 


भावाथ--यह आकाश सब भूतोंका मधु है, तथा सब भूत इंस आकाशके 

मधु हैं । जो यह इस आकाशमें प्रकाशस्वरूप अमृतमय पुरुष है और जो यह 

भध्यात्म हृदयाकाश प्रकाशस्वरूप अम्ृ॒तमय पुरुष है, यही वह हे जो यह आत्मा है। 
यही अमृत है, यही ब्रह्म हे, यही सब है॥ १०॥ 

पथिवीसे लेकर आकाश पयनन्‍त भूतगण और देवगण कायकारण--सडम्घात्मा 

होते हुए परस्पर उपकारकत्व रूपसे मधु होते हैं । प्रत्येक शरीरियोंके छिए यह कह्दा 

गया है । जिसके द्वारा शरीरियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले भूतगण तथा देवगण परस्पर 

उपकारक होते हैं, उसको समझाना है, इसलिए यह प्रकरण भारम्भ किया जाती है-- 


अय॑ धमः सर्वेषां भृतानां मध्वस्थ धर्मस्थ सवांणि 
भृतानि मधु यश्वायमस्मिन्धमें तेजोमये।5प्नतमयः पुरुषों 
यश्चायमध्यात्म॑ धर्मस्तेजोमयेा5म्रतमयः पुरुषोउयमेव स 
या5यमात्मेदमस्तमिदं ब्रह्मेद० स्बम्‌॥ ११३ 


भावाथें---यह धर्म सब भूतोंका मधु हे और इस धर्मके सब भूत मधु 
हैं। जो यह इस धममें प्रकाशस्वरूप अमृतमय पुरुष है ओर जो यह अध्यात्म 
धर्मसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो यह आत्मा हे। 
यही अमृत है, यही ब्रह्म है, यही सब है॥ ११॥ 

बि० वि० भाष्य--यद्यपि धर्म अप्रत्यक्ष हे, परन्तु धमका व्याख्यान 
श्रति और स्मृतियोंमें किया गया है। मलुष्योंका नियन्ता क्षत्रिय राजा है और 
राजाका भी नियन्‍्ता घ्म है। एवं जगद्वेचितज्यका आदि कारण धरम ही हे, 
प्रथिव्यादि परिणामका हेतु ओर प्राणियोंसे अनुष्ठीयमान भी धर्म है। इस कारणसे 
यहाँ शास्र तथा आचाररूप सत्य और धर्मका अभेदरूपसे निदेश किया गया 
है। किन्तु एक होनेपर भी यहाँ भेदेन निर्देशका तात्पय यह हे कि दृष्ट रूपसे 
तथा झरृष्ट रूपसे कार्योका आरसम्मक होनेके कारण धर्म दो रूपसे कार्यका 
कारण है, इस लिए दो रूपोंसे उसका निदेश किया गया है। जो अरष्ठ 
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( अपूब ) नामक धस हे वह सामान्य ओर विशेष दो रूपोसे कार्योंका आरम्भक 
होता हे। वह सामान्य रूपसे प्रथिव्यादिका प्रयोजक होता है भर विशेष 
रूपसे शरीरेन्द्रियादिका || ११॥ 

इद्‌० सत्य» सर्वेधां भूतानां मध्वस्थ सर्वाणि भूतानि 
मधु यश्चाउयमस्मिन्सत्ये वेजोमया5सृतमयः पुरुषों 
यश्चाइयमध्यात्म० सात्यस्तेजोमया 5प्ततमयः पुरुषो5यमेव 
स याइयमात्मेदमस्वतमिद॑ बह्योेद सर्वम्‌ ॥ १२॥ 
भावाये---यह सत्य सब भूतोका मधु हे तथा इस सत्यके सब भूत मधु 
हैं। जो यह इस सत्यमे प्रकाशस्वरूप अम्ृतमय पुरुष हे और जो यह 
अध्यात्म सत्यसबन्धी प्रकाशस्वरूप अमृतमय पुरुष है, यही वह है, जो यह 
आत्मा है। यही अमृत है, यही अक्ष है, यही सब है ॥| १० ॥ 
वि० वि० भाष्य--दृष्ट आचाररूपले अनुश्लायमान आचार भी धर्म ही 
हे। इसमे-- 
श्रतिः स्पृति! सदाचार। स्वस्य च प्रियमात्मनः 
एतचतुविध॑ प्राहुः साक्षाउमेंस्य छक्षणम ॥ 
बेदो5खिको धमंमूल ₹मतिशीले च तदुविदाम्‌ । 
आचारअंव साधूनाम्‌ आत्मनरुतुष्टिरेव च ॥ 
इत्यादि बचन प्रमाण हैं। वर्म दो प्रकारका है, एक सामान्य और 
दूसरा विशेष। सामान्य धर्म प्रथिवी आदिमे कारणरूपसे अनुगत है ओर विशेष 

धर्म शरीर-इन्द्रियादिके समूहमे अनुगत है ।। १२॥ 

इदं मानुष» सर्ेषां भृतानां मध्वस्थ मानुषस्य 

सवाणि भूृतानि मधु यश्वाउयमस्मिन्मानुषे तेजोमये-डछ्त- 

तमयः पुरुषो5्यमेव स याडयमात्मेदमम्तृतमिद॑ ब्रह्मेद» 
स्ाम्‌ ॥ १३॥ 

भावाथे---यह मनुष्यजाति सब भूतोंका मधु है तथा इंस मनुष्यजातिके 

सब भूत मधु हैं। यह जो इस मनुष्य जातिमे प्रकाशस्वरूप अम्गरतसय पुरुष हे, 

यही बह है. जो यह आत्मा है । यद्दों अस्त है, यही अक्म हे, यही सब हे || १३ ॥ 


१२४ घृहदारण्यकापानिषद्‌ | श्रष्याथ 





अथमात्मा सर्वेषां भतानां मध्वस्थात्मनः सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्चायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयामृतमयः 
पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमया5मृतमयः पुरुषोध्यमेव स 
योड्यमात्मेदमसूृतमिदं ब्रह्योद० सर्वत्र ॥ १४ ॥ 


भावाथ--यह आत्मा सब भूतोंका मधु है तथा इस भात्माके सब भूत 
मधु है। जो यह इस आत्मामें प्रकाशस्वरूप अम्र॒तमय पुरुष है और जो 
यह श्रात्मा प्रकाशस्वरूप अमृतमय पुरुष है, यही वह है, जे! ण्ह भाव्मा हे । 
यही अमृत हे यही ब्रह्म हे, यही सब हे ॥| १४ ॥ 

बि० वि० भाष्य--जों कार्य-करणसंघात मनुष्यादि जातिविशिष्ट हे, 
बह सब भूतोका मधु है। शंका-यह तो शारीर शब्दसे निर्दिष्ट 
है, >तः प्रथिवीका पयोय ही है। समाधान--पार्थिव अंशका ही वहाँ 
प्रहण है, यहाँ तो अध्यात्म, अधिभूत आदि सब विशेषोंसे रहित, सकल भूत 
तथा देवगणसे बिशिष्ट कार्यकरणसंघातरूप सबोत्मा 'सोअमात्मा? कहा गया 
है। इस भात्मामें तेजोमय, अमृतमय, अमूत , रस एवं सवोत्मक पुरुषका निदश 
है। एक देशसे ज्ञो प्रथिव्यादि निर्दिष्ट हैं, उनका यहॉपर अध्यात्मविशेषका 
अभाव होनेसे निर्देश नही करते हैं। जो परिशिष्ट विज्ञानमय आत्मा है, जिसके 
छिए देहलिड्नसंघात हे, वही “यश्रायरमात्मा ' कहा जाता है॥ १४॥ 


स॒वा अयमात्मा सर्वेषां भुतानामधिपतिः सर्वेषां 
भूताना» राजा तद्था रथनाभों च रथनेमों चारा सर्वे 
समर्पिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सवाणि भूतानि से 
देवा: सर लोकाः सर्वो प्राणाः सर्व एत आत्मानः 
समपिताः ॥ १४ ॥ 

भावाथे--यह परमात्मा सब भूतोका अधिपति हे तथा सब प्राणियोंमे 
राजा--प्रकाशस्वरूप है। जैसे रथके पहियेमें सब अरे समर्पित रद्दते हैं, वैसे 


ही इस आत्मामें सब भूत, सब देव, सब छोक, सब ग्राण तथा ये सभी आत्मा 
समर्पित हैं ॥ १५॥ 
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वि० वि० भाष्य---इस मन्त्रमे वह आत्मा बतछाया गया है जिससे 
कोई पूर्व और पर नहीं है, अतएबं यह मध्य भी नहीं है। इस तरहका जो 
सब उपाधियोंसे शून्य, अन्तबोह्मशुन्य, पूर्ण, प्रज्ञानधन, अजन्मा, अजर, अमर, 
अभय अचल, नेतिनेति, अस्थूछ, भसूछ्म प्रत्यगात्मा है. उसीका दृष्टान्तके साथ 
व्याख्यान करत है। उस आत्मामें अविद्याकी निश्त्ति हानेपर नमकके दृष्टान्तके 
अनुसार विज्ञानात्मा का प्रवेश होता है। तब उस नब्रक्कीभूत पुरुषके लिए 
सब कुछ आत्मस्वरूप ही प्रतीत होता है। जैसे अ्रमदशामें रज्जूमें सपंकी प्रतीति 
होती है किन्तु रज्जूका साक्षात्कार हानेपर सपकी सत्ता रब्जूसे अतिरिक्त प्रतीत 
नहीं होती । वेख्रे ही पुरुषको ब्रह्मसाक्षास्कार होने पर ब्रक्मातिरिक्त कोई सक्ता प्रतीत 
नहीं होती । उस समय वह पुरुष भी सब भूतोंका अधिपति तथा सबसमें प्रकाश- 
स्वरूप हो जाता है। ब्रद्नवेत्तामें उक्त विशेषण जीवन्मुक्ति दशाके तात्परयसे 
है। उस दशामे प्रारब्ध--कमंबश विक्षेपकी अलुवृत्ति रहती है, इसछिए उसमे 
वह विशेषण हो सकता हे । ज्ञानसे अज्ञानका नाश होनेपर अप्रतिबद्ध स्व-ध्वरूपका 
भान होता हे, इसलिए ब्रह्मज्ञानी राजाके समान सुशोभित होता हे। अज्ञानके 
नाशमें हेतु 'अहं ब्द्याउस्म” ऐसा विज्ञान हैे। आत्मा यद्यपि स्वयंप्रकाश है, 
तो भी अविद्यासे उसका स्वयंप्रकाशत्व तिरोहित रहता हे। अविद्यानिवतेक उक्त 
ज्ञानसे भविद्याकी निवृत्ति द्वारा आत्माका भ्रकाश प्रकट हो जाता है, अतः वह 
राजाके समान शोमित होता है। जो देही अपनी अविद्याके कारण तस्त्वज्ञानसे 
पहले ससारीके ससान था, वस्तुतः उस समयमें भी वह संसारी नही है, किन्तु 
अपनेको संसारीके समान अज्ञानसे मानता है। जैसे मलिन दपणमें मुख देखनेसे 
अपना मुख मलिन सा प्रतीत होता दे ओर अज्ञानी पुरुष उस माल्न्यको वस्तुतः 
अपने मुखमें समझकर दुःखी होता हे। फिर बिवेक होनेपर यह समझता है कि 
मालिन्य दर्षणगत है, सुखगत नहीं हे। बेसे ही संसारी पुरुष मनोगत सुख दुःख 
आदिको आत्मगत मानकर संसारीके समान होता हे। वही पुरुष विद्या होनेपर 
यानी “अहं ब्रद्माउस्मि' इस बोधके होनेपर ब्रह्म हो जाता हे, इसलिए सब जगत्‌ 
उसमें अपित यानी स्थित है । इसी अथंको स्फुट करनेके छिए श्रुति यह दृष्टान्त 
देती हे, जैसे--रथके पहियेमें एक नाभि होती है, उसके बीचमें छिद्र रहता है 
ओर उसमें धुरी रहती हे । नेमि ऊपरका चका कहलाता है। नाभि भोर नेमिके 
बीचमें छोटे-छोटे काप्टके टुकड़े छगे रहते हैं. वे 'अरा' कहलाते हैं। जैसे भरे 
रथकी नाभिमें छगे रहते हैं, बेसे ही इस परमास्मामें ब्रद्मासे लेकर तृणपर्यन्त 
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सब भूत, सब अग्नि आदि देवता, सब भूआदि छोक, सब इन्द्रियों तथा सब जीव 
अर्पित यानी आश्रित हैं। अथात्‌ कोई परमात्माके आधार विना रह नहीं सकता, 
इसीसे सबकी उत्पत्ति है, इसीमें सबका छूय है, इसीमें सबकी स्थिति हे। ऐसा यह 
परमात्मा सबका आत्मा है, हे मेत्रेयि, यही तुम्हारा स्वरूप है ॥ १५॥ 


इृद वे तन्‍्मथु दध्यहडाथवंणोडख्िभ्यासुवाच । तदे- 
तटषिः पश्यन्ननोचत्‌ । तहां नरा सनये दस उग्रमावि- 
प्कृणोमि तन्यतुन वृश्टिप । दध्यह ह यन्मध्वाथवेणों वाम- 
श्वस्य शी्णा प्र यदीमुवाचेति ॥ १६ ॥ 


भावाथें--दे मैत्रेसि, निश्चय करके में उस मधु बक्वविद्याको कह्दता हूँ-- 
जिसको अथर्ववेदी दृध्यडः ऋषिने अश्विनीकुमारोंक प्रति कहा था। दध्यडः ऋषिने 
उनसे इस प्रकार कहां कि हे अश्विनीकुमारों; तुम दोनों # प्रति इस बद्वाविद्याको 
तुम्हारे छाभके लिए इस प्रकार स्पष्ट प्रकाश कहँगा, जैसे बिजली वृष्टिके आनेको 
सूचित करती हे । इसके अनन्तर उस उम्र कर्मका भनुभव करते हुए अथबवेदी 
दृध्यडः ऋषिते घोड़ेके सिरसे त्रद्मविद्याका उपदेश किया ॥ १६॥ 


बि० वि? भाष्य--रक समय देवताओके बेद्य दोनों अश्वि्नकुमार अथवे- 
बेदी दृध्यक ऋषिके पास गये और सबिनय यह प्रार्थना की--हे प्रभो, हम छोगों- 
के प्रति आप कृपा करके बह्मयविद्याका उपदेश करें। ऋषिने कहा कि में उपदेश 
करनेको ता तेयार हूँ किन्तु मुझको इन्द्रका भय हैे। क्योकि उसने कहा है कि 
यदि तुम कभी बह्यमविद्याका उपदेश किसीको करोगे ते तुम्दारा सिर में काट 
डालूगा। अतः यदि मैंने तुमको उपदेश किया तो वह सेरा सिर अवश्य काट 
डालेगा। अश्विनीकुमारोंने ऋषिको आश्वासन देकर कहा कि आब न घबड़ाइए । 
जब आप हम दोनोंको शिष्य बनायेंगे, तो हम आपका सिर काटकर दूसरी जगह 
छिपाकर रख देंगे, उसृके अनन्तर घोड़ेका सिर छाकर आपके धघड़से जोड़ देंगे। 
उपदेश देनेपर जब इन्द्र आपका सिर काट देगा, तब जो सिर अन्‍्यत्र छिपाकर 
रखा रहेगा, उसे हम पुनः आपके घड़से जोड़ देंगे। ऋषिने यह बात मान छी 
और दोनोंको शिष्थ बना लिया। शिष्योंने गुरुका सिर काटकर दूसरी जगह रख 
दिया, उसके स्थानपर घोड़ेका सिर जोड़ दिया गया। घोड़ेके सिर से उन दोनों- 
को ऋषिने उक्त विद्याका उपदेश दिया। जब इन्द्रकों यह हाऊ मालूम हुआ तब 
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उसने आकर अपनी पूत प्रतिज्ञाके अनुसार दृध्यडः ऋषिके घोड़ेवाले सिरको काट 
दिया। पुनः अश्विनीकुमारोने सुरक्षित सिरको छाकर घड़से जोड़ दिया। 
आख्यायिकासे ब्रकद्मविद्याका महत्त्व दिखाया गया है ॥ १६॥ 


इढं वे तन्‍्मधु दष्यहूडाथवंणो5खिभ्यामुवाच तदे- 
तद्ृषिः पश्यज्ञवोचदाथवंणायाखिना दधीचेडश्व्य७ शिरः 
प्रत्येययतम । स वां मधु प्रवोचदृरतायन्वाष्ट! यदस्ावषि 
कक्ष्यं वामिति ॥ १७॥ 
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भावाथे---3स मधुका अथवबेदी दध्य&ः ऋषिने भश्विनाकुमारोंके प्रति 
उपदेश किया । इसे देखते हुए ऋषि ( मन्त्रद्रष्टा ) ने कहा कि हे. अश्विनीकुमारो, 
तुम दोनों अथवबेदी दध्यडके रिए घोड़ेका सिर छाये। उसने सत्यका पाछन करते 
हुए तुम्हें व्वाष्ट ( सूयेसम्बन्धी ) मधुका उपदेश किया तथा हे दखो ( शन्रुहिंसको ), 
जो आत्मज्ञानसम्बन्धी कक्ष्य ( गोप्य ) मधु था बह भी तुमसे कहा ॥ १७ ॥। 


वि० वि० भाष्य--जिस मधु नामक बअश्षविद्याको अश्विनीकुमारोंके लिए 
अथवबेदी दृध्यडः ऋषिने उपदेश क्रिया। उसी ब्रह्मविद्याके उपदेशको सुनकर एक 
ऋषि मन्त्रद्रष्टाने अश्विनीकुमारोंसे इस प्रकार कहा--हे. अश्विनीकुमारों, ब्राह्मणका 
सिर छिन्न होनेपर तुमने अतिक्रर कर्म करते हुए धोड़ेका सिर काटकर उसे ब्राह्मणके 
धड़में लगा दिया। उस अथवाने आप दोनोंकों मधुविद्याका उपदेश दिया, जिसने 
पहले प्रतिज्ञा की थी कि यह में तुमसे कहूँगा। उस ऋषिने जीवनसंशयमें आरूढ़ 
होकर भी पृवप्रतिज्ञात सत्यके परिपाछनकी कामनासे ऐसा किया | यह इस बातका 
सूचंक है कि जीवनसे भी सत्यधरंका पाछन गुरुतर है । उसने जिस मघुका उपदेश 
किया उसका नाम हे त्वाष्ट्र मधु । त्वष्टा नाम आदित्यका है, तत्सम्बन्धी यज्ञका 
छिन्न सिर सूय हुआ, उसके जोड़नेके छिए जो प्रवग्य कर्म किया गया, उसका 
अज्ञमूत विज्ञान त्वाष्ट मधु है। यज्ञके शिरश्छेदनके प्रतिसन्‍्धानादिका जो सम्बन्ध- 
दर्शन है, वही त्वाष्ट मधु है । हे शत्रुओंके हिसको. उन्होंने तुम्हें केवछ कमसम्बन्धी 
त्वाष्ट मधुझछा ही उपदेश नहीं किया, अपि तु जो चिक्रित्साशाख्रसस्तन्धी ज्ञान हे 
तथा जो गोप्य परमात्मसम्त्रन्धी रहस्यभूत सधुविज्ञान है उसका भी उपदेश तुम्हारे 
लिए किया। इस मन्ज्से यह प्रकट होता है कि दृध्यडः ऋषिसे चिकित्साशाल्र ओर 
भ्ात्मज्ञान अश्विनीकुमारोंको मिले है ।। १७॥ 
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इद॑ वे तन्‍्मधु दध्यहुडाथवंणोख्रिभ्यामुवाच। तदेतदषिः 
पश्यन्नवोचत्‌ । प्रश्चक्के द्विपदः प्रश्च के चतुष्पदः | पुरः स 
पक्षी भुत्वा परः पुरुष आविशदिति। स वा अय॑ पुरुषः 
सर्वांसु पूर्ष परिशयो नेनेन किचनानाइवं नेनेन किचनासं- 
वतस ॥ ९८॥ 

भावारथें---इस मधु-न्रद्मविद्याका अथर्ववेदी दध्यडः ऋषिने अश्विनीकुमारोंको 
उपदेश किया । इसे देखते हुए मन्त्रद्रष्टाने कहा--परमात्माने दो पेरोंवाले शरीर 
बनाये तथा चार पेरोंवाले शरीर बनाये। पहले वह' पुरुष पत्ती होकर शरीरोंमें 
प्रविष्ट हो गया । वह पुरुष सब पुरों ( शरीरों ) में पुरिशय हे । ऐसा कुछ भी नहीं 
है जो पुरुषसे आच्छादित न हो तथा ऐसा भी कुछ नही हे जिसमें पुरुषका . प्रवेश 
न हुआ हो, यानी जो पुरुषसे व्याप्त न हो ॥ १८॥ 

वि० वि० भाष्य--याज्ञवरक्ष्य महरषि कहते हैं कि हे मैत्रेयी, उसी मधुनामक 
ब्रद्धाविद्याका उपदेश अथववबेदी दध्यडः ऋषिने अश्विनीकुमारोंकों किया था। इसके 
अनुसार परमात्माने दो पेरवाले पक्षियों तथा मनुष्योंके शरीरोंको और चार पेरवाले 
पशुओंके शरीरोंको बनाया। उसी परमात्माने आरम्भमें लिड्रशरीर होकर पुरुष यानी 
पुरमें रहनेवाला, इस प्रकारका अथग्राही नाम धारण करते हुए प्रवेश किया । पर- 
सात्मा सब शरीरोंमें सोनेवाछा पुरुष है, इसी पुरुषके द्वारा सब कुछ ढका हुभा है, 
अर्थात्‌ इसी पुरुषके द्वारा समस्त चराचर ब्रह्माण्ड व्याप्त है। इसीक्े द्वारा कुछ भी 
अननुप्रवेशित नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ प्रवेशित है या सबमें यह व्याप्त है। हे 
मैत्रेयि, जो कुछ दृष्टिगोचर है वह सब तद्यरूप ही है॥ १८ ।॥ 


इद॑ वे तन्मधु दध्यकृडाथवंणो5श्विभ्यामुवाच । 
तदेतद॒षिः पश्यन्नवोचद्रुप७ रूप॑ प्रतिरुषो बभव तदस्य 
रुप प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायामिः पुरुरूष ईयते युक्ता 
हस्थ हरयः शता दशेति । अय॑ वे हरयोञ्यं वे दश च 
सहस्राणि बहुनि चानन्तानि च तदेतद्‌ ब्रह्माप्रवंमनपरम- 
नन्‍्तरमबाह्म मयमात्मा बह्म सवानुभ्रित्यनुशासनम्‌ ॥१६॥ 
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भावाथें---इस मधुनासक बत्रक्षविद्याका अथववेदी दृध्यडः ऋषिने अश्विनी- 
कुमारोंके प्रति उपदेश किया । यह देखते हुए एक ऋषिने कद्दा कि वह रूप रूपके 
प्रति प्रतिरूप हो गया। इश्वर मायासे अनेक रूपोंमें प्रतीत होता हे। शरीररथमें 
जुड़े हुए इसके इन्द्रियरूप घोड़े सो और दस हैँ। यह परमेश्वर ही हरि यानी 
इन्द्रियरूप अश्व है, यही दस, सहख्र, अनेक ओर अनन्त है। यह श्रह्म अपूब यानी 
कारणरहित, अनपर अथात्‌ कार्यरहित, अनन्तर यानी विजातीय द्रव्यसे रहित तथा 
अबाह्य है । यह आत्मा ही सबका अनुभव करनेवाडा ब्रह्म है। यददी समस्त वेदान्तों- 
का अनुशासन अथोत्‌ उपदेश हे ॥ १९॥ 

वि० वि० भाष्य---वह परमात्मा रूप रूपके प्रति प्रतिरूप हो गया” इसका 
तात्पर्य यह है कि प्रति उपाधिमें उसका रूपान्तर प्रतिबिम्ब हुआ । जैसे एक ही मुखका 
मणि, दर्पण, कृपाण आदि उपाधिके भेदसे अनेक प्रकारका प्रतिबिम्ब होता है, क्योंकि 
उपाधियोंके अनुरूप प्रतिबिम्बभेद छोकमें दृष्ट हे. एवं देव, असुर, मनुष्य, अश्व आदि 
उपाधिभेद्से उनके अनुरूप एकरस आत्माका प्रतिबिम्ब होता है। अथवा प्रतिरूपका 
अर्थ अनुरूप है। जिस संस्थानके माता और पिता होते हैं. तदतुरूप ही पुत्र होता है, 
यह नहीं देखा जाता कि माता ओर पिता चतुष्पाद हों ओर उनकी ससन्‍्तान द्विपाद 
हो । यदि अपूर्वके विपर्यय से कहीं ऐसा हो भी, तो वह जीवित नहीं रह खकता, 
क्योंकि'सष्टिनियमके विपरीत है। वही परमेश्वर नाम और रूपका व्याकरण करता 
हुआ रूप रूपके प्रति प्रतिरूप हुआ | उसका प्रतिरूपको श्राप्त होना इसलिए हुआ 
है कि वह अपने नाम रूपको प्रकट करे, क्योंकि यदि नाम रूपोंकी अभिव्यक्ति न 
होती तो इस आत्मा का प्रज्ञानधनसंज्ञक निरुपाधिक रूप प्रकट नहीं हो सकता था । 
किन्तु जिस समय कार्यकारण-भावसे नाम रूपोंकी अभिव्यक्ति होती है, तभी इसका 
रूप प्रकट होता है। इन्द्र--परमेश्वर मायापे ( अज्ञानसे ) अथवा नाम-रूपकृत 
मिथ्यामिमानसे, न कि परमार्थतः, बहुरूप कहा जाता है । यानी एक प्रज्ञानघन 
पुरुष अविद्याजनित श्ज्ञाओंसे बहुविध कहा जाता है। वास्तव वह एक ही है। 
जिस प्रकार रथमें जुते घोड़े रथकों अपने नेत्रके सामनेकी तरफ ले जाते हैं, उसी 
प्रकार इस प्रत्यगात्मा अथौत्‌ जीवको शरीरमें छगी हुईं, विषय हरण करनेवाछ्ली 
इन्द्रियाँ भी विषयक्री तरफ ले जाती हैं। वे इन्द्रियाँ एक सहख् हैं, दस सहस्र हैं, 
बहुत हैं, असंख्य हैं, यानी जितनी वे हैं. उतना ही यह प्रत्यगात्मा भी द्खिलाई देता 


है । यही प्रत्यगात्मा व्यापक ब्रह्म है, यही अद्वितीय है, यही सब व्यवधानोंसे रहित 
है, यही प्रत्यगात्मा सबका अनुभवी है। हे मैत्रेयि, यही सच बेदान्तोंका उपदेश है।। १९॥ 
१७ 
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वि* वि० भाष्य--प्रशिवी, जछ, अभि, वायु, आदित्य, दिशायें, चन्द्रमा, 
विद्युत. मेघ, आकाश, ध्मे, सत्य, मनुष्यज्ञाति तथा परिच्छिन्न बुद्धि; ये भूतोंके 
काय हैं तथा इनका कार्य सब भूत हैं। इस प्रथिवीमरें जो प्रकाशस्वरूप, अमरधर्मी 
पुरुष है, वही हृदयरथ, शरीर उपाधिवाला, प्रकाशरवरूप, अमरघममी पुरुष हे, यानी 
दोनों एक ही है ओर जो हृदयर्थ पुरुष है यही अमर है, यही त्रह्म है, यही सर्व- 
शक्तिमान है, यही सब भूतोंका अधिपति हे। यही समस्त प्राणियोंमें प्रकाशस्वरूप 
है, इसीसे उत्पत्ति, इसीमें स्थिति तथा इश्सीमें छय होता हैं । अत; 
जो भरुति और आचार्यके दिखाये हुए मार्गका अनुसरण करनेवाले हैं, वे ही अविद्याका 
पार पाते हैं ओर वे ही इस अगाध मोहसमुद्रसे तर जाते हैं। दूसरे छोग, जो 
बद्धिकुशछताका अनुसरण करनेवाले हैं, उसे पार नहीं कर सकते । 
जिसके विषयमें मेत्रेयीने अपने पतिसे पूछा था कि * आप जो भी अम्ृतत्वका 
साधन जानते हों वही मेरे प्रति कहिये ” बह अम्रृतत्वकी साधनभूत ब्रह्मविद्या समाप्त 
हो गई। इस ब्रह्मविद्याको स्तुतिके लिए आगे कही जानेवाली आख्यायिका प्रस्तुत 
की जाती है, उस आख्यायिकाके तात्पयको संक्षेपसे प्रकाशित करनेके लिए ये दो 
मन्त्र हैं। इन्हींके द्वारा स्तुत होनेके कारण ब्रह्मविद्याका अमृतत्व एवं सब ग्राप्तिका 
साधनत्व प्रकट किया गया ह। जैसे उदय होनेवाछा सूर्य रात्रिके अन्धकारको दूर कर 
देता है, उसी प्रकार उदय होनेवाली विद्या अविद्याका नाश कर देती है। इसके सिवा 
उस त्रह्मविद्याकी इस प्रकार भी स्तुति की गई हे कि जो विद्या इन्द्रसे सुरक्षित होनेके 
कारण देवताओंके छिए भी दुष्प्राप्प हो रही थी, वह विद्या देववैद्य अश्विनीकुमारोंको 
भी बड़ी कठिनतासे ग्राप्त हुईं। उन्होंने ब्राह्षफा सिर काटकर उसपर घोड़ेका सिर 
छगाया ओर जब उसे इन्द्रने काट दिया तो पुनः उसका असली सिर जोड़कर फिर 
उस सिरसे ही कहे जानेपर समग्र ब्रह्मविद्याका श्रवण किया । इसलिए उससे बढ़कर 
कोई अस्य पुरुषाथंका साधन न कभी हुआ है और न होगा ही, वर्तमानमें तो हो ह्दी 
कैसे सकता है ? अतः उससे बढ़कर उसकी स्तुति नहीं हो सकती है। 
ब्ह्मविद्याकी इस प्रकार भी स्तुति की जाती हे--यह छोकमें प्रसिद्ध हैं कि 
समस्त पुरुषार्थोका साधन कर्म ही हू, वह कम घनसाध्य हे, अतः उससे अमतत्व- 
को आशा भी नहीं है। यह अम्ृतत्व तो क्मकी अपेक्षासे रहित केवछ आत्मविद्याके 
द्वारा ही प्राप्त होता हे, अतः इससे घढ़कर कोई और पुरुषार्थथा साधन नहीं है । 
इसके सिवा त्रह्मविद्याको इस श्रकार भी स्तुति की गई है. सारा ही छोक इन्दोंमें 
रमण करनेवाला है, जैसा कि वह व्रिराट्‌ पुरुष अकेला होनेके कारण र्ममाण नहीं 
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हुआ? 'इसीसे अकेला पुरुष रमण नहीं करता” इस श्रतिसे सिद्ध होता है। याज्ञवल्क्य 
साधारण छोकके सददश होते हुए भी आत्मन्नानके बलसे स्त्री, पुत्र एवं धन आदि 
संसार की आसक्तिकों छोड़कर ज्ञानतृप्त हो आत्मामें प्रेम करनेवाले हो गये थे। 

इसके सिवा ब्रह्मविद्याकी इस प्रकार भी स्तुति की गई हे--क्योंकि संसार- 
मार्गसे निवृत्त होते हुए भी याशबल्क्य जीने अपनी भायांको प्रेमके कारण ही इसका 
उपदेश किया था, जैसा कि “तू प्रिय भाषण करती है, अतः आ, बैठ जा” इस 
विशेष कथनरूप प्रमाणसे ज्ञात होता है। इस विद्यासे प्राप्प परमात्मा नाम रूपा- 
त्मक अन्तवाह्य भावसे देह भोर इन्द्रियहूपमें स्थित है, उसीसे समस्त प्रपत्व ह्याप्त 
है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो उससे व्याप्त न हो, वह मायासे अनेकरूप है पर 
बस्तुतः एक है । वह प्रव्यगात्मा द्रष्टा, श्रेता, मन्‍्ता, जाननेवाला, सबको अच्छी तरहसे 
अनुभव करनेवाला है । यही संपूर्ण बेदान्तोंका उपसंहारभूत अथ है। अतः जात्साका 
ही श्रेवग, मनन, निद्ध्यासन करना चाहिए। इसीसे परमपद्‌ श्राप्त हो सकता है, 
अन्यथा नहीं | क्योंकि आत्मा ही अमृत ओर अभय है ॥ १६ ॥ 

“248५8. 


पृष्ठ त्राह्षण 


० ८० 





अर्टफा का, “जात कत्णाभता 6:22 है १ "ज४५ आह: 04, *“* | ४0४४9 4 








03७ 0७॥ ४०८८५ 2४४७७ ४८४00 463440:७202 
अमजजरक >ह का... कट /7%, 2, अर तीज टी कि 


इस ब्राह्मणमें मधुविद्याकी सम्प्रदायपरम्परा बतछायी जाती हे--- 

अथ व» शः पोतिमाष्यो गोपवनाद गोपवनः पोतिमा- 
प्यात्पोतिमाष्यो गोपवनाहु गोपवनः कोशिकात्कोशिकः 
कोण्डिन्थास्कोण्डिन्य: शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कोशिकाच्च 
गोतमाच्च गोतमः ॥ १ ॥ आशम्निवेश्यादापिवेश्यः शाण्डि- 
ल्याच्चानभिम्लाताच्चानभिम्लात आनभिम्लातादानभि- 
म्लात आनभिम्लातादानभिम्लातो गोतमादु्गोतमः सेतव- 
प्राचीनयोग्याभ्या» सेतवपश्राचीनयोग्यो पाराशयांत्पाराशयों 
भारद्ाजाहु रदाजो भारदाजाचवच गोतमाच्च गोतमो भार- 
दाजाक्वारद्ाजः पाराशयात्‌ पाराशयों बेजवापायनाठुबेजवा- 
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वि* वि० भाष्य--प्रशिवी, जछ, अभि, वायु, आदित्य, दिशायें, चन्द्रमा, 
विद्युत. मेघ, आकाश, ध्मे, सत्य, मनुष्यज्ञाति तथा परिच्छिन्न बुद्धि; ये भूतोंके 
काय हैं तथा इनका कार्य सब भूत हैं। इस प्रथिवीमरें जो प्रकाशस्वरूप, अमरधर्मी 
पुरुष है, वही हृदयरथ, शरीर उपाधिवाला, प्रकाशरवरूप, अमरघममी पुरुष हे, यानी 
दोनों एक ही है ओर जो हृदयर्थ पुरुष है यही अमर है, यही त्रह्म है, यही सर्व- 
शक्तिमान है, यही सब भूतोंका अधिपति हे। यही समस्त प्राणियोंमें प्रकाशस्वरूप 
है, इसीसे उत्पत्ति, इसीमें स्थिति तथा इश्सीमें छय होता हैं । अत; 
जो भरुति और आचार्यके दिखाये हुए मार्गका अनुसरण करनेवाले हैं, वे ही अविद्याका 
पार पाते हैं ओर वे ही इस अगाध मोहसमुद्रसे तर जाते हैं। दूसरे छोग, जो 
बद्धिकुशछताका अनुसरण करनेवाले हैं, उसे पार नहीं कर सकते । 
जिसके विषयमें मेत्रेयीने अपने पतिसे पूछा था कि * आप जो भी अम्ृतत्वका 
साधन जानते हों वही मेरे प्रति कहिये ” बह अम्रृतत्वकी साधनभूत ब्रह्मविद्या समाप्त 
हो गई। इस ब्रह्मविद्याको स्तुतिके लिए आगे कही जानेवाली आख्यायिका प्रस्तुत 
की जाती है, उस आख्यायिकाके तात्पयको संक्षेपसे प्रकाशित करनेके लिए ये दो 
मन्त्र हैं। इन्हींके द्वारा स्तुत होनेके कारण ब्रह्मविद्याका अमृतत्व एवं सब ग्राप्तिका 
साधनत्व प्रकट किया गया ह। जैसे उदय होनेवाछा सूर्य रात्रिके अन्धकारको दूर कर 
देता है, उसी प्रकार उदय होनेवाली विद्या अविद्याका नाश कर देती है। इसके सिवा 
उस त्रह्मविद्याकी इस प्रकार भी स्तुति की गई हे कि जो विद्या इन्द्रसे सुरक्षित होनेके 
कारण देवताओंके छिए भी दुष्प्राप्प हो रही थी, वह विद्या देववैद्य अश्विनीकुमारोंको 
भी बड़ी कठिनतासे ग्राप्त हुईं। उन्होंने ब्राह्षफा सिर काटकर उसपर घोड़ेका सिर 
छगाया ओर जब उसे इन्द्रने काट दिया तो पुनः उसका असली सिर जोड़कर फिर 
उस सिरसे ही कहे जानेपर समग्र ब्रह्मविद्याका श्रवण किया । इसलिए उससे बढ़कर 
कोई अस्य पुरुषाथंका साधन न कभी हुआ है और न होगा ही, वर्तमानमें तो हो ह्दी 
कैसे सकता है ? अतः उससे बढ़कर उसकी स्तुति नहीं हो सकती है। 
ब्ह्मविद्याकी इस प्रकार भी स्तुति की जाती हे--यह छोकमें प्रसिद्ध हैं कि 
समस्त पुरुषार्थोका साधन कर्म ही हू, वह कम घनसाध्य हे, अतः उससे अमतत्व- 
को आशा भी नहीं है। यह अम्ृतत्व तो कमकी अपेक्षासे रहित केवछ आत्मविद्याके 
द्वारा ही प्राप्त होता हे, अतः इससे घढ़कर कोई और पुरुषार्थथा साधन नहीं है । 
इसके सिवा त्रह्मविद्याको इस श्रकार भी स्तुति की गई है. सारा ही छोक इन्दोंमें 
रमण करनेवाला है, जैसा कि वह व्रिराट्‌ पुरुष अकेला होनेके कारण र्ममाण नहीं 
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पाराशयोयणने पाराशयसे, पाराशयने जातूकण्यंस, जातूकण्यंन॑ आसुरायणसे और 
यास्कसे, आसुगायणने त्रवणिसे, त्रेवणिने औपजन्धनिसे, औपजन्धनिने आसुरिसे, 
आसुरिने भारद्वाजसे, भारद्वाजन आत्रेयसे, आत्रेयने साण्टिसे, माण्टिने गौतमसे, 
गौतसने गोतमसे, गौतमने वात्स्यसे, बात्स्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने केशोर्य 
काप्यसे, केशोर्य काप्यने कुमार हारितसे, कुमार हारितने गाछवसे, गालुवने विदर्भी 
कौडिन्यसे, विदर्भी कौडिन्यने वत्सनपात्‌ बाअवसे, बत्सनपात्‌ बाअबने पन्‍्था 
सौभरसे, पन्‍था सोभरने अयास्य आज्वलिरससे, अयास्य भाज्जिरसने भाभूति त्वाप्ट्से, 
आभूति व्वाप्टने विश्वरूप त्वाप्टसे, विश्वह॒प त्वाष्टन भ्श्विनीकुमारोंसे, अश्विनीकुमारोने 
दृध्यडडगथ्वंणसे, दृध्यड्डपथवणने अथवोां देवसे, अथओं दैबने सृत्युप्राध्यंसनसे, सृत्यु- 
प्राध्यंसनने प्रध्वंसनसे, प्रध्यंसननें एकषिसे, एकर्षिने विप्रचित्तिस, विप्रचित्तिने 
व्यष्टिसे, व्यष्टिने सनारुसे, सनारुने सनातनसे, सनातनने सनगसे, सनगने 
परमेष्ठीस ओर परमेष्ठीने त्रक्मासें इस विश्वाकों प्राप्त किया है। अद्या स्वयंभू है, 
ब्रह्माको नमस्कार है ॥ ३॥ 

पि० वि० भाष्य--त्रह्मविद्याथंक मधुकाण्डका वंश ब्रद्मविद्याकी स्तुतिके 
लिए कहा जाता है । यह मन्त्र स्वाध्याय ओर जपके छिए है। यह वंश यानी 
बाँसके समान है। जिस प्रकार बाँसमें पोर होते हैं. तथा वह प्रति पोरसे भिन्न होता 
है, उसी प्रकार अग्रभागसे लेकर मूलप्राप्ति पयन्‍त यह वंश है। आचाय'- प रस्परा 
क्रम बंश कहलाता है। परमेष्ठी ओर त्रक्षा एक ही अथके वाचक हैं, इस शंकाकी 
निवृत्तिक लिए परमेष्ठी शब्दका यहाँ विराट यह अथ किया है। ब्रक्षासे 
( हिरण्यगर्भेसे ) पूर्व आचायपरम्परा नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मा है बह तो नित्य और 
स्वयम्भू है, उस स्वयस्भू अद्याकों नमस्कार है । 

यहाँ शंका होती है कि यदि हिरण्यगर्भसे आचार्यपरस्परा नही है तो हिरएयं- 

गभको विद्याप्राप्ति केस हुईं ? यद्यपि त्रह्मस्वरूप ही थेद्‌ हैं और ब्द्बके नित्य होनेसे 
उसको कारणकी अपेक्षा नहीं है, तो भी ज्ञानाथ अध्यापककी आवश्यकता है। इसका 
समाधान यह हे---पू्व जन्ममें अधीत वेदका इश्वरके अनुप्रहस कल्पके आदिमें 
आविभूत ब्रद्माकी बुद्धिमें अपने तपःप्रभावसे स्त्रयं भान हुआ। जैसे सुप्त-प्रबुद्धको 
पूवभात विषयोंका भान होता है, वेसे ही हिरण्यगर्भकों वेदोंका स्वतः भान दो गया, 
इसलिए उसको अध्यापककी आवश्यकता नहीं हुईं ॥ १--३ ॥ 


द्वितीय अध्याय ओर षष्ठ ब्राह्मण समाप्त । 
ला ऋ् , अत 








१३॥४४४/४ 
व, 20 
न हा 8) म 


शक 47७ 
की 


्ट 3] 
आए 





अथस ब्राहल्नण 


जञ्वपर्सी (शव 


अब “जनका इ वेदेदः” इत्यादि याज्ञवल्क्रीय काण्ड आरम्भ किया जाता है | 
गत मधुकाण्डसे इसकी समानार्थता होनेपर भी युक्तिप्रधान होनेके कारण इससें 
पुनरुक्तिका दोप नहीं है, क्योंकि मधुकाण्ड शाक्षप्रधान है। जब शा्ल भोर 
युक्ति दोनों ही आत्मैऋत्व प्रदर्शित करनेके लिए प्रवृत्त हों तो वे उसका हथेली 
पर रखे हुए बिल्वफछके समान साक्षात्कार करा सकती हैं। “ श्रवण करना चाहिये, 
मनन करना चाहिये! ऐसा पहले कहा गया है, इसलिए शाब्नतात्पयको ही 
परीक्षापूवक निश्व4 करनेके छिए यह युक्तिप्रधान याज्ञ वल्क्रीय काण्ड आरम्भ 
किया जाता है। यहाँ जो आख्यायिका है, वह विज्ञानकी स्तुतिके छिए ओर 
उसके उपायका विधान करनेके छिए हे। दान इसका प्रसिद्ध उपाय हे और 
शाम्रोंमें भी विद्वानोंने इसे ही देखा हे, क्‍योंकि दाचसे प्राणी अपने प्रति विनीत 
हो जाते हैं। यहाँ बहुतसे सुबर्ण ओर सहस्न गौओंका दान देखा जाता है, 
इसलिए यहाँ शासत्रक्ा प्रतिपाद्य विषय दूसरा होनेपर भी यह आख्यायिका 
विद्याप्राप्तेिके उपायभूत दानकों प्रदर्शित करनेके रहिए आरस्म की गई हे। 

इसके सिवा क्रिसी विद्यामें निष्णात पुरुषोंका संग तथा उनके साथ 
वाद करना भी तकशादझ्रमें विद्याप्राप्तिका उपाय देखा गया हे और वह वाद 
इस अध्यायमें बड़ी प्रोढ़िके साथ दिखाया गया है। विद्वानोंके संगसे प्रज्ञाकी 
वृद्धि होती हे--यह्‌ तो प्रत्यक्ष ही है, इसलिए यह आख्यायिका विद्या प्राप्तिका 
उपाय प्रदर्शित करनेके लिए ही है। यथा-- 


३४ जनको ह वेदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह 
कुरुपआलाना ब्राह्मण अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जन- 
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कस्य वेदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कः स्विदेषां ब्राह्मणाना- 
मनूचानतम इति स ह गवा& सहसख्मवरुरोध दश दश 
पादा एकेकस्याः श्रवृद्योराबद्धा बभूबुः ॥ १॥ 


भावाथे--असिद्ध विदेह देशके राजा जनकने बहुदक्चिणासस्वन्धी यज्ञ 
किया। उसमें कुरू और पश्चाछ देशोंके परमप्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण इक्ट्रे 
हुए। तब राजा जनकको यह जाननेकी तीज्र इच्छा हुईं कि इन उपस्थित सान्‍्य 
ब्राह्मणोंमें कौन-सा अति ब्रह्मवेत्ा हे? ऐसा विचार करके उसने, जिनके प्रत्येक 
सींगोंमें दस दस पाद सुवर्ण बँघा हुआ था, ऐसी एक हजार गोभोंकों गोशाढामें 
एकत्र क्रवाया ॥ १ ॥। 

वि० वि० भाष्य--विदेह देशमें जनक नामक राजा था। उसने बहु- 
दक्षिण नामक यागसे, अथवा अश्वमेध यागसे ( अश्वमेधर्म दक्षिणा बहुत दी 
जाती है ) यज्ञ किया । उस यज्ञमें पद्नाल और कुरुक्षेत्र देशके ब्राह्मण एकत्रित हुए, 
उस सभामें महान विद्वतसमुदायकों देखकर यजमान जनककी यह जाननेकी तीत्र 
इच्छा हुई कि इस विद्वतूसमूहमें सबसे बड़ा ब्रक्मवेत्ता कौन है, जो मुझको उपदेश 
देनेके लिए योग्य हो? ऐसी जिज्ञासा होनेपर उक्त निम्चयपर पहुँचनेके लिए 
राजाने आदेश देकर एक हजार गौओंको एकत्र किया ओर दस दस पाद सोना 
प्रत्येक गोके सींगोंमें बँचबाया ।। १॥ 


तान्होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो बह्मिष्ठ; स एता 
गा उदजतामिति। ले ह ब्राह्मणा न दध्धुषुरथ ह याज्ष- 
वल्क्यः स्वमेव ब्रह्मचारिणमुवाचेताः सोम्योदज साम भ्रवा३ 
इति ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाश्र॒क्र॒धुः कथं नो बह्निष्रो 
ब्रवीतेत्यणप ह जनकस्य वेदेहस्य होताइश्वलो बभुव स हेन॑ 
पप्रनच्छ तव॑ सु खलु नो याज्षवल्वप् ब्रह्रिशेष्सी३ इति स 
होवाच नमो वयं ब्रह्मिष्ठाय कुर्मों गोकामा एवं वय» सम 


इति त» ह तत एव प्र/ं दबे होताइखलः ॥ २॥ 
भावाथं--इस प्रकार सुवणयुक्त एक हज्ञार गाओको एकत्रित कर राजा बांदा 
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कि माननीय पृज्य ब्राक्षणो, आप छोगोंमें से जो सबसे बड़ा त्रद्यवेत्ता हो वह इन 
गौओंको अपने घर ले जाय । इतना कहकर राजा जनक चुप हो गया । यह सुनकर 
उन ब्ाह्मणोंमेंसे किसीको साहस न हुआ कि उन गोओंकों अपने घर ले जाय | कारण 
कि 'में सबसे अधिक ब्रह्मवेत्ता हूँ” ऐसी प्रतिज्ञा करनेका साहस किसीमें न 
था। ब्राह्मणोंक़ी असमर्थ देखकर याज्ञवल्क्यने अपने प्रिय शिष्य सामश्रवासे 
कहा कि हे सोम्य, तू इन गौभोंकों मेरे घर ले जा। ऐसा सुनकर वह उन 
सब गौओंकों लेकर याज्ञवल्क्यके घर चला। यह देखकर समस्त ब्राह्मण कुद्ध 
हो सहसा बोल उठे कि यह याज्ञवल्क्य हम छोगोंमें अपनेकी सबसे बड़ा ब्रह्म- 
वेत्ता केसे कह सकता है ? तब यजमान जनकका एक अश्वलछ नामक होता, जो ब्रह्मिष्ठ 
राजा के यहाँ रहनेसे निडर तथा प्रगल्म हो गया था, उसने याज्ञवल्क्यसे पुछा 
कि याज्ञवल्क्य, क्‍या तू ही सबते श्रष्ठ ब्रह्मवेत्ता हे ? याज्ञवल्क्यने कहा--बक्नि- 
को हम नमस्कार करते है, इस समय तो हम गौओंकी «च्छावाले हैं । यह सुन 
अश्वलने उससे प्रश्न करनेका निश्चय किया ॥ २ ॥ 


वि० वि० भाष्य--याज्षवल्क्य महपिका शिष्य सामश्रवा सामवेद गान 
करनेमें बड़ा निपुण था, उसको सामश्रवा सम्बोधन करनेका कारण यही था 
कि यह शिष्य याज्षवल्क्यजीसे सामवेदका श्रवण ( अध्ययन ) करता था। साम 
ऋणगवेदमें अध्यारूढ होकर गान किया जाता है, ऋषि स्वयं यजुव्॑दी हैं तथा अथवं- 
वेद इन वेदोंके ही अन्तभूत है। अतः इस कथनसे याज्षवरक्य चारों बेदोंके 
ज्ञाता सिद्ध होते हैं। ऐसे याज्ञवल्क्यके ऊपर जब अश्वलने क्रुद्ध होकर कहा कि 
क्या तू ही सबसे श्रष्ठ त्रह्मवेत्ता है? तब याज्ञवल्क्यने कहा-हे होता अश्वल, 
मैं अपनेको ऐसा नहीं समझता हूँ में ब्रद्मवेत्ता पुरुषोंका दास हूँ, उनको मे 
प्रणाम करता हूँ । मेंने अपनेको गौओंकी इच्छासे युक्त और आप छोगोंकों गौंओंकी 
कामनासे रहित पाकर गौंओंकों अपने घर ले जानेके लिए शिष्योसे कहा है । पर यह 
बात अश्वछकों न जेंची, क्योंकि राजाके उक्त पणसे ( बाजीसे ) उनकी ब््मिप्ठकी 
प्रतिज्ञा इतर लोगोंके मनमें ज्ञोभका कारण हुईं। अतएब अश्वलने उनसे प्रश्न 


करनेका निश्चय कर लिया २ ॥ 
याज्षवल्क्येति होवाच यदिद» सब मृत्युना5चत७ 
सर्व मृत्युनाउभिपन्न॑ केन यजमानो मृत्योराप्तिमतिमुच्यत 


7] ॥2 27, शँ 
कु (की है री कै ँ हु | 
9 | है; 


शक है 





सफर. मय अिजतन5 


ज्ञानियोमे श्र याज्षबल्क्य जनकके यजञमें गोदान ले रहे है, अन्य ऋषि इसका विरोध कर रहे 
जायियेजणां औछ याशवध्कथ ०/नडना बशमों जे।क्षत क्ष्ण रहा के, मन्‍व ऋषि देनी विरोध ध्शे २५७0 


ब्राषण १ ] विद्याविनोद भाष्य १३७ 


अिफत कली फिल्मी जजों पक 2३. जज घर जी भजन बनना चर 


इति होत्रत्विजाशिना वाचा वाग्वे यज्ञस्यथ होता तथ्यें वाक्‌ 
सो5यमझिः स होता स मुक्ति: साइतिमुक्तिः ॥ ३॥ 


भावाथें--इस प्रकार निश्चय कर अश्वलने पूछा कि हे याज्ञवल्‍कय, जो 
यह सब झत्युसे ग्रस्त हैं. तथा झत्युसे ही बशीकृत हुए हैं, उस मृत्युकी व्याप्तिका 
यजमान किस साधनसे अतिक्रमण कर सकता है ? याज्ञवल्कयने उत्तर दिया-- 
वह यज़मान द्वोता ऋत्विक्रूप अग्निद्वारा तथा वाणीद्वारा शृत्युव्याप्तिका भति- 
क्रमण कर सकता है। वाणी ही यज्ञका होता है, जो यह बाणी है, वही अप्रि 
है, वह होता है, वह मुक्ति है ओर वही अतिमुक्ति है॥ ३॥ 

वि० वि भाष्य--अश्वल के कहनेका भाव यह है कि यज्ञमें जो कुछ पदार्थ 
दिखाई देता है वह सब मृत्युसे ग्रसित हे, ऐसी दशामें किस साधनके द्वारा यज्ञ- 
मान मसृत्युसे छुटकारा पा सकता है, अथात्‌ अहोरात्ररूप पाशका उल्लडःघन कर सकता 
है? इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने यही समझाया कि होतानामक ऋत्विकुकी सहा- 
यतासे यजमान मुक्त हो जाता है, वह होता अमिरूप है। अप्निसे तात्पर्य वाक्यसे 
है अथोत्‌ जब होता शुद्ध वाणीसे उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वरोंके साथ वैदिक 
मन्‍्त्रोंका उच्चारण करता है तब देवगण प्रसन्न होकर यजमानको स्वर्गमें ले जाते 
हैं। अतः वाणी ही यज्ञका होता है वही अप्नि हे भोर वही मुक्तिका साधन हे, 
अतएव वही अतिमुक्ति कही जाती हे ।॥॥ ३॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद» स्वमहोरात्राभ्या- 

माप्त७ सर्वभहोरात्राभ्यामभिपन्न केन यजमानो-होरात्रयो- 
राप्तिमतिमुच्यत इत्यध्वयुणत्विजा चक्षुषा55दित्येन चल्लवें 
यज्ञश्याध्वयुस्तयदिद॑ चक्षुः सोउसावादित्यः सो<ध्वयु 
स मुक्ति: साउतिमुक्तिः ॥ ४ ॥ 


भावाथे--पुनः अश्वछने कहा--हे याज्ञवल्क्य, जो यह सब दिन तथा रात्रि 
से व्याप्त हैं, वे सब दिन तथा रात्रिके वशमें हैँं। तब किस साधनसे यजमान दिन 
रातके पाशका उल्लंघन कर सकता है ? इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया 
कि ऋत्विक्‌ तथा नेत्ररूप सूर्यके द्वारा | अध्वयु यज्ञका नेत्र है । इश्नलिए जो यह नेत्र 
है, वह यह सूर्य है तथा बह अध्वयु है, वह मुक्ति है ओर वही अतिमुक्ति है॥ ४॥ 
श्द 
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वि० बि० भाष्य--अ्रथम प्रश्नका समुचित उत्तर पानेसे भश्वकछू कुछ संतुष्ट 
हुआ, आगे उसने पुनः अ्श्न किया कि है याश्ववल्क्‍य, संसारमें जितनी वस्तुएँ हैं. सब 
दिन तथा रातरिसे गृद्दीत हैं, ऐसी दशामें किस यत्व द्वारा यजसान दिन रात्रिके 
पाशको उल्लंघन करके मुक्त हो सकता है ! इसपर याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि 
अध्वयुनामक ऋत्विकको सहायतासे यज्ञमान दिन राज़िके पाशसे छुटकारा पा 
सकता है। अध्वय्युका तात्पर्य चकछ और आदित्य है, जिस समय यजमान चज्ुके 
द्वारा अच्छी तरह सविधि यज्ञ करता है. उस समय आदित्यदेव अपनी रश्मियों 
द्वारा उस यजमानको त्रह्मलोंक्मे ले जाकर आवागमनसे मुक्त कर देते हैं। अतः यज- 
मानका शुद्ध नेत्र ही अध्वयु है, वही मुक्तिका साधन है, इंसीडिए वह अतिमुक्ति भी 
कहा जाता है ॥४॥ 
. 0० 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद्‌» सब पूर्वेपक्षापरपक्षा- 

भ्यामाप्त७ सर्व पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामभिपन्न केन यजमानः 
पूर्वपक्षापरपक्षयेरासिमतिमुच्यत इत्युद्गात्रत्विजा वायुना 
प्राणेन प्राणो वे यज्ञस्योंद्गाता तद्यो5यं प्राणः स वायु: 
स उद॒गाता स मुक्तिः साउतिमुक्तिः ॥ ४॥ 

भावाथे--पुन ; अश्वछने इस प्रकार कहा कि हे याज्ञवल्क्य, ये सब शुक्ल 
तथा कष्णपक्षसे अस्त हैं. भौर सब शुक्र तथा कष्णपक्षसे बशीकृत हुए हैं, तब 
यज़मान किस साधनके द्वारा शुक्ल तथा क्ष्णपक्षके पाशकों उल्लंघन करके मुक्त 
हो सकता है ? इसपर याक्षवल्क्यने कहा कि उद्गाता ऋत्विक्‌ द्वारा तथा बायुरूप 
प्राणद्वारा मुक्त हो सकता दै। उद्गाता यज्ञका प्राण हे तथा जो यह प्राण है, वह्दी 
वायु है, वही उदूगाता है, वही मुक्ति है और वही अतिमुक्ति हे॥ ५॥ 

वि० वि० भाष्य--संसारमें समस्त पदार्थ शुक्ल तथा ऋष्णपक्षोंसे व्याप्त 
हैं, ऐसी दशामें किस यत्नके द्वारा शुक्-कष्णपक्षकी व्याप्तिसे यजमान मुक्त हो 
सकता है ? इस अश्वलके प्रश्नपर याज्ञवल्क्य महषिने समझाया कि उद्गाता 
नामक ऋत्विककी सहायतासे यजमान दोनों पक्षोंकी व्याप्तिसे छूट जाता है, प्रकृतमें 
मनुष्यसंबन्धी उद्गातासे तात्पय नहीं हे किन्तु घ्राणवायु तथा बाह्यवायुस्े हे। यह 
प्राणबायु ही प्राणबायु है, यही उद्गाता है, यही बाह्यवायु है, यही प्राण है, प्राणको ही 
इन्द्रियाँ भी कहते हैं। प्रत्येक इन्द्रियको निमंछ करना ही परम साधन है, जब 
इन्द्रियाँ शुद्ध हो जाती हैं. तब इनकी सहायतासे यजसानका कल्याण होता है ॥ ५ ॥ 
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याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बणमिव 
केना55क्ररोेण यजमानः स्वग लोकमाक्रमत इति ब्रह्मण- 
2 च्ि & 
व्वजा मनसा चन्द्रेण मनो वे यज्ञस्य ब्रह्मा तयदिद॑ मनः 
सो5लो चन्द्रः स ब्रह्मा स मुक्तिः साउतिमुक्तिरित्यतिमोक्षा 
अथ संपदः ॥ ६॥ 

भावाथें--पुनः अश्वल होताने प्रश्न किया कि हे याज्ञवल्क्य, जो यह आकाश 
है वह आलम्बनरहित सा दिखाई देता है, इसलिए यज़मान किस आधारसे स्वगंलोक- 
को प्राप्त होता है ? इसपर याज्ञवल्क्यने कहा कि ब्रह्मा ऋत्विकके द्वारा तथा सनरूप 
चन्द्रमा द्वारा | त्रह्मा यज्ञषका मन है तथा जो यह मन है, वही यह चन्द्रमा है, वह 
ब्रह्मा है, वह मुक्ति है और वही भतिमुक्ति है। इस प्रकार जानकर यजमान भतिमोक्ष 
अर्थात्‌ तापत्रयसे छूट जाता है। अब आगे पुरुषार्थनिमित्तक सम्पत्तियाँ कही 
जाती हैं ॥ ६॥ 

वि० वि० भाष्य--यह आकाश निरारूम्ब सा प्रतीत होता है, ओर खर्ग- 
छोक इससे आगे है, ऐसी अवस्थामें यजमान किसकी सहायतासे स्त्र्गलोकको प्राप्त 
होता है ” इस प्रश्नके समाधानमें ऋषिने कहा कि ब्रह्मासे तात्पय मनरूपी चन्द्रमां 
से है, यज्ममानका कल्याण केवल शुद्ध मनके द्वारा ही हो सकता है, यही मन यज्ञका 
ब्रह्म हे। अतः जो यह मन है. वही चन्द्रमा हे, वही त्रक्मा हे, वह चन्द्रमा ही 
मुक्तिका साधन है। इसलिए शुद्ध मन ही यजमानको चन्द्रोकमें पहुँचाकर उसको 
अत्यन्त सुखी बनाता है ॥ ६ ॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच कतिमिरयमद्यग्मिहोंतास्मिन्यज्ञे 

करिष्यतीति तिस्टभिरिति कतमास्तास्तिल् इति पुरोडतु- 
वाक्या च याज्या च शस्येव ततीया कि तामिज॑यतीति 


यक्किचेद॑ प्राणश्रृदति ॥ ७ ॥ 
भावा्--घुनः अश्वलने कहा कि हे याज्षबलकय, आज कितनी ऋचाओंसे 


होता इस यज्ञमें शंसन करेगा ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया--तीन ऋचाओोंसे । 
जरवऊ --वे तीन कोनसी हें ?? याज्ञवर्कप--पुरोनुत्रक्या, याज्या ओर शपस्या। 
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अश्वछ--'इनसे यजमान किसको जीतता हे ?” याज्ञवल्क्य--जितने इस जगत्‌में 
प्राण घारण करनेवाले हैं, उन्न सबको जीत लेता है || ७॥ 

वि० वि० भाष्य--अश्वलने पुनः प्रश्न किया कि कितनी ऋचाओंके 
द्वारा आज यह होता प्रस्तुत यज्ञमें हवनादि काय करेगा ? उत्तरमें याज्ञवल्क्यने 
तीन ऋचा बतराईं, पहली पुरोनुवक्या है, दूसरी याज्या है, तीसरी शस्या हे । 
अथात्‌ ज्ञो ऋचा कार्यारम्भके पहले पढ़ी जाती हैं, वे पुरोनुवाक्या हें, और जो 
ऋचा प्रत्येक विधिमें पढ़ी जाती हैं वे याज्या कही जाती हैं ओर जो भन्‍्तमें 
स्तुतिके निमित्त बहुततमी ऋचा पढ़ी जाती हैं, वे शस्या कहलाती हैं। उन्ही सब 
ऋचाओंको पढ़कर होता श्रस्तुत यज्ञ करता है। इसका यह फल है कि संसारमें 
जितने प्राणी हैं वे सब यज्ममानकों उपलब्ध होते हैं || ७॥ 


याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्माध्वयुरस्मिन्यज्ञ आहु- 
तीहोष्यतीति तिल्ल इति कत्रमास्तास्तिश्न इति या हुंता 
उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते कि 
तामिजयतीति या हुता उज्ज्वलन्ति देवलोकमेव ताभिजे- 
यति दीप्यत इब हि देवलोकों या हुता अतिनेदन्ते पितृ- 
लोकमेव तामिजयत्यतीत हि पितृलोको या हुता अधिशेरते 


मनुष्यलोकमेव तामिजयत्यघ इव हि सनुब्यलोकः ॥ ८ ॥ 
भावाथे---युनः अश्वकने कह। कि हे याज्षवल्क्य, आज यह अध्वयु इस 
यज्ञमें कितनी आहुतियोंसे होम करेगा ? इसपर याज्षवल्क्यने कहा कि तीन भाहु- 
तियोंसे होम करेगा । वे तीन कोन भाहुतियाँ हैं ? इसके उत्तरमें याज्ञवल्क््य महर्षि 
कहते है. कि पहली भाहुति वे हैं जो अप्निकुण्डमें डालनेपर ऊपरको प्रज्बलित होती 
हैं, जैसे समिध्‌ और घृतक्ी भाहुतियाँ। दूसरी वे हैं. जो भप्रिकुण्डमें डालनेपर 
अत्यन्त शब्द करती है, जैसे मांसादिकी आहुतियाँ। तीसरी वे हैं. जो अग्निकुण्डमें 
डाठनेपर नीचे प्रथिवीपर जाकर छीन हो जाती हैं, जैसे दुग्ग और सोमकी 
भआहुतियाँ। इसपर अश्वलन पूछा कि इस प्रकार सम्पन्न की हुईं उन आहुतियोंसे 
यज्ञमान किस वस्तुका जय करता है ! याज्ञवल्कपने उत्तर दिया कि जो भाहुतियाँ 
ऊपरको प्रज्वलित होती हैँ उनके द्वारा यज्ममान देवहोकका जय करता है। क्‍योंकि 
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देवलोक प्रकाशवान्‌ हे, अतः देवलोककी प्राप्ति प्रज्वलित आहुतियोंके द्वारा कही गई 
है। जो आहुतियाँ अत्यन्त शब्द करती हैं, उनके द्वारा यज्मान पिठृछोकका जय 
करता है, क्योंकि पितृछोकमें पितरछोग सुखके कारण उन्मत्त होकर शब्द करते 
हैं। अतः पितृलछोककी प्राप्ति शब्द करती हुई आहुतियोंक़े द्वारा कही गई है। जो 
आहुतियाँ नीचे प्रथिवीपर जाकर छीन हो जाती हैं, उनके द्वारा यजमान मनुष्य- 
छोकका जय करता है। क्योंकि मनुष्यछोक नीचे हे, अतः इसकी प्राप्ति उन आहु- 
तियोंके द्वारा कही गई है. जो नीचेकों जाती हैं।॥ ८॥ 
याज्ञवल्क्येति होबाच कतिभिरयमगद्च ब्रह्मा यज्ञ दक्षि- 
णतो देवताभिगोपायतीत्येकयेति कतमा सेकेति मन एवे- 
त्यनन्तं वे मनोउनन्‍ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन 
लोक॑ जयति ॥ ६ ॥ 
भावाथे--पुनः अश्वलने पूछा कि हे. याज्षवल्क्य, आज यह अद्षा दक्षिण- 
दिशामें बेठकर कितने देवताओंसे यज्ञक्की रक्षा करता है? इसपर याज्षवल्कयने 
उत्तर दिया कि एकके द्वारा। तब अश्वलते पूछा कि वह एक देवता कोन है ? 
याक्षवल्क्यने उत्तर दिया कि वह मन हे। सन यद्यपि एक हे किन्तु उसकी बृत्तियाँ 
अनन्त हैं, अतः मनःसम्बन्धसे विश्वेरेव भी अनन्त हैं। इस प्रकार मनके द्वारा 
यजमान अनन्त छोकोंको जीत लेता हे ॥ ९ ॥ 
याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्योहगाता 5स्मिन्यक्षे 
स्तोत्रियाः स्तोष्धतीति तिस्ल इति कतमाह्तास्तिस्र इति 
पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्येव तृतीया कतमास्ता या 
अध्यात्ममिति प्राण एवं पुरोनुवाक्या$पानों याज्या ब्यानः 
शस्या कि तामिजेयतीति एथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया 
जयत्यन्तरिक्षलोक॑ याज्यया दुलोक» शस्यया ततो ह 
होता5श्वल उपरराम ॥ १० ॥ 


भावाथे--पुनः अश्वछन इस प्रकार पूछा कि हे याज्ञवलकय, आज यह 
उद्गाता इंस यज्ञमें ऋग्वेद ओर सामवेदकी कितनी ऋचाओंसे स्तुति करेगा ? इस- 
पर याज्ञवल्कयने कहा कि तीन ऋचाभोंसे | तब पुनः उसने पूछा कि वे तीन ऋचाए 


१७६ ब्रहदारण्यकोर्पानषद्‌ [ अध्याय ३ 
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कौन हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि पुरोनुवाक्या पहली ऋचा है, दूसरी याज्या 
ऋचा है और तीसरी शस्या ऋचा है। पुनः उसने प्रश्न किया कि कौनसी वे 
ऋचा हैं, जो अध्यात्मविद्यास सम्बन्ध रखती हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि 
प्राण ही पुरोनुवाक्या ऋचा है, क्रपान याज्या ऋचा है और व्यान शस्या ऋचा है । 
पुनः अश्वलने पूछा कि उन तीन ऋचाओंसे यजमान किसको जीतता है ९ इसपर 
याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि पुरोनुवाक्या ऋचाके द्वारा यजमान प्रथिवीकछोककों 
जीतता है, याज्या ऋचाके द्वारा अन्तरित्ष छोककों जीतता हे ओर शस्या ऋचाके 
द्वारा स्वगंछोकको जीतता है। इसके बाद होता अश्वलू चुप हो गया॥ १० ॥ 


वि० वि० भाष्य---इस खण्डके सातवें मन्त्रमें जो यह कहा गया है कि यह 
जो प्राणिसमुदाय है, उसके ऊपर यजमान विजय प्राप्त करता है, वह किस समा-* 
नतासे कहा हे--यह बतछाते हैं। इस प्रकरण द्वारा यह बतछाया जाता है कि प्राण 
ही पुरोनुत्ाक्या है, क्योंकि 'प' शब्द इन दोनोंकी समानता है। अपान याज्या है, 
क्योंकि आनन्तय में दोनोंकी समानता हे। भथोत्‌ जैसे अपान प्राणके अनन्‍्तर हे 
बैसे ही याज्या ऋचाएँ पुरोनुवाक्या ऋचाओंके अनस्तर हें। इसके सिवा देवगण 
दी हुईं हविको भपानसे ही ग्रहण करते हैं, तथा प्रदान ही याग है, इसलिए 
क्षपान याज्या ऋचा है। व्यान शस्या है, जैसा कि “प्राण अपान व्यापार न 
करता हुआ ऋचाओंका उच्चारण करता है” इस दूसरी श्रुतिस्ते कहा गया है। इन 
ऋचाओोंसे वह जिन्हें. जीतता हे उनके बारेमें कुद्ठ कहा जाता है--लछोकों में प्रथिवी- 
छोक पहले हे. तथा ऋचाओंमें पुरोनुबाक्या ऋवाएँ पहले हैं। इस तरह 'अथमत्व! 
रूप सम्बन्धक्ी दोनोंमें समानता होनेसे पुरोनुवाक्यास प्रथिवरीकोककों ही जीतता 
है। मध्यमत्वमें समानता होनेसे याज्यास अन्तरिक्षुलोकपर जय प्राप्त करता हे और 
अध्वेत्वमें समानता होनेसे स्वर्गंलोक पर विज्ञय प्राप्त करता है। तब उस अपने 
प्रश्नके निर्णेयस अश्वक् यह समझकर कि यह याज्ञवल्कय हमारे वशका नहीं है, 
शान्त हो गया । प्रमाणसे पदार्थकरा प्रतिपादन करनेके बाद उसकी उपकारक युक्तिकी 
अपेक्षा होती हे। युक्ति स्वयं प्रमाण नहीं है, कारण कि व्यवस्थार्पक प्रमाण होता 
हे । इसलिए आगमप्रधान मधुकाण्डका पहले तथा युक्तिप्रधान याज्ञवल्क्रीय काण्डका 
उसके पश्चात्‌ भारम्भ करना ठोक ही है। इस अध्यायमें नो ब्राह्मण हैं, इन ब्राद्मणोंका 
क्रमशः अथ यह है कि पहले त्राह्मणमें झत्युका अतिक्रमण, दूसरेमें मृत्युका निर्णय, 
तीसरेमें संसारव्याप्ति तथा चोथेमें आत्माका निर्णय, पद्चममें आत्मामें जद्वास्वरूपता, 
छुठेमें तद्मकायबाद, सातबेंमें कारणकी व्यवस्था, आउवेंमें अद्वततत्वका निरूपण और 
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नवसमें सक्षेप तथा विस्तारसे देवताओका निरूपण | इसके बाद राब अधिकारियोके 
लिए सगुण ओर निगुंण ब्रद्मनिरूपण किया गया है । यानी जो सगुण ब्द्योपासनाके 
अधिकारी है, उनके किए सगुण त्रद्मका निरूपण किया गया है और जो निगुंण 
ब्रद्योपासनाके अधिकारी हैं, उनके लिए निर्गुण त्रद्मयका निरूपण किया गया है। 
दान, तत्त्वज्ञानियोका सग तथा उनका संवाद--ये तीनो विद्याप्राप्तिके उपाय 
है, यह इस आख्यानसे सूचित होता हे। सहिरण्य हजारों गोदान, जनकसभामे 
अनेक अद्वाज्ञनियोका समागम और उनके साथ याज्ञवल्क्यका सवाद--ये सब 


विद्याप्राप्तेकि उपाय हैं । इस आख्यायिका मे इन सबकी सूचना स्पष्टरूपसे 
की गई है ॥ १०॥ 











“---ककक-- -- 
हितीय ब्राह्मण 


पिछले ब्राह्मणमे कहा गया है हरि याज्षवल्क्य विद्याके प्रकर्पसे पूजाके भागी 
हुए, उनकी पूजाका कारण विद्या है। जिससे सब पूज्य होते हैं वह विद्या धन्य 
है, भत* उसकी प्राप्तिके छिए पूर्ण श्रम करना चाहिए। पहले काल्रूप तथा 
क्मरूप मत्युस अतिमुक्तिकी व्याख्या की गयी है। अब प्रश्न यह है. कि मृत्यु क्या 
है ? नेसरगिक अनादिसिद्ध भज्ञानके द्वारा विषयादिमें आासद्भास्पद तथा अध्यात्म 
और अधिभूत विषयोसे परिच्छिन्न ग्रह, अतिग्रह छक्तणवाला मृत्यु है, उस सृत्युसे 
अतिमुक्त हुए पुरुषके अग्नि-आदित्यादि रूपोका व्याख्यान उद्गीथग्रकरणमे किया गया 
है| अश्वलके प्रश्नमे उसीके अन्तवर्ती ऊिसी विशेषका वर्णन हे। यह विशेष ज्ञान- 
सहित कर्मोका फल है। इस साध्य साधनरूप ससारसे गोज्ष पाना चाहिए, अत, यहों 
बन्धरूप झुत्युका स्वरूप कहते हैं, यथा--- 

अथ हेन॑ जारत्कारव आतंभागः पत्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति । अष्टो यहा अष्टा- 
वतिग्रहा इति ये तेउष्टो महा अष्टावतिग्रहाःकतमे त इति॥१ 


भावाथें--इसके झतस्तर याज्ञव्क्यसे जारत्कारव आतंभागने पूछा कि 
दे याज्ञवल्क्य, कितने ग्रह हैं. और कितने अतिप्रह हैं ? याज्षवल्क्यने कहा-- आठ प्रह 


हैं और आठ अतिग्रह हैं। पुन, आतंभागने पूछा कि जो आठ ग्रह और आठ अतिग्रह 
हैं, वे कौनसे ६ैं॥१९१॥ 
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. थे जो आठ ग्रह और आठ अतिप्नह बतलाये गये हैँ, इनमें से नियमसे किन्हें 
ग्रहण करना चाहिए ९ इसपर याज्ञवल्क्य घ्राणादि इन्द्रियोंका ग्रहत्व और गन्धादि 
विषयोंका अतिग्रहत्व आठ मन्‍्त्रोंके द्वारा बंतछाते हैं, यथा-- 

प्राणो वे महः सोडपानेनाउतिम्राहेण शहीतो5पानेन 
हि गन्धाज्जिधति ॥ २॥ वाग्वे ग्रहः स नाम्राउतिम्राहेण 
गृहीतो वांचा हि. नामान्यभिवदति ॥ ३१॥ जिह्ा वे 
ग्रहः स रसेनाउतिग्राहेण गहीतो जिहया हि रसान्वि- 
जानाति॥ ४ ॥ चच्ुवे गहः स रूपेणा5तिग्राहेण गहीतश्रश्लुषा 
हि रुपाणि पश्यति ॥ ५॥ क्षोत्र वे महः स शब्देना5- 
तिग्राहेण ग़हीतः श्रोत्रेण हि शब्दाश्वणोति ॥'६॥ 
मनो वे ग्रहः स कामेना5तिग्राहेण ग़हीतो मनसा हि 
कामान्कामयतले ॥ ७॥ हस्तो वे गरहः सकमेणा5तिग्राहेण 
ग़हीतो हस्ताभ्या» हि कम करोति ॥ ८॥ लवग्वे ग्रहः स 
स्प्शेना 5तिग्राहेण गहीतस्त्वचा हि रुपशान्वेदयत इस्येते ष्टो 
ग्रहा अष्टावतिग्रहा। ॥ ६ ॥ 
भावाथे--आण ही ग्रह है, वह अपानरूप ग्रहसे ग्रह्दीत है, क्‍योंकि प्राणीमात्र 
अपानसे यानी प्राणसे ही सूघता हे । वाणी ही भह् हे, वह नामरूप अतिग्रहसे गृहीत 
है, क्‍योंकि प्राणीमात्र वाणीसे ही नामोंका उच्चारण करता है। रसना ही ग्रह है, 
वह रसरूप भतिग्रहसे ग्रहीत हे, क्‍योंकि प्राणीमात्र रसनासे ही रसोंको विशेष रूपसे 
अनुभत्र करता है। नेत्र ही ग्रह है, वह रूप अतिग्रहसे ग्रहीत है, क्योंकि प्राणीमात्र 
नेत्रसे ही रूपोंको देखता हे। कर्ण ही अ्रह हे, वह शब्दुरूप अतिग्रहसे गृहीत हे, 
योंकि प्राणीमात्र कर्णसे ही शब्दोंकों सुनता है। मन ही ग्रह है, वह कामरूप 
अतिग्रहसे गृहीत है, क्‍योंकि प्राणीमात्र मतसे ही काम्मोंकी इच्छा करता है । हस्त ही 
ग्रह हैं, वे कर्मरूप अतिग्रहसे ग्रद्दीत हैं, क्योंकि प्राणीमात्र हस्तस्रे ही कम करता हैं । 


त्वचा ही ग्रह हे, वह. स्पशेरूप प्रहसे ग्रहीत है, क्‍योंकि प्राणीमान्र त्वचासे ही स्पर्शोको 
जानता है । इस तरह ये आठ ग्रह ओर आठ अतिग्रह हैं॥ 6॥ 
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वि० बि० भाष्य--प्रह और अतिग्रहका विवरण यह है कि आठ भ्रहोंमेंसे 
पहला मह धघाणेन्द्रिय है, इसका विपय सुगन्ध तथा दुर्गन्‍्ध अतिग्रह हैं, अतः बह 
विषयरूप अतिग्रहसे गृहीत है । क्‍योंकि अपानवायुसे प्राशेन्द्रिय अनेक प्रकारके 
गन्धोंको महण करता है। याज्ञवल्कयके कहनेका तात्पय यह है कि आठ ग्रह यानी 
इन्द्रियाँ हैं, और आठ ही अतिभ्रह हैं यानी विपय हैं। विषय इन्द्रियोंको अतिक्रमण 
कर लेते हैं, अत; इन्द्रियोंकी अपेक्षा विपय बलवान होते हैं, इसीलिए विषयोंका 
नाम अतिग्रह है। इसी प्रकार वागिन्द्रिय ग्रह है, वह वागिन्द्रिय वाणी और नामरूप 
अतिग्रह से गृहीत है । क्‍योंकि जितने नाम हैं वे सब वाणीके प्रकाशक हैं, और वाणी 
बागिन्द्रियकी प्रकाशिका है। विना नामके वाणीकी सिद्धि नहीं हो सकती हे, यह 
घट हद, यह पट है, यह त्रह्म है, यह संसार है, इन सबकी सिद्धि नामके द्वारा ही 
हो सकती है । यदि नाम न हो तो किसी पदाथकी सिद्धि कभी नहीं हो सकती, और 
यदि बाणी न हो तो वबागिन्द्रियकी सिद्धि नहीं हो सकती है, अतः वागिन्द्रियसे वाणी 
श्रेष्ठ है, वाणीसे नाम श्रेष्ठ है। बागिन्द्रियको ग्रह ( बन्बक ) इस कारण कहा है 
कि वह पुरुषोंको बाँधती है, क्‍योंकि जगत्‌में असत्य अधिक कहा जाता है, यदि 
वागिन्द्रियसे सत्य अधिक कहा जाय तो वही वागिन्द्रिय उस कहनेबालेकी मुक्तिका 
कारण हो, सकती है । प्रकृतमें संसारके व्यवह्ारकी अधिकताके कारण वागिन्द्रियको 
प्रह कहा है। शेष मन्त्रोंका अथे इसीके समान है। इस तरह ये त्वक्‌ पयनन्‍्त आठ 
प्रह हैं भर स्पर्श पयनन्‍त आठ अतिग्रह हैं॥ २-७ ॥ 

ग्रह तथा अतिग्रहका प्रसद्ग समाप्त हो जानेपर फिर आतभागने पूछा, यथा-- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद» सव म्त्योरन्‍्नं का 
स्वित्सा देवता यस्‍्या स॒ृत्युरतन्नमित्यप्रिवें झ॒त्युः सोउपामन्न- 
मप पुनम्तृत्युं जयति ॥ १० ॥ 
भावाथे--हे याज्ववल्क्य, यह जो कुछ है सब झृत्युका भत्तय है, सो वह 
देवता कौन है जिसका भक्ष्य मृत्यु है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि अप्नि दी स॒त्यु हे, 
बह जलका भचय है। इस प्रकारके ज्ञानसे पुनः मृत्युका पराजय होता है ॥ १०॥ 
वि० वि० भाष्य--ज रत्कारुके पुत्र आतंभागने देखा कि याज्षवल्क्यका 
उत्तर समुचित है, तब पुनः उसने इंस भ्रकार प्रश्न किया कि जो यह सब दृष्ट भदृष्ट 


अथवा मूते अमू्त अथवा स्थूछ सूक्ष्म दिखाई देता है, वह सब अह्द भोर अतिग्रहरूप 
१५ 
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मृत्युका खाद्य हे, तब बह कोन सा देवता है जिसका खाद्य ग्रह और अतिग्रहरूप 
मृत्यु हे ? इसपर याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि वह देवता अग्नि है, वह अम्नि जलका 
खाद्य है। जो मनुष्य इस विज्ञानको जानता है वह मृत्युपर विजय प्राप्त करता है । 
याज्ञवल्क्यने जो इस प्रकार दृष्टान्त देकर मृत्युका मृत्यु बताया, उससे उनका तात्पय 
यह है कि जगतमे जितने पदार्थ हैं सब सृत्युसे ग्रसित हैं । जो शृत्युसे ग्रसित नहीं 
है उसका अस्वेषण करना समुचित है, वही आत्मज्ञानका साधन है, ऐसा आत्मन्नान 
इंश्वरका साक्षात्‌ कराता है ओर तभी पुरुष सब दु.खोंसे छुटकारा पाता है ॥ १० ॥ 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्राय॑ पुरुषों प्रियत उदस्मा- 
त्पाणाः क्रामन्त्याहो३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्योत्रेव 
समवनीयन्दे स उच्छवयत्याध्मायत्याध्मातों मर तः शेले॥११॥ 
भावाथें---आतंभागने पुनः कहा कि हे याज्ञवल्क्य, जिस समग्र यह 
मनुष्य सृत्युको प्राप्त होता है, उस समय इसके प्राणोंका उत्क्रमण होता है या नहीं ९ 
याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया क्षि नही, वे यहाँ ही लीन हो जाते हैं. । ऐसा ज्ञानी पुरुष 
ऊपरको श्वास लेने छगता हे। पुन; खरखराहटका शब्द करने छगता हे, वायुसे 
धोंकनीके समान फूछ जाता है यानी वायुको भीतर खीचता हे और बायुसे पूर्ण 
हुआ ही मत होकर पड़ा रहता है।॥ १९ 
वि० वि* भाष्य--आतंभागका प्रश्न था कि परमात्मदर्शनस्वरूप पर 
मृत्युसे मत्युका भक्षण होनेपर जो मुक्त विद्वान पुरुष हे, वह जब मरता हे तब 
वासनारूपसे उसके भीतर स्थित वाणी आदि ग्रह ओर नाम आदि अतिग्रहोंका ब्रद्य- 
वेत्तासे उत्क्रमण होता हैं या नही ? याज्ञवल्क्यने इसका “नहीं? कहकर उत्तर दिया 
कि वे यहीं परमात्माके साथ एकीभूत हो जाते हैं. । विद्यानके कार्य करण ( शरीर 
इन्द्रिय ) आदि स्वकारण परबद्यतत्त्वमें लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्रमें 
तरह्ें छीन हो जाती हैं. इसी प्रकार “इस सर्वद्रश्की सोलह कलाएँ (एकादश इन्द्रियाँ 
ओर पाँच प्राण मिलकर सोलह) पुरुपको प्राप्त होकर अस्त हो जाती हैं| शंका--यदि 
प्राणोंका उत्क्मण नहीं होता, तो वह मरा हुआ केसे कहा जाता है ? समाधान--वह 
निश्चेष्ट कर चरण आदिके व्यापारसे शून्य हो जाता है, इसलिए मरता ही है। 
किन्तु प्राणोंका उत्कसणरूप जो मरण है, वह नहीं होता, क्‍योंकि बन्धका नाश 
होनेपर मुक्तका कहीं गमन नहीं होता । वह आत्मज्ञानी धोंकनीके समान शरीरको बाह्य 
वायुसे भरता है ओर इस प्रकार मरा हुआ निश्चेष्ट पड़ा रहता दै। यद्यपि वस्तुतः 
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आत्मा मरता नहीं ओर शरीर अचेतन हद्टी हे, तो भी जिस प्राणादिके संयोगसे 
शरीरमें कर चरण आदिके व्यापार होते हैं, उस प्राणादिका त्याग करनेसे शरीर उस 
प्रकाशके व्यापार से शून्य हो जाता है | इसलिए शरीरमें ही मुख्य मरणका व्यवहार 
है ओर उस शरीरके सम्बन्धसे आत्मामें मरणव्यवहार गौण है॥ ११॥ 

मुक्त पुरुषके प्राण ब्रह्ममें लीन होते हैं या काम, कर्म आदि भी ? यदि प्राण 
ही लीन होते हैं तो उनके प्रयोजक काम आदिके रहनेपर, पुनः प्राणोंका प्रसक्ष प्राप्त 
होगा, इससे मुक्ति नहीं हो सकेगी | इसी विषयको स्पष्ट करनेके छिए अग्रिम प्रश्न 
होता हे, यथा--- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषों प्रियते किमेन॑ 
न जहातीति नासमेत्यनन्तं वे नामानन्ता विश्वे देवा 
अबन्तमेव स तेन लोक॑जयति ॥ ११॥ 


भावाथ---आतं भागने पुनः याज्षवल्क्यसे कहा--हे याज्षवल्क्य, जिस काहमें 
यह पुरुष सत्युको प्राप्त होता है, उस कालमें इसे कोन नहीं छोकूता ? इसपर याज्ञ- 
वल्क़्यने उत्तर दिया कि नाम नहीं छोड़ेता, नाम अनन्त ही हैं, विश्वेदेब भी अनन्त 
ही हैं, इस आनन्त्यद्शंनके द्वारा वह अनन्त लोकोंके ऊपर विजय प्राप्त करता है ॥१२॥ 


वि० वि० भाष्य---आतंसागके प्रश्के समाधानमें ऋषिका आशय यह 
है कि मुक्त प्राणी श्रेष्ठ कर्मोकी प्रसिद्धिसि अर्जित अपने नामको छोड़ जाता हं। जिस 
प्रकार पाणिनि ऋषिकी बन्नाई हुई अष्टाध्यायीके पठन पाठनका प्रचार रहनेसे पाणिनि- 
का नाम अभी तक चछा आता हे, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुषके मरनेके बाद उसका 
नाम बना रहता हैं। अतः नाम अनन्त हैं, छोक भी अनन्त हैं और उनके अभिमानी 
देवता भी अनन्त हैं, इसलिए वह विद्वान जिसने अनेक शुभ कार्योके द्वारा अनेक 
नाम अपने पीछे छोड़े हे, उनके द्वारा भनेक देवताओंके अविनाशी छोकोंकों वह 
प्राप्त होता है ॥। १२॥ 


अब यह निश्चय करनेके लिए कि वह ग्रह अतिग्रहरूप बन्धन किसकी प्ररणासे 
प्राप्त होते हैं, भगवती श्रुति कहती हैं, यथा-- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्राध्य पुरुषस्य सृतस्याप्रमि 
वागप्येति वात॑ प्राणश्रक्षुरादित्यं मनश्वन्द्र दिशः श्षोत्र 
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प्रथिवी७ शरीरमाकाशमात्मोषधीलोमानि वनस्पतीन्केशा 
अप्सु लोहित॑ च रेतश्न निधीयते काय॑ं तदा पुरुषो भवती- 
त्याहर सोम्य हस्तमारत॑भागाउब्वामेवेतस्य वेदिष्यावो न 
नावेतत्‌ सजन इति तो होत्क्रम्प मन्त्रयांचक्राते तो ह 
यदूचतुः कम हेव तदूचतुरथ यत्मशश» सतुः कमे हेव 
तत्रशश» सतुः पुण्योवे पुण्येन कम णा भवति पापः पापेनेति 
ततो ह जारत्कारय आतेभाग उपरराम ॥ १३ ॥ 
भावाथे--पुन: आतंभागने इस प्रकार कह्ा--हे याज्ञवल्क्य, जब इस म्रत 
पुरुषकी वाणी अग्निमें छीन हो जाती द्वे तथा प्राण बायुमें, नेत्र सूथमें, मन चन्द्रमामें, 
श्रेत्र दिशामें, शरीर प्रथिबीमें, हृदयाकाश भूताकाशमें, छोम ओपधियोमें और केश 
वनस्पतियोमें तथा छोहित और वीय॑ जलूमें जा मिलते हैं, तब यह पुरुष किस आधार 
पर स्थित रहता दे ! इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कहा--द्े सोम्य आतंभाग, तुम 
मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाओ, तब हम तुम दोनों ही इस प्रश्नका उत्तर जानेंगे, यह 
प्रश्न जनसमुदायमें निश्चय होने योग्य नहीं है। तब उन दोनोंने एकान्त स्थानमें 
जाकर विचार किया। जो कुछ उन दोनोंने कहा वह कर्मको दी कहा और इसके 
बाद जो कुछ प्रशंसा की बह कमंकी ही प्रशंसा की । वह यह कि मनुष्य पुण्यकर्मसे 
पुण्यवान्‌ होता है तथा पापकर्मसे पापी होता है । यह सब सुनकर जारत्कारव जार्त- 
भाग चुप हो गया | १३ ॥ 
वि वि० भाष्य--आतंभागने अति कठिन प्रश्न किये थे, किन्तु उनका 
समुचित उत्तर सुनकर वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसका अन्तिम प्रश्न यह थाँ कि 
जिस काछसमें इस सम्यक ज्ञानहीन; हाथ आदि अवयबोंवाले मरे हुए पुरुषकी सभी 
इन्द्रियशक्तियाँ एवं सभी शरीरके भोतिक अंग उपांग अपने उत्पत्तिस्थान मूल- 
कारणोमें विलीन हो जाते हैं, तब यह पुरुष कहाँ और किस आधारपर रहता है? 
याक्षवल्क्यने उससे कहा कि इस प्रश्नका उत्तर जनसमूहमसें देना उचित नहीं है, 
चलो, इस प्रश्नके विषयर्मे जो कुछ विचारणीय है. उसका हम तुम दोनों एकान्तमें 
विचार करेंगे । इस प्रश्नके उत्तरकों इस सभामें कोई नहीं समभेगा, इसलिए सभाके 
बीचमें उसका कहना ठीक नहीं। फिर बे दोनों एकान्तमें जाकर विचार करने छगे, 
अस्तमें ऐसा निश्चय हुआ कि फर्म ही श्रेष्ठ हे, करके ही आश्रयपर पुरुषकी स्थिसि 
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है। जब तक पुरुष कर्म करता रहेगा, तब तक वह बना रहेगा, उसकी मुक्ति नही 
होगी। पुण्यजनक कमसे प्राणी पुण्ययोनियुक्त होता है और उससे विपरीत पाप- 
जनक कमंसे पापयोनियुक्त होता है। इस प्रकार प्रश्नोका निर्णय हो जानेपर याज्ञ- 
बल्कयको शाख्रार्थके द्वारा स्वसिद्धान्तसे विचलित करना अशक्य समझकर 
जरत्कारुका पुत्र आतेंभाग चुप हो गया ॥ १३॥ 

-#%क-..-- 


ततीय ब्राह्मण 


९८0 <:00०-+- 
प्रह अतिग्रहरूप बच्चनका वर्णन पहले किया गया। जिस बन्धनसे मुक्त हुआ 
पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है तथा जिससे बद्ध होनेपर ससारको प्राप्त होता है. वही 
मृत्यु हे। उससे मुक्त होना सभव हे, क्योकि उस सृत्युका भी कोई मृत्यु है। जो 
मुक्त दे उसका कही गन नही होता, क्योकि वह तो दीपनिवोणके समान सबका 


उच्छेद कर केवछ नाम मात्र अवशिष्ट रह जाता है, इस प्रकार निश्चय किया जा 
चुका है। कर्मका क्षय हो जानेपर बाकी सबका उच्छेद होकर जो नाममात्र शेष 


रहता है उसे मोक्ष कहते हैं| बह कर्म पुण्य ओर पापसज्ञावाला है, उसमे स्वभावतः 
ही दु खकी अधिकता है, क्योकि इसके बलसे ही नरक, तिर्यक , पशु, मनुष्य, देव 
आदि स्थावर जगम योनियोमे पुन पुन जन्म तथा मरणकों प्राप्त होता हुआ पुरुष 
सुख दु ख अनुभव करता है। किन्तु यहाँ श्रुति 'पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति!ः 
इस वाक्यसे प्रतिपादित जो शास्त्रीय सा है, उसीमे आदर करती है । पुण्यकर्म 
समस्त पुरुषार्थंका सावक हे--ऐसा समस्त श्रुति स्मृतियोका सिद्धान्त भी देखा 
जाता है । इसलिए पुरुषार्थ होनेके कारण मोक्षका भी उस पुण्यकर्मसे साध्य होना 
प्राप्त होता है। जितनी जितनी पुण्यकी उत्कृष्टता होती है, उतनी उतनी ही फलकी 
उल्कृष्टता प्राप्त होती है। अत ऐसी आशका हो सकती है कि उत्तम पुण्योत्कर्षसे 
मोक्ष प्राप्त होगा, सो इसकी निव्त्ति करनी चाहिए | कोई भी ज्ञान सहित प्रक्ृष्ट कर्म 
हो उसकी तो इतनी ( ससारमात्र ) ही ग़ति है, क्‍्योकि कर्म और उसके फलछके 
आश्रय व्याकृत नाम रूप ही हैं। जो किसीका कार्य नही है, उस नित्य, अव्याकृत- 
धर्मा, नासरूपरहित, क्रिया कारक फल स्वभावहीन मोक्षमे कमंका कोई व्यापार नही 
हो सकता | जहा व्यापार है, वहाँ ससार ही है-...इस बातको प्रदर्शित करनेके लिए 
ही यह ब्राह्मण आरम्म फिया जाता है यथा-- 


अथ हेन॑ भुज्युर्लाह्यायनिः पप्रच्छ याक्षवल्क्येति 
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होवाच मद्रेष चरकाः पर्यत्जाम ते पतञश्चलस्य काप्यस्य 
ग़हानेम तस्यासीदृद॒हिता गन्धवंग्हीता तमप्रच्छाम 
को5सीति सो अ्वीत्सुधन्वा55क्षिस्स इति त॑ं यदा लोका- 
नामन्तानएच्छामाथेनमब्रम क पारिक्षिता अभवन्निति कक 
पारिक्षित अभवन्‌ स तवा प्ृच्छामि याज्ञवल्‍्कय क पारि- 
क्षिता अभवन्निति ॥ १॥ 


भावार्थ--इसके बाद राह्मायनि भुज्युने ऐसा प्रश्न किया--हे याज्षवल्क्य, 
में ब्रताचरण करता हुआ और मद्र देशमे विचरता हुआ ऊपिगोत्रोत्पन्न पतशख्बछके घर 
पहुँचा । उसकी कन्या गन्धवसे गृहीत थी यानी उसको गन्धर्वकी बाधा थी। मैंने उस 
गन्धबंसे पूछा-तू कोन है ? उसने ऐसा कहा ऊि में आद्विरस सुधन्वा हूँ ५ जब 
उस गन्धव॑से छोकोके अन्तकों पूछा गया और उससे ऊहा ऊि परित्षित वंशके छोग 
कहाँ थे ? परिक्षित वशके छोग कहाँ गये ? तब उसने सब वृतान्त कहा । अब में 
तुमसे पूछता हूँ कि हे याज्ञवल्क्य, परिक्तित वशऊे छोग कहाँ गये।॥ १ ॥ 


स होवाचोवाच वे सो5गच्छन्जे ते तग्रत्राश्यमेधयाजिनो 
गच्छन्तीति क न्वश्वमेधयाजिनो गच्छन्तीति द्वात्रि० शर्त 
वे देवरथाह न्‍्यान्यय लोकस्त» समन्त॑ प्थिवी दविस्तावत्प- 
येति ता७ समन्त प्रथिवीं द्विस्तावत्समुद्रः पर्येति तद्यावती 
क्षरस्य धारा यावद्वा मक्षिकायाः पत्र तावानन्तरेणाकाशस्ता- 
निन्‍्द्र: सुप्णों भृत्वा वायवे प्रायच्छत्तान्वायुरात्मनि घित्वा 
तत्रागमयबत्राश्वमेघधयाजिनो 5भवन्नित्येवमिव वे स वायुमेव 
प्रशश० स तस्माद्वायुरेव |व्यष्टिवायुः समष्टिरप पुनर्मृत्यु 
जयति य एबं वेद ततो ह अुज्युर्लाह्यायनिरुपरराम ॥ २॥ 

भावाथे--याज्ञवल्क्यने कहा कि उस गम्धवने निश्चय ही आपसे यह कहा था 


कि वे पारिक्षित बहोँ चले गये, जहाँ अश्वभेध यज्ञके करनेवाले जाते हैं । पुनः भुज्युने 
कहा किभच्छा तो भश्वमेधयाजी कहाँ जाते हैं ? याह्ृवल्क्यने उत्तर दिया कि दे 
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भुज्यु, सूयका रथ एक दिन रातमें जितने विस्तीण देशमें जाता है उसका बत्तीसगुना 
यह छोक हे. जहाँ बेराज शरीर है ओर जिसमें प्राणियोंके कर्मफ्छका उपभोग होता 
हे। उसके ऊपर अन्तरिक्ष छोक है, उस छोकके चारों तरफ हिगुण परिमाणवाल् 
प्रथिबीलोक हे, उस प्रुथिवीके चारों तरफ द्विगुण परिमाणयुक्त समुद्र विद्यमान है। 
उन दोनों यानी अन्तरिक्ष तथा प्रथिवीलोकके मध्यमें आकाश व्याप्त हे वह इतना 
सूक्ष्म है जितना छुरेका अग्रभाग और मकक्‍्खीका पंख होता है। ऐसे अति सूक्ष्म तथा 
दुविज्ञेय देशमें इन्द्र-परमात्माने पक्तीके आकारमें होकर उन पारिक्षितोंको वायु- 
अभिमानी देबताके सुपुदं किया ओर उस वायुने उन्हें अपनेमे स्थापित कर श्थात्‌ 
अपने स्वरूपभूत कर वहाँ पहुँचा दिय जहाँ अश्वमेघकतों रहते थे । ऐसा उत्तर 
देकर याज्ञवल्क्य महषिने वायुकी प्रशंसा की, क्योंकि सारा ब्रह्माण्ठ और उसके 
भीतर सारी सृष्टि, व्यष्टि और समष्टि वायुसे व्याप्त है। जो विद्वान्‌ पुरुष वायुकी इस 
प्रकार "जानता हे और उसकी उपासना करता है बह समष्टि व्यष्टि भावसे अपने 
स्वरूपभूत वायुको ही प्राप्त होता है। वह पुनः म॒त्युकों जीत लेता है. अर्थात्‌ एक 
बार मरकर फिर नहीं मरता, यानी अजर, अमर हो जाता है। तब अपने प्रश्नका 
निर्णय हो जानेसे लाह्मायनि मुज्यु चुप हो गया ॥ २॥ 

दि० वि० भाष्य--यक्ञोंमें सबसे बड़ा अश्वमेधयज्ञ है | क्षत्रिय सम्राट्‌ दी 
इस यज्ञ अधिकारी हे, दूसरा नहीं। अन्य जातिके सम्राटोंका उसमें अधिकार नहीं 
हे । उस यज्ञमें प्राणोपासनाका भी विधान है. । उपासना ओर यज्ञ दोनोंको एक साथ 
करनेसे अधिक फल होता है । जो उक्त कर्मके अधिकारी नहीं हैं और उसके फछकी 
अभिलाषा करते हैं, उनके लिए केवछ उपासना मात्रका विधान है। यह उपासना 
बड़ी है, इसलिए इसका नाम महोपासना है। इस महोपासनाका फल हिरण्यगर्भ- 
स्वरूप होना श्रुतियोंसे स्पष्ट हे। यह फल भी संसार ही है । ससारका वास्तविक 
छक्षण जनन-मरणशीलूत्व हे। हिरिण्यगर्भ भी 'हिरण्यगरभ; समवतंताग्रे' त्रद्मणो 
वर्षशतमायु:? इत्यादि शाख्ससे जनन-मरणशीछ है । भ्तः वह भी संसार ही है, 
नित्य नहीं हे । यह समझकर याज्ञवल्क्यसे भुज्यु श्पि संस्तिकी अवधि पूछता है । 
भुज्युको यह अभिमान था कि संसारकी अवधिका ज्ञान गन्धब द्वारा मुझे ही हुआ 
है, याज्ञवल्क्य इस विषयमें कोर हैं, अतः इस प्रश्नसे याज्ञवल्क्यका पराजय अवश्य 
होगा । इसलिए अुज्युने याज्ञवल्क्यसे अवधिविषयक प्रश्न किया । कितु 
उनके उत्तरसे भुज्युको पूर्ण विश्वास हो गया और उसका यह अभिमान निवृत्त हो 
गया कि भुवन परिमाणका ज्ञान उक्त गन्धवे द्वारा मुझको है, दूसरेकों नहीं । 


१५२ बूहृदारण्यको पनिषदू [ अध्याय ३ 
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इस प्रकरणका भाव यह हे कि जिस जन्मप्रयोजक कमराशिसे मुक्त होनेपर 
पुरुष मोक्ष पाता है और जिससे बद्ध होकर संसारी होता है, वही मृत्यु है। मुक्तकी 
गति कहीं नहीं होती | सबका नाश हो जाता है, पर वह केवछ नामसात्र भ्वशिष्ट 
रहता दै। जैसे कि दीपकके बुझनेपर आलोक आदि कुछ अवशिष्ट नहीं रहता 
केवल नाममात्र शेष रह जाता है| इस विपयर्म संसारियोंका ओर तत्त्वज्ञानियोंका 
शरीर, इन्द्रियादिके साथ संबन्ध समान है। केवल भेद इतना हे कि तस्वज्ञानियोंको 
शरीर, इन्द्रिय आदिका कर्मी प्रहण नहीं करना पड़ता और संसारियोंकों पुनः पुनः 
शरीरेन्द्रियोंका ग्रहण करना पड़ता है। वही कर्म शरीर आदिके ग्रहणका प्रयोजक है, 
यह विचारपुबंक निश्चित हुआ । 





जिस कमंका ज्ञय होनेपर नाममात्र अवशेष रहता है और सर्वोत्साद मोक्ष 
होता है, वह कम दो प्रकारका है--एक पुण्य ओर दूसरा पाप । 'पुण्यों वे पुण्येन 
कर्मणा भवति पापः पापेन' इत्यादि वाक्यसे पुण्यसे पुण्य योनि और पापस्ले पाप 
योनि प्राप्त होती है, यह योनिभेदका भी निश्चय हो चुका । इन्हीं दोसे संसार बना हे, 
इस विषयमें यह निम्बय हुआ कि प्राणी स्थावर जड्डम आदि स्वभावतः दुःखमय 
तियंक प्रेत आदि योनियोंमें पुनः पुनः उत्पन्न होकर मरता है । मोक्ष कर्मका व्यापार 
नहीं है, जहाँ तक व्यापार है, वहाँ तक संसार ही हे। जो कोई यह कहते हैं. कि 
विद्यासहित फलेच्छाशून्य कम अन्य कार्यका भी आरम्भक होता है, भरथांत्‌ जैसे 
केवछ विप और दही मृत्यु तथा ज्वरादिके कारण होते हैं किन्तु औपघविशेष और 
शकराके साथ सेवन किये जानेपर वे ही भारोग्यवर्धक हो जाते हैं, उसी प्रकार 
यद्यपि केवछ कर्म बन्धनका कारण है, तथापि निष्काम ओर ज्ञानके सहित होनेपर 
वही मुक्तिका कारण हो जाता है । सो ठीक नहीं हे, कारण कि मोक्ष साध्य ( काय ) 
नहीं है । बह यदि साध्य हो तो उस्ते ज्ञानसमुचित कर्मसे साध्य कह सकते हैं। 
बस्तुतः बन्धनाश ही मोज्ञ है, कार्य नहीं। बन्धन वास्तवमें अविद्या है, यह कद्द चुके 
हैं। अविद्याका कमंसे नाश नहीं हो सकता। कमकी शक्ति उत्पत्ति, प्राप्ति, संस्कार 
ओर विकार इन चार विषयोंमें ही देखी गई है, अन्यत्र नहीं । यानी उत्पादन करने, 
प्राप्ति करने, विक्त करने ओर संस्कृत करनेकी शक्ति कर्ममें देखी गई है, 
मोक्ष इन चारोंमें कोई भी नहीं हो सकता। अविद्यामात्र व्यवहिंत्र शुद्धात्म- 
स्वरूप मोक्ष है। शंका--यदि आत्मस्वरूपभोत्ष नित्य है तो संसारदशार्म क्यों 


नहीं प्रतीत होता ! समाधान--बह्‌ अविद्यासे आच्छादित है, इसलिए आवरण 
निवृत्तिके अनन्तर प्रतीत होता है | 


ब्राह्मण ४ ] विद्याविनाद्‌ भाष्य १४५३ 








यहाँ तक यह निश्चित हुआ कि मोक्ष कर्मसाध्य नहीं है, अतः ऊपर जो कर्मके 
विषयमें विप, दधिका दृष्टान्त दिया है सो ठीक नहीं। क्योंकि मन्त्र एवं शकरादि 
युक्त विष, दधि आदि तो प्रत्यक्ष भौर अनुमान प्रमाणके बिषय हैं, इसलिए उनके 
विषयमें बेसा कहनेमें कोई विरोध नहीं हे। परन्तु जो विपय स्वथा शब्दसे ही 
जाना जा सकता है, उसके विपयमें उस अथका ग्रतिपादन करनेवाला कोई वाक्य 
न होनेके कारण उसका विप एवं दधि आदिसे साथम्य कल्पित नहीं किया जा 
सकता । जो विषय प्रमाणान्तरसे विरुद्ध हे, उसमें श्रुति प्रामाण्यकी कल्पना भी नहीं 
की जा सकती | जैसे कोई कहे कि भ्रप्ति शीतल होता है और भिगो देता है, यह 
बात प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध है । इसलिए यदि कोई ऐसा वाक्य हो तो वह प्रमाण 
नहीं माना जा सकता। अतः यह सिद्ध हुआ छि कर्मोका फल मोक्ष नहीं है, इसलिए 
कर्मफलोंका संसारभ्रदत्व प्रदर्शन इस ब्राद्याणमें स्पष्ट रूपसे किया गया है। १-२॥ 

५ 
चतुथ ब्राह्मण 
७७४35 ७: «गे 

अज्ञानके ध्वंसक ज्ञानक्री उत्पत्तिके छिए इस ब्राक्षणका आरम्भ है। भज्ञान 
युक्त आत्म्रामें कतृस्व, भोक्तृत्व आदिका आरोप कर ग्रह-अतिग्रहस्वरूप बन्धसे आत्मा 
बद्ध होता है, अतएव विविध शुभाशुम योनिमें विविध दुःख आदिको भोगनेके लिए 
उत्पन्न होकर मरता है, वही बद्ध हे। संसारीकों ही कर्मफल प्राप्त होता है, यह सत्र 
पहले कह चुके । प्रमाताका जो साज्ञी है ओर आत्मामें जो संसारकों अध्यस्त मानता 
हैं, वही मुमुचतु 'त्वं' पदार्थ हं, उसीका निरूपण करनेके लिए इस प्रसंगकों आरम्भ 
करते हैं, यथा-- 

अथ हैनमुषस्तश्राक्रायणः पश्रच्छ याज्ञवल्क्येति 


होवाच यत्साक्षादपरोक्षादत्रद्म य आत्मा सर्वान्तरस्श॑ मे 
व्याचच्तव इत्येष त आत्मा सवान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य 
सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति सत आत्मा सव्वान्तरों 
योडपानेनापानिति स॒ त आत्मा सव्वान्तरो यो व्यानेन 
व्यानिति स त आत्मा सवोन्तरों य उदानेनोदानिति स 


त आत्मा सर्वाज्तर एष त आत्मा सर्वान्तरः ॥ १॥ 
० 


१५४ भ्रहददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
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भावाथें-पुनः याज्ञवल्क्यसे उपस्त चाक्रायण आद्षणने पूछा--कि हे 
याह्षवल्क्य, जो साज्ात्‌ प्रत्यक्ष ब्रह्म है तथा जो सबके अभ्यन्तर हैं, उसका 
व्याख्यान भेरे प्रति कीजिए । यह सुनकर याज्षवल्क्य महपिने उत्तर दिया कि हे 
उपस्त, तेरा हृद्यगत भात्मा ही सब में विराजमान है । इस उत्तरसे संतुष्ट न होकर 
उपस्तने पुनः पूछा कि हे याज्ञवल्क्य, वह कौनसा आत्मा स्वान्तर है ! 
याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि हे उपस्त, जो प्राणवायुसे चेष्टा करता है वही तेरा 
आत्मा स्वोन्तर है। जो अपानवायुसे अपानक्रिया करता है वही तेरा जात्मा 
सर्वान्तर है। जो व्यानवायुसे व्यानक्रिया करता है वही तेरा आत्मा सवान्तर हे । 
जो उद्ानवायुसे ददानक्रिया करता है वही तेरा आत्मा सर्वान्तर द । यह तेरा 
आत्मा सबके अभ्यन्तर स्थित है ॥ १॥ 


वि० वि० भाष्य--अमुज्युके यह कहनेपर कि पहला जो पिण्ड है, उसके 
भीतर इन्द्रियसंघातरूप छिड़देह है. तीसरा वह है जिसके विपयमे संदेह है। 
इनमें तुम किसे मेरा सबोन्तरात्मा बतलाना चाहते हो ? ऐसा प्रश्न करनेपर याजश्ष- 
वल्क्यने कहा कि जिसके द्वारा प्राण चेष्टायुक्त होता है, वह विज्ञानमय, काययकरण- 
संघातरूप तेरा आत्मा है। शेष वाक्यका अथ इसीके समान है | तात्पय यह है कि 
काष्ठ यन्‍्त्रके समान देहेन्द्रियसंघातमें होनेबाली प्राणनआदि समस्त चेष्टाएँ जिसके 
द्वारा की ज्ञाती हैं वही तेरा आत्मा सवोन्तर हे। जिस प्रकार किसी चेतन पधिएछ्ठता- 
की प्रेरणाके बिना छकड़ीका यन्त्र हिल नहीं सकता, उसी प्रकार इस स्थुछ शरीरकी 
प्राणनादि चेष्टा भी चेतन आत्माके विना नहीं हो सकतीं। इसलिए यह अपनेसे भिन्न 
विज्ञानमय आत्मासे अधिष्ठित होकर काप्ठयन्त्र के समान प्राणनादि चेष्टा करता है | 
अतः जो इससे चेष्टा कराता हे, वह कार्यकरणसंघातसे विछक्तण तेरा 
सवोन्तरात्मा हे॥१ ॥ 


स होवाचोषस्तश्वाक्रायणो यथा वित्रयादसों गोरसा- 
वश इस्येव मेवे तह॒ब्यपदिष्ड भवति यदेव साक्षादपरोक्षाह्बह्म 
य आत्मा स्वान्तरस्तं से व्याचच्वेस्येष त आत्मा सर्वा- 
न्तरः कतमो याज्ञवल्क्य स्वान्तरो न हछ्ेड्रेष्टारं पश्येन क्षतेः 
श्रोतार७ श्वणुयान्न मतेमन्तारं मन्‍्वीथा न विज्ञासेविज्ञा- 
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तार॑ विजानीया । एब त आपस्मा सर्वान्तरोडतोइन्यदात॑ 
ततो होषस्तश्राक्रायण उपरराम ॥ २॥ 


भावाथे---चाक्रायण उपस्तने कद्ा--जैसे कोई कहे कि यह चलनेवाला बेल 
है, यह दौइनेवाला अश्व है, बेसे ही तुम्हारा यह कथन है। इसढिए जो भी साक्षात्‌ 
प्रत्यक्ष त्रद्म तथा सबान्तर आत्मा है, उसे तुम स्पष्ट रूपसे बतकाओ। वह कौन सा 
सवोन्तर आत्मा हे ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि तुम दृष्टिके दृष्टाको नहीं देख 
सकते, श्रुतिक्रे श्रोताकों नहीं सुन सकते, मतिके मन्ताकों मनन नहीं कर सकते, 
विज्ञातिके विज्ञाताको नहीं जान सकते। तुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे 
अन्य नश्वर है। इसके बाद उपस्त शान्त हो गया ॥ २॥ 


वि० बि० भाष्य---याज्ञवल्क्यके प्रति उपस्तका आक्तेप यह था कि जैसे 
कोई प्रथम ओर ही प्रतिज्ञा कर पुन; विपरीत भाषण करे, यानी पहले ऐसी भ्रतिज्ञा 
करके कि तुम्हें प्रत्यक्ष गो भोर अश्व दिखलाऊँगा, पुनः चसना भादि देखकर कहे 
कि जा चलती है वह गो है ओर जो दोड़ता है बह अश्व है, बेसे ही इस त्रद्मका तुम 
प्राणनादि लिज्नों द्वारा व्यपदेश कर रहे हो । इसलिए तुम गौभोकी तृष्णाके कारण 
ब्रह्मवेत्ता हु]नेका बहाना छोड़कर जो साज्ञात प्रत्यक्ष ब्रह्म हे तथा जो स्वोन्तर, 
आत्मा है, उसे स्पष्टटया बतछाओ। इसपर याज्ञवल्क्यने कहा कि मेंने पहले प्रतिज्ञा 
की थी कि तुम्हारा आत्मा ऐसे लक्षणोंवाल्ा है, उस प्रतिज्ञाका में अनुसरण कर ही 
रहा हूँ, मेंने जैसा कहा है वह वेसा ही है । तुमने जो कहा कि उस आत्माको 
घटादिके समान हमारे नेत्रोंका विषय कर दो, वह असम्भव हे। क्‍योंकि हे उषस्त, 
द्र्शनशक्तिके दृष्टाको तुम गो अश्वादिके समान नहीं देख सकते, अथान्‌ जिस शक्तिसे 
दर्शनशक्ति अपने सामनके पदार्थोकों देखती है उस अपने पीछे स्थित हुईं शक्तिको 
वह दर्शनशक्ति नहीं देख सकती हे । इसी प्रश्नार जो श्रवणशक्तिका श्रोता है उसको 
तुम नहीं सुन सकते हो। अथात्‌ जिंस शक्तिसे श्रवुणशक्ति बाह्य पदार्थोक्के शब्दोंको 
सुनती है उस शक्तिका श्रवणशक्ति नहीं सुन सकती है। मनशक्तिक्रे मन्‍्ताका तुम 
मनन नहीं कर सकते हो, यानी जिस शकिक द्वारा मन सनन करता है उस शक्तिका 
मननशक्ति मनन नहीं कर सक्रती हे। विज्ञानशक्तिके विज्ञाताकों तुम नहीं ज्ञान 
सकते हो, अर्थात्‌ उस शक्तिको विज्ञानशक्ति नदी जान सकती है । जो दृष्टिका दृष्टा हे, 
श्रुतिका श्रोता है, मतिका मन्‍्ता हे, विज्ञप्तिका विज्ञाता हे, वही तुम्हारा आत्मा हे, 
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बही सबके अन्दर विराजमान है। इस भात्मविज्ञानसे भिन्न जो पदाथ हैं, वे सब 


विनाशी हैं, यह सुनकर उषस्त चुप हो गया ॥ २॥ 
----$#%#---- 


पश्चम ब्राह्मण 
व य> 2८:00: 020 >प्न_ा “ 
अ्रत्र सकारण बन्धनसे मुक्त होनेके साधनरूप संन्यास सहित तस्त्वज्ञानका 
प्रतिपादन करना है, इसलिए कहोलके प्रश्न रूपसे पद्चम त्राह्मणका आरम्म किया 
जाता है, यथा-- 


अथ हैन॑ कहोलः कोषीतकेयः पप्मच्छ याज्ञवल्क्येति 
होता यदेव साक्षादपरोक्षादुबह्म थ आत्मा सवॉन्तरस्तं 
में ब्याचच्वेत्येष त आत्मा स्वान्तरः। कतमो याज्ञवस्कप 
सर्वान्तरोी' थोडशनायापिपासे शोक॑ मोह जरां सृत्यु- 
मस्येति । एतं वे तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रेषणायाश्र 
वित्तेषणायाश्रच लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ. भिक्षाचय 
चरन्ति या होव पृत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा 
लोकेषणोमे होते एबण एवं भवतः। तस्माद्‌ ब्राह्मणः 
पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्टासेदुबाल्यं च पाण्डित्यं च 
निविद्याथ मुनिरमोनं च निविद्याउथ ब्राह्मण: स ब्राह्मणः 
केन स्याद्येन स्यात्तेनेशश एवातोडन्यदाते ततो ह कहोलः 
कोषीतकेय उपरराम ॥ १॥ 


भावाथे--इसके बाद कुपीतकके पत्र कहोलने प्रश्न करते हुए इस प्रकार 
सम्बोधन झिया, हे याज्षवल्क््य !जो निश्चय ही साक्ञात्‌ और प्रत्यक्ष त्रद्म है तथा जो 
आत्मा सबका आश्यन्तर है. उस भात्माकों मेरे प्रति कहिये। याज्ञवल्क्यने कहा कि 
हे कहोल ! यही हृदयस्थ तेरा आत्मा सबोन्तयामी है। पुनः कहोलने पूछा कि हे 
याज्षवल्क्य (वह कौन सा आत्मा सबोन्तयांमी है ! याज्ञवल्क्यने कहा कि जो आत्मा 
छुधा पिपासा, शोक मोह जरा म॒ृत्युका डल्छंघन करके विद्यमान है वही तेरा आत्मा 


हह।. 2" कतीके की. अब 
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है। वही सबके अभ्यन्तरमें विशजमान है। निम्चय करके उसी आत्माको जानकर 
और पुत्रकी इच्छासे, वित्तकी इच्छासे तथा छोककोी इच्छासे छुटकारा पाकर त्राक्षण 
भिज्ञाचर्याके साथ विचरते हैं। जो पुत्रकी इच्छा है, वही निश्चय करके वित्तकी 
इच्छा है, वही छोककी इच्छा है, ये दोनों निकृष्ट इच्छाएँ एक दूसरेके बाद अवश्य 
होती है | इसलिये ब्राह्मण पाण्डित्य ( आत्मज्ञान ) का पूर्णतया सम्पादन कर आत्म- 
ज्ञानरूप बलसे स्थित रहनेकी इच्छा करे। पुनः ताल्य और पाण्डित्यकों पूर्णतया 
प्राप्त कर वह मुनि होता है तथा अमौन ( ज्ञान, विज्ञान ) और मौन ( मनन वृत्ति ) 
का पुणतया सम्पादन करके ब्राह्मण कृतकृत्य होता है। बह ब्राक्षण जिस किसी 
साधनसे हो, उसीके द्वारा ऐसा ब्रह्मवेत्ता होता हैं। इस लिये और सब साधन 
दुःखरूप हैं, अर्थात्‌ स्वप्न, माया और मरूमरीचिकाके जछके समान असार हैं, केवल 
आत्मा ही नित्यमुक्त है । इस प्रकार याज्षवल्क््य महषिसे उत्तर पानेके बाद कुशीतकका 
पुत्र कूहोल चुप हो गया।॥ १॥ 

वि० वि० भाष्य---जछ से अतिरिक्त फेन, बुदुब॒ुद भादि, मृत्तिहझासे 
अतिरिक्त घट, शराव आदि विकार नहीं हैं, किन्तु कायकरणसंघात अविद्यामय होने 
से तन्मात्र ही दें। अविद्या की निवृत्ति विद्या से होती हे, अतः पहिले अविद्या की 
प्रतीति होनेपए भी उसको निव्ृत्तिके बाद कुछ भी नहीं रहता । जिस रुमय श्र॒त्यनु- 
सारी परमार्थ दृष्टिसे विचार करने१र सृदादि विकार मत्तिकासे अन्य नहीं है, यह 
निश्चय होता है, तब 'एकमेवाद्वितीयम्‌” 'नेह नानास्ति किग्वन! इत्यादि श्रुतियों से 
परमार्थतत्त्वका ज्ञान होता है। ब्रद्मस्वरूप स्व्राभाविक अविद्यात्ने र्जू., शुक्ति 
तथा गगनके समान अपने स्वरूपसे विद्यमान तथा किसी वस्तुस्वभावसे सबथा 
अस्पष्ट होने पर भी जिस समय नाम-रूपप्रयुक्त शरीर, इन्द्रिय आदि उपाधियोंसे 
विवेक बुद्धि द्वारा निश्चित नहीं होता, प्रत्युत उसमें नाम, रूप आदि दृष्टि ही होती है, 
उस समय अन्यवस्तु के अस्तित्व का व्यवहार हाता है। यह भेदक्ृत मिथ्या व्यवहार 
है, किसीकी दृष्टिमें ब्रह्मतत्त्वसे अतिरिक्त वस्तु है ओर किसीकी दृष्टिमें नहीं हे । 
परमार्थवादी विद्वान्‌ श्रुतिके अनुसार वस्तुतत्त्वका है या नहीं, तब यही निः्धथ करते 
हैं कि अद्वितीय एक ब्रह्म सम्पूर्ण व्यवहारोंसे शून्य है। इस प्रकार अधिकारीके 
भदसे दोनों व्यवहार होते है, इनमें कुछ विरोध नहीं हे व्यवहारदष्टिके आश्रयसे 
भेदका मिथ्याव्यव॒हार और तत्त्वदष्टिसे अनात्मविषयक शास्त्रीय व्यवहार होता है, 
इस प्रकार उभयविध व्यवहार सिद्ध होता हे। परमाथे-निश्चयकी दशामें दूसरी 
वस्तुकी सत्ता नहीं मानी जाती, क्‍योंकि 'एकमेवराह्वितीयम्‌” 'अनन्तरमबाह्मम्‌” इत्यादि 
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श्रतिके भनुसार अद्वितीय ब्रह्मही केवछ है, दूसरा नहीं। संघ्षारदशामें अज्ञानियोंको 
क्रिया 'कारक' फल आदिका जो व्यवहार होता है, वह नहीं है ऐसा नहीं कह सकते | 
ज्ञान और अज्ञानक्ी अपेक्षासे सब शास्त्रीय व्यवहार ओर छोकिक व्यवदार होता हे | 
इस प्रकार प्रकृतमें किसी विरोधकी भी श्ढा नहीं हे । ऐसी परिस्थितिमें आत्मस्त्ररूपको 
जिज्ञासाकों शान्त करनेके लिए ही याज्ञवल्कयने बतलाया हे कि क्लुआ पिपासादिसे 
रहित भात्मा सर्वान्तर हे। जिस प्रकार अविवेक्ियोंको आकाशके तलमें मलिनता 
प्रतीत होती है; किन्तु आकाश महिनतासे रहित है, क्योकि वास्तवमें मलका आकाशमें 
स्पशही नहीं है। उसीप्रकार मूढबुद्धियोंको आत्मा छुधा पिपासासे युक्त प्रतीयमान 
होता है; किन्तु उनसे आत्माका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वभावसेही 
उनसे असंसृष्ट है। इस अथको श्रुति भी दृढ़ करती है--.'न लिप्यते छोकदु:खेन बाह्य:” 
इत्यादि! यह संसार उस आत्माक्ों अपना तक्त्व मानकर अथात्‌ में परत्रह्म हूँ? 'सदा 
संसार से मुक्त तथा नित्यतृप्त हूँ” ऐसा समझकर ब्राह्मण एपणात्रयसे पुत्रकी अभि 
लाषा, धनकी अमिलछाषा और यशकी अभिवाप से विमुख हो सन्यास ग्रहण करते हैं । 
ऐसा उत्तर पाकर कहाल चुप होगया ॥ १॥ 
-- कक्ष ++- 
घष्ठ ब्राह्मण 
न 

प्रथम तद्य साक्षात्‌ भपरोक्ष है! तथा 'सबान्‍्तरात्मा है! ऐसा कहा गया 
है। उस सवोन्तरात्माके स्ररुपज्ञानके लिए शाकल्यत्राह्मणका आरम्भ किया जाता 
है। प्रथिबीसे लेकर आकाशपयन्त जो भूत हैं, थे खब अपने कारणमें ब्राह्मन्तर 
भावसे अवस्थित हैं. उनमें जो जो बाह्य हैं, परिज्ञानपूर्वक उनको हटाकर भात्म- 
ज्ञानके अभिलाबीकों सवोन्‍्तर तथा संसारघरसे रहित आत्माका दर्शन कराना 
है। इस आशयसे 'अथ हैनम” इ्त्यादि मन्त्र आरम्भ किया ज्ञाता है-- 


अथ हेन॑ गाग।वाचक्रवी पप्रच्छ याज्ञवल्वयेति होवाच 
यदिद » सर्वेमप्स्वोतं॑ च प्रोतं च कस्मिन्नु खल्वाप 
अताश्व प्रोताश्वेति वायो गार्गति कस्मिन्नु खलु वायुरोतश्व 
प्रोतश्रेत्यन्तरिक्षलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वन्तरिक्ष- 
लोका ओताश्च प्रोताश्रेति गन्धवेलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु 
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खलु गन्धवलोका आओताश्व प्रोताश्चेत्यादित्यलोकेषु गागीति 

कस्मिन्नु खल्व्रादित्यलोका ओताश्व घोताश्चेति चन्द्रलोकेषु 
गार्गीति कश्मिन्तु खलु चन्द्रलोका ओताश्च प्रोताश्चेति 
नक्षत्रलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु नक्षत्रलोका अ्येताश्र 
प्रोताश्वेति देवलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खलु॒ देवलोका 
ओताश्र प्रो ताश्चेती द्वलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्विनद्र- 
लोका आओताश्च प्रोताश्चेति प्रजापतिलोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु 
खलु प्रजापतिलोका ओताश्व प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेषु गा- 
गीति कस्मिन्नुखलु ब्रह्मलोका ओताश्व प्रोताश्चेति स 
होवाच गाग माउतिप्राक्षीर्मा ते मूर्धा ब्यप्तदनतिप्रश्न्यां वे 


देवतामतिएच्छसि गागि माऊतिप्राक्षीरिति ततो ह गार्गी 
वाचक्रव्युपरराम ॥ १॥ 


भावाथे---अब वचक्त की पुत्री गार्गीने प्रश्न किया कि हे याज्ञवल्क्य, जो 
ये भूःआदि सब छोक वा पदार्थ जरूमें आत और प्रोत हैं, वह जछ किसमें ओत 
प्रोत है ? यह मेरा प्रश्न है। 

याक्षवल्क्य--हे गार्गि, यह सब जर अपने कारण बायुमें ओत ग्रोत है । 

गार्गी--वह वायु किसमें ओत श्रोत है 

याक्षवलक्य--दे गागि, अन्तरिक्ष छोकमें । 

गार्गी-- वे अन्तरिक्ञलोक किसमें ओत प्रोत हैं ? 

याज्षवल्कय--हे गागि, गन्धवबंलोकमें । 

गार्गी--वे गन्धवंलोक किसमें ओत प्रोत हैं ? 

याज्षवल्क्य--हे गागि, भादित्यलोकमें । 

गार्गी--वे भादित्यछोक किसमें ओत प्रोत है 

याश्षवल्क्य--हे गागि, चन्द्रकोकमे । 

गार्गी--वे चन्द्रछोक किसमें ओत भ्रोत हैं १ 

याज्षवल्क्य--दे गागि, नक्षत्रलोकमें । 
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गार्गी--वे नक्ष॒त्रढोक फिसमें ओत श्रोत हैं । 
याज्ञवल्क्प--हे ग।गि, देवलोकमें । 

गार्गी--वे देवछोक किसमें ओत ग्रोत है ? 
याज्ञवल्कष्य--हे गारगि, इन्द्रछोकमें । 

गार्गी--वे इन्द्रछाक किसमें ओत प्रोत हैं ? 
याज्ञवल्क्य --हे गार्गि, प्रजापतिलोंकमें । 
गार्गो-वे प्रजापतिलोक किसमे ओत थ्रोत हैं ? 
याज्ञवल्क्य--हे गागि, श्रह्मछोकमें । 

गार्गी--बे ब्रहद्मलोक किसमें ओत प्रोत है ? 





इस प्रश्नका उत्तर न देकर याज्ञवल्फ्य बोले कि हे गार्गि, इस प्रकार अति- 
प्रश्नोंकी न पूछ, इस प्रकार प्रश्न करनेपर तेरा मस्तक गिर पड़ेगा | सुन, सब छोक 
छोकान्तरोंका एकमात्र आधार ब्रह्म किसीके भाश्रित नहीं है, प्रत्युत उसीमें सब पदाथ 
भोत ग्रोत हैं। अतः हे गागि, में फिर कहता हूँ कि तू केवल शाखसे जानने योग्य 
ब्रह्मको तक द्वारा जाननेकी इच्छा मत कर। यह सुन गार्गी चुप हो गयी ॥ १॥ 
वि० बि० भाष्य--कहोरके बाद अब त्रह्मवादिनी वाचक्तवी गार्गी याज्ञवल्क्य 
महरषिसे प्रश्न कसनेकों उद्यत हुईं। यह देखा गया है कि जो कार्य परिमित 
तथा स्थूल दे वह अपरिच्छिन्न सूक्ष्म कारणसे व्याप्त रहता है। इसलिए जिस प्रकार 
पृथिवी जलसे व्याप्त हे, उसी प्रकार पूव पूव पदा्थका व्यापक उत्तर-उत्तर पदार्थ 
होना चाहिए। यही स्वान्‍्तव्योपी आत्मापर्यन्त प्रश्न हैं। यहॉपर पाँचों भूत 
परस्पर मिश्रित है ओर वे उत्तरोत्तर सुक्ष्म, व्यापक तथा कारणरूपसे व्यवस्थित 
हैं। किन्तु परमात्मा के अतिरिक्त उससे उत्तर कोई वस्तु ही नहीं है। इसीलिए 
श्रुतिने अक्षकों सत्यका सत्य कहा है। छोग पाँच भूतोंको भी सत्य समझते हैं, 
किन्तु श्रुति उनको सत्य नहीं मानतो, उनका भी सत्य आत्मा ही है। आत्मव्यति- 
रिक्त वस्तुमात्र अज्ञानकल्पित और असत्य है, परमार्थसत्य परमात्मा ही हे । 
इसी प्रकार जल भी काय, स्थूछ ओर परिच्छिन्न है, इसलिए उसको भी कहीं ओत 
प्रोत अवश्य होना चाहिए। इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रश्न समझने चाहिएँ। जरू को 
कहा गया कि बह वायु में ओत प्रोत हैं। ओतप्रोत शब्दों का अथ यह है कि दूं! 
तन्तुओंमें पट 'ओत” कहा जाता है और तियंक तन्तुओंमें ्ओोतः कहा जाता है, अन्त- 
व्याप्ति 'ओत” शब्दका अथे है, ओर बहिव्याप्ति 'प्रोत' शब्दका अथ है। गार्गीका 
सबसे अन्तिम प्रश्न आनुमानिक हुआ है, इसलिए ऋषिने कहा कि जिस ब्द्मदेवता- 
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के विषयमें तुम प्रश्न करती हो वह अनतिप्रश्न्य है अथोत्‌ केबछ अनुभवसे जाना 
जा सकता है, अतः उसके विषयमें प्रश्न इस श्रकारसे नहीं करना चाहिए। इस 
प्रकारके प्रश्नोत्तर अनुमेय विषयमे ही हो सकते हैं, उससे अतिरिक्तमें नहीं। उसके 
बाद बचक्त को पुत्री गार्गी चुप हो गयी॥ १॥ 

---#$#$---- 


सतम ब्राह्मण 


दिला 2770०. + 40 


भ्रद्य सबके अन्तर्गत है। उसके निर्णयके लिए अनुमानसे ज्ञातव्य समस्त 
कार्यो का निणंय करके अब आगमसे ज्ञातव्य सूत्र तथा अन्तर्यामीके निर्णयके लिए 
सप्तम ब्राह्मणका आरम्भ हे। जिन सूत्र तथा अन्तर्यामीकों अनुमान द्वारा जाननेके 
लिए गार्गीने प्रश्न किया था और सिर गिरनेका भय दिखलाकर ऋषिने जिन्हें 
रोक दिया था, तक का त्याग कर उन्दीं विषयोंकों आगम द्वारा जाननेके लिए उद्या- 
छकने इस ब्राद्मणमें प्रश्न किया है। यथा-- 

अथ हेनमुदालक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच . मद्रब्ववसाम पतश्चलस्य काप्यस्य ग़हेषु यज्ञमधी- 
यानास्तस्था 5 5सोद्धायां गन्धवग्हीता तमप्तच्छाम को 5सीति 
सोत्रवीतकबन्ध आथवेण इति सोड्ब्रवीत्पतथ्चलं काप्य॑ 
याज्षिका» श्र वेत्थ नु त्व॑ काप्य तत्सूत्रं येनायं च लोकः 
सवांणि च भूतानि संटब्धानि भवन्तीति सोत्रवीत्पतथचलः 
काप्यो नाहं तद्धगवन्वेदेति सोउतब्रवीत्पतअलं काप्य॑ याज्ञि- 
का» श्र वेत्थ नु ख॑ काप्य तमन्तयांमिणं य इमं च लोक॑ 
परं॑ च लोक» सर्वांणि च भृतानि योडन्तरो यमयतीति 
सो5ब्रवीत्पतञ्चलः काप्यो नाह॑ त॑ भगवन्वेदेति सो इत्रवीत्प- 
तथ्वलं काप्यं याजक्षिका» श्र यो वे तत्काप्य सूत्र विद्यात्तं 


चान्तयामिणमिति स ब्रह्मवित्स लोकवित्स देववित्स वेद- 
२१ 
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वित्स भृतवित्स आह्मवित्ल सर्वाविदिति वेध्यों बवीत्तदह 
वेद तच्चेत्व॑याज्वल्वप सूत्रमविद्या० स्त॑ चान्तर्यामिणं 
बह्मगवीरुदजसे मृथा ते विपतिष्यतीलि वेद वा हूँ गोतम 
तत्सूत्र त॑ चान्तयामिणमिति यो वा इद॑ कश्िदुब्याद्वेद 
बैदेति यथा वेत्थ तथा ब्रहीति ॥ १॥ 


भावाथें--गार्गीके चुप होनेपर अरुणके पुत्र छद्दाछकने याज्षवल्क्यसे पूछा, 
वह बोला कि हे याज्षवल्कय, हम छोग कपिशोत्रोस्पन्न पतखलछके घर यज्ञशाख्रको 
पढ़ते हुए मद्र देशमें रहते थे। उसकी ख््री गन्धवंगृहीत थी। हम छोगोंने उस 
गन्धर्व से पूछा कि तू कोन है ) तब गन्धवे बोछा कि में कब्न्य नामक अथवोका 
पुत्र हूँ। इसके बाद उस गच्बबने कपिमोत्रोत्पन्न पतख्ल और उसके याज्षिकोंसे 
पूछा कि हे काप्य, क्‍या तू उस सूत्र को जानता है जिससे यह लोक , परछोक 
और समस्त प्राणी अधित हैं ? तब उस काप्य पतब्लछने कहा कि भगवन्‌ 
में उसे नहीं जानता। उसने फिर कपिमगोत्रीय पतख्छ भोौर उसके याक्षिकोंसे 
पूछा कि हे काप्य, क्या तू उस अन्तयामीको जानता है, जो इस लोक, परछोक 
तथा समस्त प्राणियोंको नियन्त्रित करता है? उस पतद्बल काप्यने कहा कि हे 
पूज्य, में उसे नहीं जानता। उसने पतद्वरू काप्य और याज्षिक्रोंसे फिर कहा 
कि हे काप्य, जो कोई उस सूत्र ओर अन्तयोमीको जानता है, वह ब्रद्मवेत्ता है. 
वह छोकवेत्ता है, वह देववेत्ता है, वह वेदवेत्ता है, वह मूतवेत्ता हे, बह आत्म- 
बेत्ता है और वह सब्वबेत्ता है। इंसके बाद जो कुछ गन्धवने उन छोगोंसे कहा, उसे 
मैं जानता हूँ । हे याज्षव॒ल्क््य, यदि तुम उस सूत्रको तथा उस अन्तय्यामीको नहीं 
जानते हुए ब्राह्मणोंकी गोओंकों ले जाओगे तो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा। यह 
सुनकर याज्षवल्क्यने कहा कि हे गौतम, में उस सूत्र ओर अन्तयोमीको जानता 
हूँ। तब गोतमने कहा--हे याज्ञवल्क्य, इस प्रकार तो कोई भी कह सकता हे 
कि में जानता हूँ, यदि वास्तवमें तुम जानते हो तो जैसा हो वैसा कहो ॥ १॥ 


वि० वि० भाष्य---जब याज्ञवत्क्यकों दुर्धधे और अजेय विद्वान पाकर 
प्रश्न करनेसे गार्गी उपरत होगयी, तब छद्दालकने याज्ञवल्क्यसे प्रश्न करना आरम्भ 
किया। देशमें एक समय में मद्गदेशमें कपि नामक गोज्में उत्पन्न हुए पतद्वल 
नामक विद्धानके घरमें यज्ञशाद्षका अध्ययन करते हुएं निवास करता था। पत- 
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खलकी भायों गन्धवंसे ग्रहीत थी, हम सबसे गब्धबंसे उसका परिचय पूछा, बात- 
चीतड़े बीच गन्धवसे काप्यसे कई प्रश्न किये, जिनका वह नकारात्मक उत्तर ही 
देता गया। तब उस काप्य तथा यज्ञशासत्रक्ते अध्ययन करनेवाले हम छोगोंसे गन्ध- 
वने कहा कि जो कोई उस सूत्रकों तथा डस अन्तयोमीकों भलिभाँति जानता है, 
वही त्रद्धवित्‌ । वही भूः, भुबः, स्व: छोकवित्‌ , वही अप्रि, सूथ आदि देववित्‌, वही 
ऋग, यजुः, साम, अथर्व वेदबित्‌, वही मूलवित्‌, वद्दी आत्मवित्‌, तथा वह स्बवित्‌ 
कहछाता है। इस प्रकार अस्तयोग्रीके विज्ञानकी स्तुति होमेपर उसके ज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये लुब्ध काप्य तथा हमछोग भी संभुख्ध स्थित हुण। इसके बाद गन्धवेने 
कहा कि जब आप छोंग उस सूत्र तथा अन्‍्तर्यामीकों नहीं जानते हैं, तब अध्यापक 
वत्ति किस प्रकार करते हैँ ? इसपर पतजत्लछ ओर हम छोगोंने कद्दा--यद्‌ि आप 
उस सूत्रकों ओर अन्तयामीको जानते हैं. तो कृपया उसका उपदेश करें। यह सुन 
उस गन्ध्बने हम छोगोंकों सूत्र और अन्तयामीक्रे विषयमें उपदेश दिया। क्योंकि 
में उस गन्बवेके द्वारा सूत्र और अन्तयामीका ज्ञान पा चुका हूँ. इसलिये यदि 
आप उस सूत्र ओर अस्तयोमीको न जानते हुए तह्मवेत्ताओंके निमित्त आईं हुई 
गौओको उन ब्रह्मज्ञोंका निरादर करके ले जाते हैं तो आपका मस्तक अवश्य 
गिर जायेगा। उद्दालकके इस श्रकार कहने पर याज्ञवल्क्यज्ञी सावधान द्ोकर छोले 
कि में जानता हूँ,। गन्धवने जे कुछ कहा है. यादी जिस अल्तयामीकों गन्धर्व॑से 
आपलडछोगोंने जाना है, उसको हम जानते हैं। इस प्रकार कहनेपर गोतम बोले कि 
प्राकृत मनुष्य उस अन्तयोमीको केसे जानेगा जिसको कि भाग्यवश हम छोगोंने 
गन्धबंसे जाना है ? 'हम जानते हैं? इस प्रकार आप शआात्मश्छाघा कर रहे हैं। 
केवल गर्जनसे काम नहीं चल्लेगा यदि आप जानते हैं तो उस विषयको कहें || १॥ 


स॒ होवाच वायुर्वें गोतम तत्सूत्र वायुना वे 
गोतमसूत्रेणयं.य च. लोकः परश्च लोकः सव्वांणि 
च थूतानि संहब्धानि भवन्ति तथ्माहेँ गोतम 
पुरुष श्रेतमाहुड्येल&सिषतास्याज्ञनीति वायुनाहि गोतम 
सूत्रेण संटब्धानि भवन्तीत्येवमेवेतदाज्ञवल्वयान्तयामिणं 
ब्रहीति ॥ २॥ 
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भावाथ--उस याज्वल्क्यने कहा कि हे गौतम ! निःसंदेह वह सूत्र वायु है, 
हे गौतम ! वायुरूप सूत्र करके ही यहछोक, परछोक ओर सब प्राण ग्रथित हैं । 
हे गौतम ! अतएवं मृत पुरुषके शरीरकों देखकर मनुष्य कहते हैं. कि इसके अज्ञ 
ढीले हो गये हैं, क्‍योंकि हे गौतम ! वायुरूप सूत्र करके सब अज्ञ ग्रथिव होते हैं । 
यह सुनकर गौतमने कहा कि हे याज्वल्क्य ! यह विज्ञान ऐसा ही हे जैसा आप 
कहते है। अब आप अन्तयोमीकों कहे ॥ २॥ 

वि० बि० भाष्य--औयाज्षवल्क्यजी बोले कि हे गौतम | वायुही वह सूत्र हे 
दूसरा नहीं। वह वायु आकाशके समान अतिसूह्म प्रथिवी आदिका धारयिता है। 
सन्नह प्रकारके छिड्ढड उसीके स्वरूप हैं, वह्दी प्राणियोंके कम और वासनाका क्षाश्रय 
है, वही भावी सृष्टिका कारण, नम ओर वासनाका भधार है। एवं उसीके समुद्र- 
की तरंगोंके समान उच्छवास मरुद्गण हैं। यही वायुका तत्व सूत्र कहा जाता है । 
दे गोतम ! वायुरूप सुत्र करके ही यहछोक, परछोक और सब पदार्थ ग्रथित हैं। 
लोकमें भी ऐसीही प्रसिद्धि है कि वायु सूत्र है। वायु रूप सूत्रसे सब वस्तुयें अपने - 
अपने स्थानमें स्थित हैं। हे गौतम ! मरे हुए पुरुषके शरीरकों देखकर छोग ऐसा 
कहते हैं. कि इसके सब अज्ब ऐसे ढीले पड़गये हैं, जैसे सूतमें गुंथी हुईं मणियाँ 
सूत्रके टूट जानेपर सब बिखर जाती हैं। वेसेही वायुरूपी सूत्रमें मणि आदिके 
समान सब भद्ग गुँथे है। सूतके टूटनेपर जैसे मणियाँ अछग भछूग हो जाती हैं, 
बैसेही वायुरूप सूत्रके अपगमसे सब अज्ञोंका पतन होना ठीक ही है। इसलिये हे 
गोतम ! वायुरूप सूत्रसे सब गुथे हुए हे। यह सुनकर उद्दालकने कहा कि हा, 
ऐसा ही है, हे याज्ञवल्क्य ! आपने सूत्रका यथाथ रूपसे प्रतिपादन किया यानी आपने 
जे। उत्तर दिया है सो बहुतही ठीक हे । एक प्रश्नका उत्तर तो हो गया | अब कृपा 
करके सूत्रान्तगंत और सूत्रके नियन्‍ता अन्तयोी विषयक दूसरे प्रश्नका भी 
उत्तर दें ?॥ २॥ 

यः प्थिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरो य॑ प्थिवी न वेद 

यस्य पथिवी शरीर यः एथिवीमन्तरों यमयत्येष त आत्मा5- 
न्तर्याम्यम्रतः ॥ ३ ॥ 

भावाथ--जो एथिवीके भीतर प्रथिवीमें रहनेवाला है, जिसको प्रथिवी नहीं 
जानती है। जिसका शरीर प्रथिवी है, जे प्रथिवीके भीतर रहकर प्रथिबीका निय- 
मन करता है, वही तेरा आत्मा अन्तयोमी तथा मरण भर्म रहित है || ३॥ 
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यो5प्सु तिथ्न्नदृभ्योउन्‍्तरो यमापो न विदुय॑स्यापः 
शरीर यो5पो 5न्तरो यमयत्येष त आप्मान्तयाम्यमस्ततः ॥४॥ 
भावाथे---ज्े जलके भीतर जरूमें रहनेवाछा है, जिसको जल नहीं जानता 
है, जिसका शरीर जल है। जे जछके भीतर रहकर जलको नियमन करता है। 
वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी तथा सरणधम्म रहित है ॥ ४ ॥ 
योदमो तिघन्नभेरन्तरो यमपिने वेद यस्याप्निः शरीरं 
यो5प्रिमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यसृतः ॥ ५ ॥ 
भावाथे--जे| अप्रिके भीतर भग्निर्में रहने वारा है, जिसको भग्नि नहीं 


जानता है। जिसका शरीर अग्नि है, जे अग्निके भीतर रहकर अग्निको निय- 
मित करता है, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी तथा मरणधम रहित है॥ ५॥ 


यो5न्तरिक्षे तिशन्नन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्ष न वेद 
यस्यान्तरिक्ष» शरीर योडन्तरिक्षमन्तरों यमत्येष त आ- 
त्मान्तयाम्यन्नतः ॥ ६ ॥ 

भावाथे--जो अन्तरिक्ष ( आकाश ) के भीतर अम्तरिक्षमें रहनेवाला है 

जिसको अस्तरिक्ष नहीं जानता है। जिसका शरीर अन्तरिक्ष है। जा अन्तरिक्षके 
भीतर रहकर अन्तरिक्षका नियमन करता है, वही तेरा आत्मा अन्तयोमी तथा सरण- 
धर्म रहित है ॥ ६॥ 

यो वायो तिष्ठन्वायोरन्तरो यं वायुन वेद यस्य वायु 
शरीर॑ यो वायुमन्तरो यमयत्येष त आत्मन्तयाम्यस्तः॥»॥। 


भावाथे--जे बायुके भीतर बाथुमें रहनेवाला है, जिसको वायु नहीं जानता 
है, जिसका शरीर वायु है। जे वायुके भीतर रहकर वायुका नियमन करता है 
बही तेरा आत्मा अन्तयौमी तथा मरणघर्म रहित है ॥ ७॥ 


यो दिवि तिष्ठन्दिवोन्तरों य॑ दोन वेद यस्य द्योः शरीर 
यो दिवमन्तरो यमयत्येष त आतप्मान्तयाम्यम्गतः ॥ ८ ॥ 
भावाथे---जे युलोकके भीतर घुछोकमें रइनेवाछा है, जिसको बुछोक नहीं 
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जानता, जिसका शरीर युछोक है । जे चुलोकक भीतर रहकर झुलोकका नियमन 
कस्ता है, वही तेरा आत्मा अन्तयामी तथा सरण रहित है ॥ ८॥। 


य आदित्ये विषन्नादित्यादन्तरों यमादिस्यों न वेद 
यस्थादित्य: शरीर ये आदिव्यमन्तरों यमयत्येष त आत्मा- 
न्तयाम्यसृतः ॥ ६ ॥ 

भावाथें--जे। आदित्यके भीतर आदित्यमें रहनेवाला है जिसको जादित्य 
नहीं जानता हे जिसका शरीर आदित्य है, जे। आदि्त्यके भीतर रहकर भादित्यक! 
नियमन करता है, वही तेरा आत्मा अन्तयोगी तथा मरणघर्म रहित है ॥ & ॥ 


यो दिल्ल लिधन्दिग्भ्योहच्तरो य॑ दिशा न विदुयस्य 
दिशः शरीर या दिशोड5न्तरो! यम्मयस्येष त आत्मान्त- 
याम्यमतः ॥ १० ॥ 


भावाथं---जा दिशाओंक भीतर दिशाशोमें रहनेबाला है, जिसको दिशायें 
नहीं जानती हैं, जिसका शरीर दिशायें हैं। जे दिशाभोंके भीवर रहकर दिशाओंका 
नियमन करता है. वही तेरा आत्मा अन्तयोमी तथा सरण्घर्म रहित है ।। १० |॥ 


यश्वन्द्रतारके तिष्ठ७ अ्न्द्रवारकादन्तरो य॑ चन्द्रतारक 
न वेद यस्‍्य चन्द्रताक» शरीर यश्वन्द्रतारकमन्तरो- 


यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यश्नतः ॥ ११ ॥ 

भावाथं--जो चन्द्रमा तथा ताराओके भीतर चन्द्रमा तथा ताराओं में रहने 
वाला है, जिसको चन्द्रमा तथा तारायें नहीं ज्ञानती हैं, जिसका शरीर चद्धमा 
तथा तारायें हैं। जो चन्द्रमा तथा विशाओके भीतर रहकर चन्द्रमा तथा दिशाओं- 
को नियमन करता है, वही तेरा आत्मा अन्तयोमी तथा मरणघर्भ रहित है।॥ ११॥ 


ये आकाशे तिशज्नाकाशाहम्तरों यप्ताकाशों न वेद 
यस्याकाशः शरोर॑ ये आकाशमन्तरो यमयत्येष त आत्मा- 
न्तयाम्यश्नतः ॥ १२॥ 


ब्रामण ७ ] विद्याविनोद भाष्य १६७ 
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& हु हि कल 
भसाबाथे---जो आकाशके सीतर आकाश रहनेयाला है. जिसका आकाश 

नहीं जानता है, जिसका शरीर आकाश है। ज्ञा आकाशके भीतर रहकर ऋाकाश- 
का नियमन करता है, बही तेरा भाव्मा अन्तयाी तथा मरणधर्म रहित है ॥१२५॥ 


यध्तमपति तिठ० स्तमसो अन्‍्तरो य॑ तमो न वेद यस्य 
तमः शरीर यस्तमोडन्तरो यमयत्येष त आत्मास्तर्या- 
म्यसूतं; । ९३ ॥ 
भावा्ें--जे अन्धकारके भस्रीतर अन्यकारमें रहनेवाला है, जिसको अन्ध- 
कार नहीं जानता है, जिसका शरीर अन्धकार है, जो भनन्‍्वकारके भीतर रहकर 
अन्धयकारका नियमन करता है, वही तेरा आत्मा झन्तयासी तथा मरणघर्स 
रहित है ॥| १३ ॥ 
यहनेजसि विठ० स्तेजसो इन्तरोयं तेजो न बेद यस्य 
तेजः शरीर यस्तेजो 5न्तरो यमयस्येष त आत्मान्तयाम्य- 


सृत इत्यघिदेवतमथाधिभृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
भावाथें--जे। तेजके भीतर तेजमें रहनेबाछा है, जिसको तेज्न नहीं जानता 
है, जिसका शरीर तेज है, जो तेजके भीतर रहकर तेजका नियमन करता है, बही 
तेरा आत्मा अन्तयोमी तथा मरणधर्म रहित है ॥ १४ ॥ 
दूसरे मंत्र से चोदहवे मंत्र तक का साथ-- 


वि० वि० भाष्य--याक्षवल्क्यने कहा कि हे गोतम ! जो प्रथिवीसें रहता 

हुआ वतंमान है वही भन्तयांमी है, श्सपर गोतमने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! प्रथिवी 

में तो सब पदार्थ रहते हैं, क्या सभी अन्तयामी हैं ? याज्ञवल्क्य महर्षिने उत्तर दिया 

कि दे गौतम ! ऐसा नहीं जो प्रथिवीके अन्तर है, जो प्रथिवीके बाहर है, जो प्रथिवी 
के ऊपर हे, जो प्रथिवीके नीचे है, जिसको प्रथिवी नहीं जानती हे, जा प्रथिवीकों 
जानते हैँ, जिसका शरीर प्रथिवी है? अथात्‌ प्रथिवी देवताका जो शरीर है, वही 
जिसका शरीर है, दूसरा शरीर अन्तयोमीका नहीं है | यहाँ शरीर ग्रहण उपछक्षण 
हे---इन्द्रियाँ भी वे ही हैं यानी प्रथिवी देवताके जा कारण हैं वे ही भन्तर्यामी 
के हैं । प्रथिदी देवताके स्वकम प्रयुक्त ही काय (शरीर) ओर करण (३ द्रयाँ) हैं। 
पथिवी देवताके देह ओर इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति-निवृत्ति साज्षिमात्र शेश्वरके सानिध्यसे 
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नियमानुसार हुआ करती है । जो ऐसा नारायण संज्ञक प्रथिवीके बाहर भीतर रहकर 
पृथिवीको उसके व्यापारमें नियुक्त करता है तथा जो विनाश रहित है, निविकार है 
और जो तुम्हारा, हमारा समस्त प्राणियोंका आत्मा हैं, हे गोतम? वही अन्तयामी है । 

तीसरे मन्त्रसे चौदह मन्त्रों तकके भावाथमें जो यह अथे किया गया हे 
कि “जो प्रथिवीके भीतर प्रथिवरीमें रहनेबाला है” इसका क्या अभिप्राय है 
कहते हैं “जो प्रथिबीमें स्थिर होकर प्रथिवीका अन्तरात्मा है? यह अर्थ जानना इसी 
प्रकार अन्‍य मन्त्रोंम भी-“जो जछूके भीतर जलमें रहनेबाला है? “जो अभभ्निकरे 
भीवर अम्निमें रहनेवाला है? ऐसा समझलेना । यहाँ 'अन्तर' शब्दका अर्थ 'अन्तरात्मा' है 

यदि इन प्रकृत मन्त्रोंका हमारे कथनानुसार अर्थ कर छिया जाय तो स्पष्ट 
बोध हो जञायगा, मैसे--( तीसरे मन्त्रका अर्थ ) 

जो प्रथिवीमें रहता हुआ भी प्रथिवीसे अन्तर अथोत्‌ बाहर विद्यमान है, जिस 
को प्रथिवी नहीं जानती है| जिसका शरीर प्रथ्रिबी है। जो आभ्यन्तर और बाहिर 
स्थित होकर प्रथिवरीकों शासन करता है। जो आपका भात्मा है। जो अमृत हे 
बही भन्‍्तयोमी है । 

अथात्‌ जो प्रथिवीके भीतर ही नहीं, किन्तु प्रथिवीके ऊपर यानी चारों तरफ दे । 
जिसके विषयमें प्रथिवी यह नहीं जानती कि मेरे अन्द्र कोई मेरा शासक रहता है । 
जिसको महिमा प्रथिवी, जछ, अप्नि, अन्तरिक्ष, वायु, यु, आदित्य, दिशा, चन्द्र, तारों 
आकाश, तम भोर तेज आदिकों से बढ़कर है। वही भन्तयामी है । 

शेष मन्त्रोंका व्याख्यान इसीके समान है । इस प्रकार यह अन्तयामी विषयक 
अधिदेषत द्शन है ॥ १४॥ 

इसके आगे आदीभूत दर्शन कहते हँ-- 


यः सर्वेषु भूतेष तिहन्सवेंभ्यो भृतेभ्योउन्तरो य० 
सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्थ सवोाणि भूतानि शरीरं यः 
सर्वाणि भतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्माउन्तयाम्यस्तृत 
इत्यधिभुतमथाध्यात्मम्‌ ॥ १५४ ॥ 


भावाथें---सब भूतोंके भीतर सब भूतोंमें रहनेबाला हे, जिसको सब 
भूव नहीं जानते हैं, सब भूत जिसके शरीर हैं. और जो सब भूतोंके भीतर रहकर-सब 
भूतोंको नियमित करता है, वह तुम्हारा भात्मा अन्तयोमी तथा मरणधर्म रहित है। 
यह अधिभूत दर्शन है, अब अध्यात्म दशेन कहा जाता है ॥ १५॥ 


ब्राह्मण ७ ] विद्याविनोद भाष्य १६७ 
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यः प्राणे तिष्टन्प्राणादन्तरो य॑ प्राणी न वेद यस्य 
प्राणः शरीर यः प्राणमन्तरों यमयत्येष त आत्माउऊ- 
न्‍्तयांम्यस्तः ॥ १६ ॥ 
भावार्थ--जो प्राणके भीतर प्राणमें रहनेवाला है, जिसको प्राण नहीं जानता 
है, प्राण जिसका शरीर है और जो प्राणके भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तयोमी तथा मरणधर्म रहित हे ॥ १६॥ 


यो वाचि तिष्ठन्वाचोन्तरो य॑ं वाह्न न वेद यरुय वाक्‌ 
शरीर यो वाच मन्तरो यमयत्येष त आत्मा 5न्तया- 
स्यश्नुतः ॥ ९७॥ 


भावाथे--जो वाणीके भीतर वाणीमें रहनेवाछा है, जिसको वाणी नहीं 
जानती है, वाणी जिसका शरीर है और जो बाणीके भीतर रहकर वाणीका नियमन 
करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तयोमी तथा मरणघम रहित है॥ १७॥ 


यश्चचुंषि ति४» अच्चुषोडन्तरो य॑ चचुने वेद यस्य 
चक्षुः शरीरं यश्वक्षुर्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयो- 
म्यमृतः ॥ १८ ॥ 
भावाथे--जो नेत्रके भीतर नेत्रमें रहनेबाला हे, जिसको नेत्र नहीं जानता 
है, नेत्र जिसका शरीर है और जे। नेत्रके भीतर रहकर नेत्रकों नियमन करता है, वह 
तुम्हारा आत्मा अन्तयोौमी तथा मरणघम रहित है १ १८॥ 
यः भरोत्रे तिष्ठडछोत्रादनन्‍्तरों य७ श्रोत्र॑ न वेद यस्य 
श्रोत्र० शरीर यः श्रोत्रमन्‍्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयो- 
स्थस्तः ॥ ९६ ॥ 
भावाथे--जो श्रोत्रके भीतर श्रोत्रमें रहनेवाला है, जिसको श्रोत्र नही जानता 
है, श्रोत्र जिसका शरीर है और श्रोत्रके भीतर रहकर श्रोत्रकों नियमन करता हे, 
बह तुम्हारा आर्मा अन्तर्यामी तथा मरणधघम रहित है ॥ १९॥ 
यो मनसि तिष्टन्मनसो<न्तरो य॑ मनो न वेद यस्य 
ब्घ 
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अरनणनी फायर कक 


मनः शरीर यो मनोन्‍तरो यमयत्येष त आत्मान्तयों 
स्यथस्त; ॥ २० ॥ 

भावाथे--जो मनके भीतर मनमें रहनेवाठा है, जिसको मन नहीं जानता 
है, मन जिसका शरीर है ओर जो मनके भीतर रहकर मनका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तयोमी तथा मरण धर्म रहित है ॥ २०॥ 


यस्त्वचि तिष्ठ७ स्वचोन्तरो य॑ं त्वह् न वेद यस्य 
त्वक्‌ शरीर॑यस्त्वचमन्तरो यमयत्यथ त आत्मा5न्तयों- 
म्यम्त तः ॥ २१ ॥ 
वि० वि० भाष्य---जो लकके भीतर त्वकमें रहनेवालछा हे, जिसको त्वक्‌ नही 


जानती जिसका शरीर है और जो त्वकके भीतर रहकर त्वककों नियमन करता हे, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तयोमी तथा मरणघर्म रहित हे ॥ २१॥ 


थो विज्ञाने तिषन्विज्ञानादन्तरों य॑ विज्ञानं न वेद 
यस्य विज्ञान० शरीर यो विज्ञानमन्तरो यमयस्येष त 
आत्मान्तयांम्यस्ग तः ॥ २२॥ 


है | के [न विआफ दीं 

भावाथें---जो विज्ञानके भीतर विज्ञानमें रहनेवाला छे, जिसको विज्ञान न 

जानता है, विज्ञान जिसका शरीर है और जो विज्ञानके भीतर रहकर विज्ञानका 
नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा भन्‍्तयामी तथा मरणघस रहित है ॥| २२ ॥ 


यो रेतसि तिथ्न्रेतसो5न्तरो य७» रेताो न वेद यस्य 
रेतः शरीर या रेताउन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्य- 
मताइटष्टो द्रष्ठाउश्नतः श्रोता5्मता मन्ता5विज्ञाता विज्ञाता 
नानन्‍ये। ते।श्ति द्रष्टा नान्‍्योइता5स्ति श्रोता नान्‍्योतोएस्ति 
मन्ता नानन्‍्यो5तास्ति विज्ञातेष त आस्मान्तय!म्यम्ततो$- 
तो5न्यदातें ततो हेादालक आरुणिरुपरराम ॥ २३॥ 


भावार्थ--जे वीर्यके भीतर वीर्यमें रहनेवाढा है, जिसको वीर्य नहीं जानता 
हे, वीय जिसका शरीर है और जे वीयके भीतर रहकर वीयका नियमन करता है, 
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वह तुम्हारा आत्मा अन्तयामी तथा मरणधम् रहित है। बह दिखाई न देनेबाला 
किन्तु देखनेवाला हे, सुनायी न देनेबाला, किन्तु सुननेवाढा है, मननका विषय न 
हेनेवाला, किन्तु मनन करनेवाठा है ओर अविज्ञात होता हुआ विज्ञाता हे । इससे 
अन्य कोई द्रष्टा नहीं है, इससे अन्य काई श्रोता नहीं हे, इससे अन्य केाई मन्ता 
नहीं है. तथा इससे अन्य कोई विज्ञाता नहीं हे। यही तुम्हारा भविनाशी आत्मा 
अन्तयामी है। इससे अन्य सब विनाशी हैं. इसके बाद अरुण का पुत्र उद्दालक चुप 
हे! गया ॥ २३ ॥। 


पन्द्रहवें मंत्रसे तेईेसव संत्रका एक साथ-- 


वि० वि० भाष्य---यः सर्वषु भूतेषु तिष्तन! इस पन्द्रहवें मंत्र सेअधिमूत 
दर्शन कहा गया है, अब इसके आगे शेष मंत्रोंसे अध्यात्म दर्शन कहा जाता है-- 
जो प्राणबायु सहित घाणेन्द्रियमें, वाणीमें, नेन्नमें; श्रोत्रमें, मनमें, त्वचामें बुद्धिमें 
तथा वीय-प्रजननेन्द्रियमें रहनेवाछा है; किन्तु प्रथिव्यादिके अधिष्ठाद देव बढ़े 
प्रभावशाली होने पर भी मनुष्यादिके सदृश अपने भ्रीतर रहनेवाले अपने नियामक 
अन्तयामीकों नहीं जानते, क्योंकि वह क्िसीकी नेत्रदृष्टिका विषयी भूत नहीं हे, 
किन्तु स्वयं नेत्रमें सन्निहित होने के कारण द्शन स्वरूप है, इसलिए द्रष्टा है। इसी 
तरह वह किसींके भी श्रोत्रकी विषयताको अप्राप्त है, किन्तु स्वयं जिसकी श्रवणशक्ति 
लुप्त नहीं होती-ऐसा है। ओर समस्त श्रोत्रोंमें सबन्निहित होनेके कारण श्रोता हे । 
इसी प्रकार वह मनके संकल्पोंकी विषयताको अप्राप्त है, क्योंकि सबछोग देखे-सुन 
पदार्थों का ही संकल्प करते हैं, इसीलिए अदृष्ट तथा अश्रुत होनेके कारण ही वह 
अमृत है और मनन शक्ति लुप्त न होने से तथा समस्त मनों में सन्निहित होनके 
कारण वह मन्‍्ता है। इसीप्रकार रूपादि अथवा सुखादिक सहश निम्चयकी विषयता 
को अप्राप्त है, किन्तु स्वयं जिसकी विज्ञानशक्ति लुप्त नहीं हे--एवं बुद्धिमें सन्निद्दित 
होनेके कारणविज्ञाता है। यहाँ जिसे प्रथिवी नहीं जानती, जिसे समस्त भूत नहीं 
जानते, इत्यादि कथनसे यह बात सिद्ध होती है कि जिनका नियमन किया जाता है, 
वे विज्ञाता भिन्न हैं और उनका नियमन करनंवाछा अन्तयोमी उनसे भिन्न हे । 
उनके भिन्नत्वकी शंकाकों दूर करनेके लिए यह कहा जाता है कि इस अन्तयांमी से 
अतिरिक्त कोई श्रोता, मन्ता बिज्ञाता नहीं है | जो दिखाई न देनंबाला किन्तु देखने- 
वाला है। सुनायी न देनवाला किन्तु सुननेंबाछा है । मननका अविषय किन्तु मनन 
करनेवाल। है, स्वयं अविज्ञात किन्तु सबका विज्ञाता है. तथा समस्त संसार धर्मोंसे 
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शून्य एवं सम्पूण संसारियोंके कम फरछोंका विभाग करनेबाछा है। बह सुम्हारा 
आत्मा अन्तयोमी अमृत है, इस इंश्वर भात्मासे अतिरिक्त और सब विनाशी हैं । 
तब यह सुन अरुणका पुत्र उद्दाछक चुप हो गया ॥ १५--२३ ॥ 


“कक की 


अप्टस ब्राह्मण 


ज्लव्माधाााक ईंट ९ एक किलाशशलानतकत 
पूर्व त्राक्षणमें जिस सूत्र ओर अन्तयोमीका निरूपण किया गया है, वह 
सोपाधिक होनेसे हेयपक्तमें ही हे, इसलिए उसके ज्ञानसे पुरुषाथंका लाभ नहीं 
हो सकता, पुरुषा्थ छाभ तो छुधादि रद्दित निरुपाधिक साज्षात्‌ अपरोेक्ष सवोन्तर 
ब्रह्मज्ञानसे ही होगा, अतः उसके निरुपणके लिए अ्रष्टम ब्राह्मणका आरम्भ किया 
जाता है--- 


अथ ह वाचक्रश्युवाच ब्राह्मणा भगवन्तो हन्ताहमिमं 
हो प्रश्नो प्रच्यामि तो चेन्मे वच्यति न जातु युष्मा- 
कमिमं कश्चिद्ब्रह्मोयं जेतेति पच्छ गार्गीति ॥ १॥ 


भावाथे---पुनः वाचक्तवीने कहा कि' दे माननीय पूज्य विद्वदूगण ! अब 
में इनसे दो प्रश्न पूछूंगी। यदि याज्ञवल्क्य मेरे उन दो श्रश्नोका उत्तर अच्छी 
तरूहसे दे देंगे, तो आप छोगोंमेंसे कोई भी विद्वान्‌ ब्रद्मज्ञान विषयक बादमें उनको 
जीत नहीं सकेगा। इस प्रकार कहनेपर ब्राक्षणोंने अनुमति देते हुए कहा कि 
हे गागि | पूछ ॥ १॥ 

वि० वि० भाष्य--पहिले याज्षवल्क्यने पुनः प्रश्नके विषयमें शिरपतनका 
भय दिखछाकर गार्गीकों विरत किया था, इसीलिए अरुणपुत्र उद्दालकके चुप होने 
पर पूर्वोक्त भयसे मोन हुई वचक्न की कन्या वह प्रसिद्धा गार्गी बोली कि दे परमपूज्य 
त्रद्मवेत्ताओं | यदि आप छोगोंकी भाज्ञा हो तो में इस याज्वल्क्यसे दो प्रश्न पूछे ? 
यदि ये उन मेरे दोनों प्रश्नोंका समुचित उत्तर दे देंगे तो मुमे निश्चय हो जायेगा 
कि आप छोथोंमेंसे कोईभी ब्रक्मवादी त्रक्षवादके विषयमें किसी प्रकार इनका विजेता 
न होगा, ऐसा कहनेपर सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले कि हे गार्गि ! तू भ्पनी 
#उछानुसार याज्वल्क्यसे प्रश्न अवश्य कर, तात्पय यह है कि--.इसी भध्यायके घष्ठ 
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ब्राद्मणमें गार्गीका ही प्रश्न हे, वहाँ वह चुपहों गई थी। यदि ऐसा है तो फिर 
बह क्‍यों प्रश्न करनेके लिए उलद्यत छाती हे ?। इसका उत्तर यह है कि वहाँ 
याज्ञवल्क्यके कोपके भयसे (तेरा सिर गिर जायगा इस कथनके भयसे ) यद्यपि 
गार्गी ने प्रश्न करना छोड़ दिया था। यह तो हुआ था, पर उसे सनन्‍्तोष नहीं हो 
सका था। अब उसने पुनः प्रश्न करनेका अवसर देखा। पर बात यह है कि 
सभामें जब कि उसे एक बार प्रश्न करने का अवसर दे दिया गया है तो फिर 
मोका केसे दिया जासकेगा ?। इसी वातकों मनमें सोचकर वह ब्राक्षणोंसे जो उस 
समय सभामें उपस्थित थे तथा विद्वानोंसे भनुमति लेती हे ॥ १॥ 


विद्वान्‌ ब्राह्मण उसे अनुमति देते हैं कि तूँ पूछ सकती है । 

सा होवाचाहं वे त्वा याज्ञवल्क्य यथा काश्यो वा 
वेदेहो वोग्रपुत्र उज्ज्यं धनुरधिज्यं कुत्ता हो बाणवन्तो 
सपलातिव्याधिनो हस्ते ऋृत्वोपषोत्ति8देवमेवाहं त्वा द्वाभ्यां 
प्रश्नाभ्यामुपोदस्थां तो मे ब्रहीति एच्छ गार्गीति ॥ २॥ 


भावाथे---वह बोली, हेयाज्षवल्क्य ! जैसे काशी या विदेहवासी कोई वीर- 
वंशोत्पन्न ज्यारहित धनुष पर डोरी यानी रस्सी चढ़।कर रिपुओंको अत्यन्त पीड़ा देनेपें 
समर्थ तीक्ष्णाग्रबाणं।का हाथमें लेकर उपस्थित हो। वेसेही में आपके सामने दो प्रश्नों 
को लेकर उपस्थित हूँ, आप उन प्रश्नोंका उत्तर दीजिये। इसपर याज्ञवल्क यने कहा 
कि हे गागि ! पूछ ॥ २॥ 

वि० वि० भाष्य--ब्राद्मणों की आज्ञा पाकर याज्षवल्क्यके प्रति वह गार्गीं 
बोली, में आपसे दो प्रश्न करूँगी, वे दोनों प्रश्न दुस्तर है, यह सूचन करनेके लिये 
दृष्टान्त पूबक दोनों प्रश्नोंकी कहती'है--हेयाश्षवल्कय ! जैसे काशी या विदेहके शूरवंशी 
राजा प्रत्यज्ञा हीन धनुष पर डोरी चढ़ा करके शत्रुके हननके लिये उपस्थित हों, बेसे 
ही में शरस्थानापन्न उन दोनों प्रश्नोंके साथ आपके सामने आपके पराजयके निमित्त 
उपस्थित हुई हूँ। यदि आप ब्रह्मवेत्त हों तो उन मेरे प्रश्नोंका उत्तर दीजिये, 
ऐसा सुनकर याज्ञवल्क्यने कहा कि हे गार्गी! तुम प्रश्लतापूषंक उन प्रश्नोंको 
मुझसे पूँछ | २॥ 


सा होवाच यदूध्व याज्ञवल्क्य दिवो यद॒वाक्‌ प्रथिव्या 
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यदन्‍्तरा द्यावाएथिवी इमे यहूतं च भवज्च भविष्य- 
च्चेत्याचक्षत्रे कस्मि» स्तदोत॑ च प्रोतं चेति ॥ ३ ॥ 


भावाथ--उस गार्गीने कहा कि हे याज्षवल्क्य ! जो घुछोकके ऊपर है, जो 
भूछोकके नीचे है तथा जो घुलोक और भूलोकके मध्यमें हे ओर स्वयं भी जो ये झुलोक 
तथा प्रथिशी हैं. और जिन्हें भूत, वर्तमान तथा भविष्य--ऐसा कहते है, वे किसमें 
ओत गश्रोत हैं? ॥ ३॥ 


वि० वि० भाष्य--गार्गी बोली कि हे भगवन्‌ ! जरूमें सुवर्णका अण्डा था 
जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस अण्ड़ेके लोक ओर उसके परितः स्थित छोक उसके 
लिए शुल्लोंक है। अनन्त प्रथिवी हैं, अनन्त सूर्य हैं, अनन्त चन्द्र हे, अनन्त नक्षत्र- 
राशि हैं, अनन्त अन्य छोक छोकान्तर हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। सबद्दी 
निराधार हैं तो परस्पर टकराकर क्‍यों नहीं विनष्ट हों जाते? । अथवा क्यों नहीं 
कही इधर-उधर चले जाते ? क्‍यों नहीं यह प्रथियी नीचेको धस जाती ९ या ऊपरको 
चढ़ अथवा उड़जाती ९ क्यों नहीं सूथ या चन्द्र वा ग्रह प्रथिवी पर गिर पड़ते १ । 
इसीप्रकार प्रथिवी ही सूर्य आदिकों में क्‍यों नहीं उड़कर जा चिपकती ? परन्तु ये सब 
पदार्थ स्व-स्व॒ स्थानको परित्याग करके कहीं नहीं जाते हैं, अग॒ुमात्र भी स्वकीय निर्दिष्ट 
स्थानको नहीं छोड़ते। इन सबको कोनसी शक्तिने बाँध रखा है ९ यह में नहीं 
जानती. यह प्रश्न याज्ञवल्क्यसे पूछ देखे, वे क्या उत्तर देते हैँ ? इस प्रकार विचार 
कर और महान आश्रय देख विमोहित हो याज्ञवल्कय की आज्ञा पा गार्गी प्रश्न पूछनेके 
छिए उद्यत्त होती है | 

प्रश्नका भाव यह है कि ये सब किस आधार पर ठहरे हुए हैं ? जैसे स्तम्भके 
ऊपर गृह, सुत्रके आधारपर माला , तथा जलक आधारपर मत्स्य तरते हैं. और 
वायुके आधारपर जैसे पक्षी उड़ते हैं वेसे ये किसके आधारपर हैं, ॥ ३ ॥ 


स होवाच यदूध्व गा्गीं दिवो यदवाक्‌ एथिव्या यद- 
न्‍्तरा द्यावाएथिवी इमे यहूत॑ च भवच्च भविष्यच्चेत्याच- 
क्षत आकाशे तदोत॑ च प्रोत॑ चेति ॥ ४ ॥ 


ए्‌ कि 
भावायथें---उस याज्ञवल्क्यने कहा कि हे गार्गी! जो झुलोकके ऊपर, प्रथिवी- 
छोकके नीचे ोर जो युोक एवं प्रथिवीके बीचमें हे तथा स्वयं भी जो ये घुकोक 
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और प्रथिवी हैं और जिन्हें भूत, वर्तमान एवं भविष्य ऐसा कहते हैं, सब आकाश 
भोत प्रोत हैं॥ ४॥ 

वि० वि० भाष्य--याज्ञवल्क्यने गार्गीकि ऊत्तरमें कहा कि--जो यह नाम- 
रूपादि व्याकृत सूत्रात्मक जगत्‌ हे वह भव्याकृत आकाशमें भोत-प्रोत है, यानी गुथा 
हुआ है, भ्रथात्‌ आकाशके आश्रित है। ब्रद्मकी शक्तिकी तरह जो आकाश स्वतः 
स्थित है उसी आकाशीय शक्तिके ऊपर सब स्थिर हैं। हे गार्गि। यह आपका 
प्रथम प्रश्नका उत्तर हो गया ॥ ४॥ 


सा होवाच नमस्ते.5स्तु याज्ञवल्क्य यो म एस द्यवो- 
चा5परस्मे धारयस्वेति प्ृच्छ गार्गीति ॥ ५॥ 


भावा्ें---वह बोली; हे याज्ञवल्क्य ! आपको नमरकार है, जिन आपने मुमे 
इस प्रश्नका उत्तर देदिया । अब आप दूसरे प्रश्नक लिये अपनेको तैयार करेँ। 
याज्षवल्कय ने कहा कि हें गारगीं | पूछ ॥ ५ ॥ 

वि० वि० भाष्य---याज्ञवल्क्य महर्षिके समिचीन उत्तरकों सुनकर गार्गी 
अत्यन्त प्रसन्न हुई और विनय पूबक बोली [ भ्रश्न दुवंच है--इस आशयसे गार्गीनि 
याज्षवल्क्य जीक्ी नमस्कार किया ] आपने मेरे दुबंच प्रश्नका जो यथार्थ उत्तर 
देदिया [ इस प्रश्नके दुवचत्वमें कारण यह है कि जब सूत्रही पहिले आगमैकगम्य 
होनेसे दूसरोंके छिये दुवोच्य हे तब सूत्र जिसमें ओत प्रोत है, उसके बिषयमें तो 
कहना ही कया ? | इसके लिए आपको नमस्कार हैं , अब द्वितीय प्रश्नके उत्तर देने 
के लिए आप अपनेकों दृढ़ता पू वंक तेयार करें। इस वचनको सुनकर याज्वल्क्यने 
कहा कि हे गागीं! तुम अपने दूसरे प्रश्को भी पूछ, में उत्तर देनेके लिए 
तैयार हूँ ॥ ५॥ 

सा होवाच यदृध्वे याज्वल्क्य दिवो यदवाक्‌ एथिब्या 

यदन्‍्तरा द्यावाएथिवी इसे।यदुभूतं॑ च भवच्च भविष्यच्चे- 
त्याचक्षते कश्मिंस्तदोत॑ च प्रोल चेति ॥ ६॥ 

भावाथे--यार्गी बोली हे याज्ञत्रत्क्य | जो द्युोकके ऊपर है, जो भूछोकके 
नीचे है तथा जो घुलोक और भूलछोकके मध्यमें है और स्वयं भी जो ये घुलोक तथा 
प्रथिवी हैं, ओर जिन्हें मूत, वततमान तथा भविष्य ऐसा कहते हैं, वे किसमें ओत 
प्रोत हैं १॥ ६॥ 


१७६ बृहदारण्यकोपनिषदू [ अध्याय ३ 


वि० वि० भाष्य---तीसरा तथा छठवाँ मंत्र समान है, अतः इसकी व्याख्या 
तीसरे मन्त्रके ही समान हे । पूर्वोक्त अथका ही निश्चय करनेके लिए पुनः कहा 
गया है ॥ ६॥ 


स होवाच यदूध्व॑ गागि दिवो यदवाक्‌ प्थिव्या यद- 
न्‍्तरा द्यावापथिवी इसे यदुभूतंच भवच्च भविष्यच्चेत्याच- 
क्षत आकाश एव तदोत॑ च प्रोत॑ चेति कस्मिन्नु खल्बाकाश 


ओतश्च प्रोतश्वेति ॥ ७॥ 

भावाथथे-- इस याज्ञवल्कथ ने कहा कि हे गार्गि ! जो द्युलोकके ऊपर, प्रथितरी 
लोकके नीचे और जो घुलोक एवं प्रथिवीके बीचमें है तथा स्वयं भी जो ये झुलोक 
और प्रथिवी हैं तथा जिन्हें भूत, बतेमान एवं-भविष्य ऐसा कहते हैं, वे सब आकाश- 
में ही भोत प्रोत हैं | पुनः गागिने पूछा कि हे याज्ञवल्क्य। आकाश किसमें ओत- 
प्रोत हैं ? ॥ ७॥ 

वि० वि० भाष्य--याज्ञवल्क्यने गार्गके पूर्वाक्त वाक्यकों सुनकर * आकाश 
में ही ओत-प्रोत है?! इस प्रकार कहकर प्रथम कही हुई बातकी ही पुष्टि की है। 
फिर भी गागिने पूछा कि आकाश किसमें ओत-प्रोत है ? गार्मि इस श्रश्नका उत्तर 
अत्यन्त कठिन समझती है, क्योंकि सूक्ष्म होनेसे प्रथम सूत्र ही दुवबंच है। 
आकास सूत्रसे भी सूहमतर है और आकाशका आश्रय इससे भी सूक्ष्मतम है। 
बृहस्पति भी इसको नहीं कह सकते, तब साधारण विद्वानकी तो बात हीं क्‍या? 
वह अवाच्य है, उसे कोई अनुभव नहीं कर सकता, और यदि याज्ञवर्क्यने इस 
अवाच्य विषयका भी वर्णन किया तो ( विपरीत अनुभवरूप ) निग्रह स्थान होगा, 
क्योंकि भवाच्यकों कहना विरुद्ध प्रतिपत्ति ही है| ७॥ 


स होवाचेतदे तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्य- 
स्थूलमनण्वहस्वमदीघंमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो उवाय्व- 
नाकाशमसज्जमरसमगंधम चक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनो 5तेजस्क 


सप्राणममुखममात्र मनंतरमबाद्यं न तदशक्षाति किंचन न 
तदश्षाति कश्नन ॥ ८॥ 
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भावाथे--उस याज्ञवल्क्यने कहा कि हे गार्गि! वह यह अविनाशी है, 
जिसमें आकाश ओत-प्रोत है, वह न स्थूरू है, न सूक्ष्म हे, न छोटा हैं, न बड़ा है, 
न छाल है, न द्रव है, न छाया है, न तम हे, न वायु हे, न आकाश है, न संग हे, 
न रस है, न गन्ध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, नमन है, न तेज है, न 
प्राण है, न मुख है, न परिमाण है, उसमें न अन्तर है, न बाहर हे, न वह कुछ 
खाता है और न कोई पदार्थ उसको खाता है । हे गागि ! इस प्रकार ब्रद्मवेता छोग 
कहते हैं ॥| ८।॥। 

वि> वि० भाष्य--उस याज्ञवल्क्यने कद्दा कि हे गागि ! जिसके बिषयमें 
तूने पूछा था कि यह आकाश किसमें ओत-प्रोत हैं? वह भक्षर है जो कमी क्षीण 
नहीं होता, इस प्रकार तस्‍्त्वज्ञानी लोग कहते हैं. अथोत्‌ विद्वान्‌ त्व॑ पदाथको 
सामान्यतः जानकर ही एषणात्रयसे रहित होकर संन्यासका प्रहण करते हैं। 
संन्‍्या ्ती होकर श्रवण, मनन आदि द्वारा तत्‌ पदार्थ अक्षर स्वरूप स्वात्माका अनुभ | 
करते हैं। गार्गी ने अपने मनमें ऐसा सोचकर यह्‌ प्रश्न किया था कि याज्षत्॒लक्य 
यदि इस प्रश्नका उत्तर देंगे, तो अवाच्यके कथनसे विप्रतिपत्ति नामक निम्रह स्थानसे 
निगृहीत हो जायूँगे। यदि उत्तर न देंगे तो वादित्वकी हानि हो जायगी अथवा 
अप्रतिपत्ति नामक निग्नह स्थान हो जायगा, किन्तु याज्ञवल्कय तो कथानिपुण थे, 
इस लिये प्रश्नका उत्तर भी दिया ओर निम्नहके पासमें भी न फँसे, क्‍योंकि उक्त 
प्रश्नका विषय शाक्षेकसमधिगम्य है, इस तात्पयसे याज्ञवल्क्यने ( वदुन्ति ) पदका 
प्रयोग किया अर्थात्‌ तत्त्व ज्ञानी छोग कहते हैं-में नहीं कहता हूँ, इसलिये अवाच्य 
वचनका अपराध मुझको नहीं लग सकता। जब वह अवाच्य ही है. तत्र तत्त्व 
ज्ञानियोंने कैसे कहा ? यदि कहा तो वह अवाच्य स्वभाव नहीं रहा । ठीक है, प्रश्न 
विषय वस्तुतः अवाच्य स्वभाव ही है, अतएव साज्षात्‌ पदोंसे उक्त अथंका अभिधान 
उन लोगोंने भी नहीं किया, किन्तु स्थूछादिकोंके निषेध द्वारा भक्षरकों प्रकाशित 
किया है--जैसे वह स्थूछ भिन्न हैं, तो क्या अरु है ! नहीं, भगुसे भी भिन्न ह। 
अच्छा, तो दीघ होगा ? नहीं दीघंसे भी भिन्न हे, तो क्या हस्व है ९ नहीं, हस्वसे भी 
भिन्न है, इस प्रकार चारों प्रकारके परिमाणोंका प्रतिषेध करनेसे द्रव्य धर्मोंका प्रति- 
षेध सिद्ध हो जाता है. इससे वह द्रव्य नहीं है। अच्छा, तो उसमें छाल गुण होगा ? 
नहीं, वह छोह्दित भी नही है, छोहित गुण अग्निका है, अतः वह श्रप्ति भी नहीं है। 
जल गुण स्नेह है, उससे भी भन्न हे, छायासे भिन्न हे, तमसे भी भिन्न है । वायु 


स्वरूप भी नहीं है, किंतु अवायु हे, आकाशसे भिन्न है, असज्नः अथोत्‌ असब्लात्मक 
३ 


श्ष्ट बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
नहीं है, रससे भिन्न अरस हे, गन्धसे भिन्न अगन्ध है! चक्षुष्मानसे मिन्न तथा ओरोच्र- 
वानसे मिन्न है, जैसा कि ( पश्यत्यचच्ुः ) इत्यादि मन्त्र वर्णस्रे प्रमाणित होता है। 
वागू भी नहीं हे-अवाग्‌ है एवं भमना है, अतेज्रक हे अथात्‌ जैसे अप्रि आदिमें 
तेज है, उसके द्वारा अग्निका प्रकाश होता है वेसे तेज भक्षरमें नहीं है, वह स्वयं 
प्रकाश हे। अप्राण ऐसा कहकर शर्रीरान्तगंत वायुका प्रतिषेष किया जाता है, 
इसछिए अ्प्राण है। तो फिर यह मुख अर्थोत्‌ द्वार हे ? नहीं वह मुख है, वह 
भमात्र है, जिससे माप किया जाय उसे मात्र कहते हैं, अथोत््‌ नापबोछ करनेबाला, 
वह अमात्र अथोत्‌ मात्रा रूप नहीं हे, कारण कि अक्षरसे किसी बस्तुका परिच्छेद 
नहीं हो सकता, कोई इसके भीतर नहीं है, सबके भीतर यही है, इसके भीतर दूसरा 
नहीं है। भवाह्य है, कुछ खाता नहीं। भच्छा तो स्वयं किसीका भदय होगा २ 
नहीं, उसका भक्षक भी कोई नहीं हे, वह सब विशेषणोंसे रहित है, अतएवं वह 
अठ्वितीय भक्षर है | ८॥ 

अनेक विशेषणोंके ग्रतिषेध रूप प्रयाससे अक्षरका अस्तित्व श्रुति द्वारा ज्ञात 
हुआ, फिर भी छोक बुद्धिकी अपेक्षासे उसके अस्तित्वमें शुक्ला होती है, अतः उसके 
भस्तित्वकी सिद्धिके लिए भगवती श्रती अनुमान प्रमाणका उपन्यास करती है, यथा 


एतस्थ वा अक्षरस्थ प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसो 
विध्तों तिष्ठत एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने गागि द्यावा- 
पृथिव्यों विध्वुते तिउत एतस्य वा अक्षरस्थ प्रशासने गागे 
निमेषा झुहृ्ता अहोरात्राण्यधमासा मासा ऋतवः संवत्सरा 
इति विध्वतास्तिष्टन्त्येतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
प्राच्योडन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्यो- 
उन्यायाँ यांच दिशमम्व तरस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 
ददतो मनुष्याः प्रश७सन्ति यज़मानं देवा दर्ची पितरो5- 
न्वायत्ता: ॥ ६ ॥ 
भावाथें--दे गार्गी | इसी अक्षरकी आज्ञामें सूय तथा चन्द्रमा नियमित होकर 


स्थित हैं, इसी अक्षरकी आज्ञामें हे गागि ! स्वर्ग और प्रथिवी नियमितरूपसे स्थित 
हैं, इसी अक्षरकी आश्ञामें हे गागि ! निमेष, मुहूर्त, दिनरात, अधंमास, ऋतु भौर 
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संवत्सरादि नियमित हुए इसतरह स्थित हैं, हे गागि ! इसी अक्षरकी आज्ञाममें कुछ 
नदियाँ श्वेतपानी बरफवाले पहाड़ोंसे निकछकर पूवदिशाकों बहती हैं. तथा दूसरी 
कुछ नद्याँ--पश्चिमद्शाको बहती हैं. अथोत्‌ जो जो नदियाँ जिस जिस दिशाको 
जाती हैं, उस उस दिशाकों नहीं छोड़ती हैं, हे गागि ! निःसन्देह इसी अक्षरकी 
झाज्नामें मनुष्य दान देनेबालोंकी प्रशंसा करते हैं. ओर देवगण यजमानके अनुगामी 
होते हैं. तथा पितृगण दर्वी होमके अधीन होते हैं ॥ & ॥ 
वि० वि० भाष्य---यह अक्षर सवोन्तर हे, जिसके विषयमें भगवती श्र॒तिने 
कहा है कि ' यस्साक्षादपरोक्षादूअह्य ” तथा आत्मा अशनापिपासाउंदिसे रहित है । 
इसी अक्षरके शासनमें सूर्य तथा चन्द्रमा स्थित हैं. जैसे राजाके शासनमें अनुगत 
राज्य नियमितरूपसे स्थित रहता है. एवं हे गागि ! इस अक्षरके शासनमें दिन ओर 
राजिके लिए संसारका उपकार होगा, इनका निर्मोण किया है। जैसे साधारण 
समस्त प्राणियोंकों प्रकाश हो, इस उद्देश्यसे राजमार्गमें राजाकी तरफसे प्रदीप जलाये 
जाते हैं। वैसेही ईश्वरने समस्त छोकके प्रकाशके लिए आकाशमें इंन दोनोंको प्रज्वलित 
किया है । सूर्यका इतने समय तक प्रकाश रहे और चन्द्रभाका प्रकाश इतने समय॑ 
तक रहे तथा उन दोनोंके श्रकाश देशमें भी नियत उदय और अस्तकाछूका भी नियम 
है ही चन्द्रमाकी कछावुद्धि और कलाक्षय भी नियत ही है। इससे स्पष्ट जान पड़ता 
है कि प्रदीप कतो एवं धारयिताके समान इनका भो प्रदीप कतों एवं घारयिता अक्षर 
संज्ञक अवश्य है। यही एक छिलह्ढ नहीं है और भी हेतु हैं। जैसे--हे गार्गि ! यद्यपि 
स्वर्ग और प्रथिवी सावयव हैं, इसलिए फूटनेके योग्य दें तो भी फूटते नहीं, शुरु होनेसे 
गिरने के योग्य हैं फिर भी गिरते नहीं, संयुक्त होनेसे वियुक्त स्वभाव हैं फिर भी 
निरन्तर संयुक्त ही रहते हैं, चेतनावान्‌ अभिमानी देवसे अधिष्ठित अतएव स्वतंत्र हैं, 
तो भी इस अक्षरके शासनके परतंत्र हैं सबबंथा खतंत्र नहीं है। यह अक्षर सब 
व्यवस्थाओोंका सेतु है, समस्त मयोदाओंका धारयिता है; इस भक्षरक॑ शासनका 
अतिक्रमण रवर्ग या प्रथिवी नहीं कर सकती, इससे इस अक्ष॑रका अस्तित्व सिद्ध हीता 
है। स्वर्गलोक और प्रथिवी इससे नियमित होकर स्थित है--यह इसकी सत्ताका 
अव्यभिचारी छिद्ज है, क्योंकि किसी चेतनावान्‌ भसंसारी शासकके विना ऐसा होना 
असंभव है, जैसा कि “जिसके द्वारा य्ुलोक उम्र और प्रथिब्री दृदू की गई है” इत्यादि 
मत्रवणसे सिद्ध होता हे। दे गारगि ! इसी अज्षरके शासनमें काछके अवयब निमेष, 
मुहृतीदि सम्पूर्ण भतीत अनागत तथा वर्त्तमान पदार्थोंकी गणना करनेवाले हैं, जैसे 
राजनियुक्त आयब्ययको लिखनेवाला साववानीसे आयव्ययकी गणना करता दे 
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बैसेही राजस्थानापन्न यह अक्षर इन काछावयवोंका नियन्ता हे। तथा पृ दिशामें 
बहनेवाली गड्ाा भादि नदियाँ--जैसे श्वेत पवेत हिमाछयसे निकछकर पृवकी ओर 
समुद्रमें जा मिलती है, जो गद्गजासागरके नामसे पुकारा जाता हे--हमेशास बैसीही 
बहती हैं, जैसी भत्तरकी भाज्ञा है। आज्ञा भज्ञके भयसे अन्य दिशामें बहनेकी इच्छा 
होनेपर भी नहीं बह सकतीं, अथात्‌ भगवती भागीरथी चेतन देवता है, अतएव 
स्वक्रियामें स्वतंत्र एवं समर्थ हे फिरभी न जानेके कारण उसकी आश्ञाभद्गभयऊे 
सिवाय दूसरा कारण नहीं हे, ऐसी ही व्यवस्था पश्चिमवाहिनी सिन्धु, नर्मदा इत्यादि 
नदियोंकी भी है, यह अक्षरकी सत्तामें अव्यभिचारीलिद्ग हैं। किन्न जो दाता स्वयं 
दुःख सहकर अपनेसे उपाजित सुबर्णादिका दान करता है, विद्वज्जन उसकी प्रशंसा 
करते हैं। प्रकृतमें विचारणीय यह है. कि जो दिया जाता है, जो देता है. तथा जो 
प्रहीता है, उनका यहाँ ही समागम और बिश्लेय प्रत्यक्ष सिद्ध है, देशान्तर, काछान्तर 
तथा अवस्थान्तरमें समागम अदृष्ट हे तो भी विद्वान छोग दाताका दानफलके साथ 
संग्रन्‍्ध जानकर दाता की प्रशंसा करते है कि बहुत अच्छा काम किया, इनकों बहुत 
आनन्द होगा, यह प्रशंसा कर्मफल संयोजयिता और क्रिस कर्का क्या फल होना 
चाहिये, यह विवेकी शासिताके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि दानक्रिया तो प्रत्यक्षसे 
हो विनाशी है, इसलिए दाताका फलके साथ संयोग करानेघाढा कोई अवश्य है | 
इन्द्रादि देवगण यद्यपि स्वय॑ जीवन निवाहके लिए समथ है तो भी पशु, चरु, 
पुरोडाशाद़ि द्वारा स्वजीवनाथ यज़मानके अधीन होते हैं, कौन पुरुष ऐसा होगा, जा 
सतंत्रतासे निबोह योग्य होनेपर स्वापेज्ष या अधर्मकी अपेक्षा करेगा। उनकी दीनवृत्ति 
परमात्माक्री आज्ञासे दी हाती है एवं पितरछोग उक्तानुशासन वंशही दर्बी होमके 


आश्रित होते हैं। जो किसीकी प्रकृति तथा विक्रृति नहीं है, बह दर्वोहोम कहा 
जाता है ॥ €॥ 


भक्षरकी सचामें फिरभी भगवती श्रुति प्रमाण बतलछाती है जैसे. 

यो वा एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वाउस्मिल्ञोके जुहोति 
यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्लाण्यन्तवदेवास्य तझ्धवति 
या वा एतदक्षरं गाग्य॑विदित्वाअस्माज्नोकास्प्रैति स कृप- 


णोडथ ये एतदक्षरं गांग विदित्वास्माञल्लोकास्रेति स 
प्राह्मण: ॥ १० ॥ 


९ न 
भावाथे>*-दे गागीं | जो कोई इस अक्षरको नजानकर होम या यज्ञ करता हे, 
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पूजा करता है ओर अनेक सहस्नों वप तक तप करता है, उनका वह सब व. नष्ट 
४थश्य होता है। हे गार्गी | इस अक्षरकों नजानकर इस छोकसे मरकर जाता हैं 
वह दीन होता है तथा जो हे गार्गी।! इस अक्षरको जानकर इस छोकसे मरकर 
जाता है , वह न्राह्मण यानी त्रह्मके तुल्य होजावा है ॥ १०॥ 
वि० वि० भाष्य---जो पुरुष इस अक्षरकों न जानकर चाहे हजारों वषो तक 
इस लोकमे हवन करे, याग करे, पूजा करे, जप करे, पर उसका फल अन्तवान ही 
होता है अथीत्‌ स्वर्गांदिही हो सकता है, मोक्ष नहीं। 'यथेह कर्मांचतों छोक क्षीयते 
एवमेवामुत्र पुण्यचितो छोक क्षीयते? इत्यादि श्रतिसे तथा भनुमानादिसे भी कम 
साध्य फल अन्तवान ही माना जाता है। मोक्ष तो नित्यसिद्ध है, इसलिए कर्म- 
साध्य नही। और जिसके ज्ञानसे दीनताका नाश होता है ओर ससारका बविच्छेद्‌ 
होता है। तथा जिसके ज्ञानके विना कर्मकृत पुरुष दीन होता है, जो कर्म किया 
गया है उसी का फल भोगता हे ओर जनन मरणरूप चक्रपर आरूदू होकर 
ससारी होता है, वह अक्षर प्रशासिता अवश्य है। हे गागि। जे पुरुष इस 
४क्तरकों न जानकर इस लोकसे परछोककोी जाता है वह पेसोसे खरीदे हुए अ्ृत्यक्े 
समान दीन है भौर हे गार्गी ' जो इस अक्षरकों जानकर मरता है वह ब्रह्मके समान 
होता है ॥| १० ॥ 
साख्यवादीका कथन हे कि जैसे अप्निसे प्रकाशक धम स्वाभात्रिक हे वेसे यह्‌ 
अचतन ही स्वाभाविक शासन करनेवाला है अत, ईश्वरत्वके निरास द्वारा उपाधि 
शुस्य ब्रद्यकी सिद्धि किस प्रकार हो सकती है ? इसपर याज्ञवल्क्यजी कहते हैं--- 
तद्टा एतदक्षरं गाग्यदृष्ट॑ द्रष्टश्नत७ श्रोत्रमतं मन्‍्त्र- 
विज्ञातं विज्ञात नान्‍्यदतो5स्ति द्रष्ट नान्‍यदतो5स्ति श्रोत 
नान्‍्यदतोडस्ति मन्‍्त नान्थदतो5स्ति विज्ञात्रे तस्मिन्नु 
खल्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्च प्रोतश्वेति ॥ ११ ॥ 
भावा्थं--दे गार्गी | वही यह भक्षर अरृष्ट होते हुए भी द्रष्टा है, अश्रत होत॑ 
भी श्रोता है, अमन्ता होते हुए भी मन्ता है. और स्वयं भविज्ञात होते हुए भी सबका 
विज्ञाता है। इससे प्रथक और कोई दूसरा द्रष्टा नही है, इससे भिन्न और कोई 
दूसरा श्रोता नही है, इससे भिन्न ओर कोई दूसरा मन्ता नही है, और इससे भिन्न 


और कोई दूसरा विज्ञाता नही है। हे गार्गी ! नि.संदेह इस भक्षरमे ही आकाश ओत 
प्रोत है॥ ११॥ 
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वि० वि० भाष्य--हे गार्गी | इस झक्षरकों किसीने नेत्रसे नही देखा हे, 
क्योकि वह फिसीकी दृष्टिका विषय नहीं है, किन्तु स्वय दृष्टि स्वरूप हे यानी वह स्वय 
सबको देखनेवाला हैं तथा किसीके श्रोत्रका विषय नहीं है, स्वय श्रोत्र स्वरूप है, 
एवं सनका विषय न होनेसे अमृत है, स्वय मति स्वऋप होनेसे मनन्‍्ता हे, विज्ञानका 
विषय न होने से अमृत हे, किन्तु विज्ञान स्वरूप होनेसे सबका विज्ञाता भथोत्‌ जानने- 
वाछा है और इस भक्षरसे अन्य कोई दर्शन क्रियाका कतों नही है, यद्दी सब जगह 
दर्शन क्रियाका कर्ता है तथा श्रोता भी कोई दूसरा नहीं सबत्र स्वय श्रोता हे एव 
मन्ता तथा विज्ञाता भी कोई दूसरा नहीं है, किन्तु स्वय॑ सर्वत्र मन्‍ता तथा 
विज्ञाता है। अचेतन प्रधान या और कोई द्रष्टा आदि नही है, इसी अक्षरमे हे 
गार्गी ! आकाश ओव ग्रोत है, यही साक्षात्‌ अपरोक्त त्रह्म है, जो अशनायादि समस्त 
ससार धर्मो से अतीत है, जिससे आकाश ओछ प्रोत है, वही पराकाष्ठा परागति है, 
वही परत्रद्म है तथा पथिवीसे लेकर आकाश पयन्‍्त सत्यका सत्त वही है ॥ ११॥ 


सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्वं यद- 
स्मान्नमस्कारेण मुच्येध्वं न वे जातु युष्माकमिमं कश्चित्‌- 
ब्रह्मोय्यं जेतेति ततो ह वाचक्रव्युपरराम ॥ १२॥ 


भावाथ--वह गार्गी बोली कि पूज्य ब्राह्यणो ।! आप लोग इसीकों अधिक 
समझे कि इस याज्ञवल्म्यसे नमस्कार करके आप छोग छुटकारा पा ज्ञाये, इसमे 
बिलकुछ सदेह नही कि आप लोगोमे से कोई भी कभी इस त्रह्मवादी याज्ञवल्क्यको 
जीत नही सकेगा, इस तरह कहकर पुन' वचक्त, कन्या गार्गी चुप हो गई।॥ १२॥ 

बि० वि० भाष्य--पृलज्य आ्राद्यणोका सम्बोधन कर गार्गी बोली कि हे 
माननीय विद्ृदूगण | आप छोग इसीकों बहुत समझें कि याज्ञवल्क्यकों प्रणाम कर 
उनकी आज्ञा पाकर अनुचिताचरणसे मुक्त हो जायें। इन पर विजय पानेका तो 
मनोरथ भी नहीं करना चाहिये, फिर कार्यत, इन पर विजय पाना तो दूर रहा, 
क्योकि भाप छीगोमे कोई भी विद्वाव ऐसा नहीं है, जो याज्ञवल्क्यका ब्रक्मज्ञानके 
विषयमे पराज़य कर सके | 'मेरे इन दोनो प्रश्नोका यदि ये छत्तर देगे तो इन्हें कोई 
नही जीत सकता! यह पहिले ही में कह चुकी हूँ। उत्तर सुननेसे इस समय भेरा 
यही दृढ निश्चय हुआ हे, कि ब्रद्माज्ञाममे इनके समान दूसरा कोई नहीं है, यह 
कहकर बचक्त की पुत्री गार्गी चुप हो गेई।॥ १३॥ 

“- “- कक 
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कब पद हि पीप लााती 
अब “विद्ग्घध! नामा अविक प्रश्न करता है, यथा-- 


अथ हेन॑ विदग्धः शाकल्यः पप्रच्छ कति देवा याज्ञ- 
वल्क्येति स हेतयेव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वेश्वदेवस्य 
निवियच्यन्ते त्रयश्व त्री च शता त्रयश्व त्री च सहसेत्यो 
मिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयसख्रि& शदित्योा- 
मिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति षडिस्योमिति 
होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रय इत्योमिति होवाच 
कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्योमिति होवाच कत्येव 
देवा याज्ञवल्क्येत्यध्यध इत्योमिति होवाच कत्येव देवा या- 
इबबल्क््णेत्गेक इत्योमिति होवाच कतमे ते त्रयश्व त्री च 
शता त्रयश्व त्री च सहस्लेति ॥ १॥ 


भावाथें--शार्ग के प्रश्नोंका निर्णय होनेके बाद विदग्य नामक शकलके पुत्रने 
पूछा कि द्वे याज्षवल्क्य ! कितने देवता है ? इस पर याज्ञवल्क्यने इस आगे कह्दी 
जानेवाछी “निविद” से ही उनकी संख्याका प्रतिपादन किया। (मंत्र रूप वाणीसे 
देशताओंकी संख्या जिसके द्वारा कद्दी जाती है, बह मंत्र पदात्मक वाक्य “निविद्‌” 
कहाजाता है। भ्रथोत--बहुतसे मन्त्र ऐसे हैं जिनके एक-एक पदसे काम चर 
सकता है, इस अवस्थामें सम्पूर्ण मन्त्र कहने की आवश्यकता नहीं होती । इस हेतु 
यज्ञादि अनुष्ठानके समय बोलनेके लिए मन्त्रोंसे चुन चुन करके बहुतसे पद्‌ एकन्न 
किये हुए हैं वा झब भी हो सकते हैं, उन्हीं पदोंका नाम “निष्वद्‌? या “निविदा! है। 
जितने वेश्वदेवकी निविदूर्में यानी देवताओं की संख्या बतानेवाक्े मंत्रपदोंमें बतलछाये 
यये हैं, थे तीन और तीन सो और तीन हजार ( तीन हजार तीन सौ छ ) (३३०६) 
हैं। शाकल्यने ठीक कहा है। इस तरह इनकी मध्यमा संख्या ज्ञात हुई। पुनः 
उन देवताओं की संकुचित संख्या पूछते हैं--द्वे याज्षवल्क्य ! कितने देव हैं ! याज्ञ- 
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वल्क्‍्यने कहा तेतीस । शाकल्यने कहा ठीक है। फिर पछा--हं याज्ञवल्क्य ! इससे 
भी कम संख्यामें कितने देव है ? याज्ञवल्क्यने कहा--छ । शाकल्यन कह्ा- ठीक 
है। फिर पछा--हे याज्ञवल्क्य ! इससे कम संख्यामें कितने देव हैं ? याज्वल्क्यने 
कहा---तीन शाकल्यने कहा-ठीक है। फिर पछा--हे याज्ञवल्कय ! कितने देव 
हैं? याज्षवलक्पनं कहा--दो। शाकल्यने कहा-ठीक हे। फिर पूछा--हे 
याज्ञषवल्क्य ! कितने देव हैं ? याज्ञवल्क्यने कहा अध्यधे ( डेढ़ )। शाकल्यन कहा- 
ठीक है। फिर पूछा -हे याज्ञवल्क्य ! कितन देव हैं. ! याज्ञवल्कयने कद्दा--एक | 
शाकल्यने कहा-ठीक है । इस तरह देवताभोंके संकोच तथा. विकाश विपयक संख्या 
पछुकर फिर संख्येय स्वरूपको पछता है--वे तीन हजार तीन सो छः ( ३३०६ ) 


देव कौनसे हैं ? ॥ १॥ 
स होवाच महिमान एवेषामेते त्रयश्रि& शत्वेव देवा 
इति कतमसे वे त्रयस्रि&शदित्यशेि वसव एकादश रुद्रा 


द्वादशादित्यास्त एकत्रि& शदिन्द्रश्नेव प्रजापतिश्व त्रयस्रि&- 
शाविति॥ २॥ 


भावा्थ---इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कहा--ये ३३०६ देवगण इन तेंतिस 
देवताओंकी महिमा-विभूति ही हैं। परमार्थतः तेतीस ही देवगण हैं। शाकल्यने 
पुनः याज्ञवल्क्यसे पूद्रा कि वे तेंतीस कौन हैं ? याज्ञबल्क्‍यने उत्तर दिया कि आठ 
बसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, ये इकतीस हुए, बत्तीसवाँ इन्द्र और तेंतीसवाँ 
प्रजापति है ।। २॥ 


कतसे वसव हइत्यप्रिश्व प्रथिवी च वायुश्चान्तरिक्ष 
चादित्यश्व द्योश्व चन्द्रमाश्चव नक्षत्राणि चेते वसव एवेषु 
हीदं सवे७ हितमिति तस्माहसव इति ॥ ३॥ 


भावाथ---इसपर शाकल्यने पूछा कि बसु, कोन हैं ९ याज्ञवल्कयने उत्तर 
दिया कि अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, दो, चन्द्रमा तथा नक्षत्र ये 
सब वसु हैं। इन्हींमें सब स्थित हैं, अतएंव ये बसु हैं अथौत्‌ प्राणियोंके कर्म- 
फलके आश्रय होकर उनके निवासस्थान देहेन्द्रिय संघात रूपसे विपरिणामकों 
प्राप्त होकर इस समस्त जगत्‌को वसाये हुए हैं. तथा स्वयं भी बसते हैं, [ यह उनका 


ब्रा्षण £ ] विद्याविनोद भाष्य श्टर्‌ 


विन मि नमन मिश शशि शीश शि शशि शििललल लक य लकी मल ली कील निज जल लक न अत नकल कक कलम रयाजरंतपु पं पल पहंगपकपहनप्कगरकम्कााकमकम्क कप्कष्कन्कपकाकम्करुूष का काका कक क कक कक काका कक कक कक कफ कक ता 
रा उनकर जन करी “करी जन 3०" 











अरे जन चिकनी जन रजनी जज १. शमी जो भजन पिन चेक पतन भिलरी पक. 





जहर ९ //टन 3 खिजजरी चजन्‍ट गए हम ३, री पे रीयल अर भरी री १० नी पक फनी करी 3० नली धन 


वसुत्व है ]। वे क्योकि [ दूसरोको अपनेसे | बसाय हुए हैं, इसीलिए ये 
बसु हैं ॥३॥ 
कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा ज्यत्मेकादशस्ते 
यदा स्माच्छरीरान्मत्यादुत्क्रामन्त्य रोदयन्ति तदग्रद्रोदयन्लि 
तस्मादुद्रा इति ॥ ४ ॥ 
भावाथे--पुन शाकल्य ने पूछा कि हे याज्ञवल्कय | रुद्र कोन हैं ? याज्ञवल्कय 
ने उत्तर दिया कि इंस पुरुष पद्चकमन्द्रिय, ( बाक, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ ) 
पन्न ज्ञानेन्द्रिय, ( श्रोत्र, चकु, रसना, घाण और त्वक) ओर ग्यारहवां आत्मा 
( मन )। जब प्राणियोफे कर्मफछोपभोगका क्षय हो जानेपर इस विनश्वर शरीरसे 
ये निकलते हैं, तब ये अपने सम्बन्धियोकों रुखते हैं, अत उत्क्रमणकालमे 
सम्बन्धियोकों रुढाते है, इसलिए रोदनमे निमित्त होने रुद्र कहलाते हैं ॥ ४ ॥ 
कतम आदित्या इति द्ादश वे मासाः संवत्सरस्येत 
आदित्या एवे हीद» सर्वभाददाना यन्ति वे यदिद्‌» 
सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ५॥ 
ए 
भावाथें---पुन शाकल्यने पूछा कि आदित्य कोन हैं ? याज्ञवल्क्यने कहा कि 
बर्षके जो ये बारह महीने हैं, वेही बारह भादित्य हैं, क्योकि येही वारम्वार गमना- 
गमनसे प्राणियोकी आयु तथा कर्म फछोकों अहण करते हुए जाते है, जिस कारण 
ये ग्रहण कर जाते हैं ( आदाययन्ति ) इससे आदित्य कह्दे जाते हैँ. ॥ ५ ॥ 
कतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति स्तनयिल्लरेवेन्द्रो 
यज्ञः प्रजापतिरिति कतमः स्तनयिलरित्यशनिरिति कतमो 
यज्ञ इति पशव इति ॥ ६७ 
भावाथे--पुत्त शाकल्यने पृदा कि इन्द्र कौन हैं? और पग्जजापति कौन 
हैं? याज्षवल्क्यने उत्तर दिया कि स्तनयित्नु (विद्युत्‌) ही इन्द्र हे ओर यज्ञ 
प्रजापति हें । पुन उसने पूछा कि स्तनपित्वु कोन है ? याज्ञवल्क्यन 
कहा अशनि--बज--यानी वीय ( बरू ) जो प्राणियोफ़ा हिसक हे, 


वह इन्द्र है, क्‍योंकि यह इन्द्रका ही काम है। पुन उसने पूछा कि यज्ञ 
श्छ्ठ 
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कोन है ? याज्ञवल्कयने उत्तर दिया कि पशु। यद्यपि पशु स्वयं यज्ञके रूप 
नहीं हैं तो भी थे यज्ञके साधन हैं, इसलिए पशु ही यज्ञ हैं-.इस प्रकार 
कहा जाता है।। ६॥ 


कतमे पषढित्यपिश्र पृथिवी च वायुश्वान्तरित्ष॑ चा55दि- 
त्यश्व द्योश्रेते पड़ेते हीद&» सं» षडिति ॥ ७॥ 


भावाथे--शाकल्यने पूछा कि छु देवता कौन हैं ? याज्ञवल्क्यन उत्तर दिया 
कि अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और थो। वसु रूपसे जो आठ 
पठित हैं, उनमेंसे चन्द्रमा ओर नक्षत्रकों छोड़कर छ होते हैं, तात्पय यह है कि बसु 
आदि समस्त देवताओंका विस्तार इन छ में ही शन्तभूत हो जाता है| ७ ॥ 
कतमे ते त्रयों देवा इतीम एवं त्रयो लोका एप हीमे 
सर्वे देवा इति कतमो तो ह्वो देवावित्यन्नं चेव प्राणश्रेति 
कतमो-धध्यधे इति योड्यं पवत इति ॥ ८ ॥ 
भावाथे--शाकल्यने पूछा कि वे तीन देवता कोन हैं ? याज्ञवल्क्यने उत्तर 
दिया कि ये तीन छोक ही तीन देव हैं ( प्रथिवी और अप्नि मिलाकर एक देव है, 
अन्तरित्ष और वायु मिलाकर दूसरा देव हैं तथा द्यूलोक और आदित्य मिछाकर 
तीसरा देव हैं. ), क्योंकि इन तीन देवताभोंमें ही समस्त देवताओंका अन्तर्भाव 
होता हैे। कोई-कोई “भूः, भुवः, स्व, इन्हींका तीन छोकसे श्रद्ण करते हैं। 
इसपर उसने पूछा कि दो देव कोन हें ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि अन्न तथा 
प्राण दो देव हैं, क्‍योंकि इन्हींमें पूर्वोक्त सब देवताओंका अन्तभौव हो जाता 
दहै। पुनः उसने पूछा कि डेढ़ देव कौन है? जो यह बतछाता है, वह वायु 
डेढ़ देव है ॥ ८॥ 
तदाहुयदयमेक इवेव पवते5थ कथमध्यर्थ इति यद- 
स्मिन्निद७ स्वमध्याध्षेत्तिनाध्यध॑ इति कतम एको देव 
इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षत्रे ॥ ६ ॥ 


७९ में बक जि 
भावाथ--इस बिषयमें कोई इस श्रकार कहते हैं. कि जो यह वायु है, 
एकसा ही चलता है, फिर अध्यधे क्‍यों १, [ समाधान ] जिस कारणसे यह समस्त 
प्रप्च इसी वायुमें ऋद्धिको प्राप्त करता है, भतः वायु अध्य्ध ( डेढ़ ) कहा जाता 
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है। शाकल्य-एक देव कोन है ?, याज्ञवल्क्य--प्राण। यही प्राण ब्रह्म है, क्‍योंकि 
सबंद्वतात्मक होनेसे सबसे महान है, अतएव ' स ब्रह्मेत्यद्त्याचक्षते ” यह कहा 
है, त्यत्‌ शब्दसे ब्रह्म ही कहा जाता है, यह परोक्षवाची शब्द है। यही देवताओं 
में एकत्व वथा नानात्व हे, अनन्त देवोंका निवित्संख्या विशिष्टमें अन्तभाव है। 
उन ३३ तेतीसोंका उत्तरोत्तरमें तथा अन्ततः एक पग्राणमें अन्तभात्र होता हे, अतः 
एक प्राणका ही अनन्त संख्या विस्तार है। इसतरह एक, अनन्त ओर अवान्तर 
संख्या विशिष्ट प्राण ही होता है। अधिकार भेदसे ही एक दृवका नानारूप गुण- 
कर्म शक्तिसे भेद है | 6॥ 


अब उस प्राणके ही आठ तरहके भेद बतलाये जाते हैं--- 


पृथिव्येवः यस्यायतनमभिलोंकोी मनोज्योतिर्यों वे त॑ 
पुरुष विद्यात्सवस्थात्मनः परायण» स वे वेदिता स्यात्‌ । 
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष७ स्वेस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवाय०» शारीरः पुरुष: स एबं वरदेव शाकल्य 
तस्य का देवतेत्यम्नतमिति होवाच ॥ १० ॥ 


भावाथ--ज़िस देवताका प्रथिवी हां आश्रय यानी शरीर है, अग्निलोक 
( लोकयति अनेन इति छोऋः ) नेत्र है, मन ज्योति हे कारण कि मनसे हीं जीव 
संकल्प बिकल्प करता है, प्रुथिव्यादि का अभिमानी शरीर, इन्द्रिय वाला देव है, जो 
ऐसे पुरुषकों जानता हे, वह सबके आत्माओं का जानता है, क्‍योंकि वही सब काय 
करण सड-घात आध्यात्मिक आत्माका परम आश्रय है। वही वस्तुतः आत्मज्ञानी 
है, जो इस परायणको जानता है। माठ्ज त्वक्‌, मांस तथा रुधिर रूपसे जो क्षेत्र 
स्थानीय हैं. और बीजस्थानीय पितृज जो अस्थि, मज्न्ा ओर शुक्ररूप है, इन दोनों 
का परम अयन है। इसीका ज्ञाता सर्वात्मज्ञानसे पण्डित होता है। याज्षवल्क्यने 
कहा कि में बस परायणको जानता हूँ, जिसको तुम कहते हों। यदि आप जानते 
हैं, तो उस पुरुषकों कहिये वह कैसा है ? सुनो, जैसा वह है, जो शारीर पार्थि- 
वांस शरीरमें स्थित मातृत्व कोशत्रयरूप हे, यही बह देव है, हे शाकल्य ! जिसके 
विषयमें तुमने पूछा है। किन्तु उसके विषयमें एक और विशेषण बताना आब- 
श्यक है सो हे शाकल्य ! उसके सस्बनन्‍्धमें पूछो ।!” इस भ्रकार अत्यन्त ज्षुभित 
किये आनेपर उसने अंकुशसे पीड़ित हुए हाथीके समान क्ोघके वशीभूत होकर 
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कहा--भअम्ृत हैं अथांत्‌ भुक्त अन्नका रस जो माठृज छोहित की निष्पत्तिका कारण 
है, उस अन्न रससे रुधिर होता है, जा ख्रियोंमें रहता हे, वही छोहितमय शरीर 
बीजका आश्रय है।। १० ॥ 
कामप्त एवं यस्या55यतन ० हृदय लोकों मनो ज्योतियों 

वे त॑ पुरुष विद्यात्सवेश्या5उत्मनः परायण» सवे वेदिता 
स्थात्‌ । याज्ञवल्कयवेद वा अहं त॑ पुरुष » स्वेस्था55त्मनः 
परायणं यमात्य यएवायं काममयः पुरुष: स एव वदेव 
शाकल्य तस्थ का देवतेति स्लिय इति होवाच ॥ ११ ॥ 

भावाथ--नृशाकल्यने | कहा काम ही जिसका आयतन है, हृदय यानी बुद्धि 
नेत्र है, क्योंकि बुद्धिसे ही सब जीव देखते हैं। तथा मन ज्योति है, जो सबके जीवा- 
त्माका परम आश्रय है, हे याज्षवल्कय ! जा उस पुरुषको जानता हे, वही निश्चय 
करके सबका ज्ञाता है, ऐसा सुनकर याज्ञवल्क्यने कहा जो सबके आत्माका उत्तम 
आश्रय है, उस पुरुषको में जानता हूँ, जिसके तुम कहते हो । जो निश्च य करके यह 
काम सम्बन्धी पुरुप है वही यह सबका आत्मा है | हे शाकल्य ! ओर तुम पूछी 
पुन; शाकल्यने कहा कि हे. याज्ञवल्क्य ! उसका देवता यानी कारण कोन है ? 
इसपर याज्ञवरकयने स्पष्ट कहा कवि कामका कारण ख्रियाँ दें, क्‍योंकि स्लरियोंसे ही 
कामका उद्दीपन होता है॥ ११॥ 


रुपाण्येव यस्या55यतन चक्षुलेंकी मनोज्योतिर्यों वे त॑ 

पुरुष विद्यात्सवेस्था55त्मन। परायण>»स वे वेदिता स्थात्‌ । 

याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष७ स्वस्यात्मनः परायणं 

यमात्य य एवासावादित्ये पुरूष: स एब वदेव शाकल्य 
तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥ १२॥ 

भावाथे--जिस पुरुषका रूप ही आश्रय हे, नेत्र ही रहनेका स्थान है, मन ही 


प्रकाश हे, जो सबके आत्माका उत्तम आश्रय है, उस पुरुषको जो निम्वधय करके 
समस्त अध्यात्म कार्य कारण समूहका ज्ाश्रय जानता है, हे याज्षवल्क्य ! बह 
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सबझ,ा ज्ञाता होता है, ऐसा सुनकर याज्ञवल्क्यने कहा कि े शाकल्य ! तुम जिसे 
समस्त अध्यात्म कार्य-कारण समूहका परम आश्रय बतछाते हो; उस पुरुषको मे 
जानता हूँ । जो भी यह सूर्यमें पुरुष है, वही यह है | हे शाकल्य ! ओर पूछा. इंसपर 
शाकल्यने कहा कि उस पुरुषका कारण कोन है ? तब याज्ञवल्क्यने कहा कि इसका 
कारण सत्य है। प्रकृतमें सत्य शब्दसे नेत्र कहा गया है, कारण कि अध्यास्मनेत्रसे 
ही अधिदेवत सुर्यकी निष्पत्ति होती हे।॥ १२॥ 
आकाश एवं यस्या55यतन » भ्रोत्रं लोको मनोज्योतियों वे 
त॑ पुरुष विद्यार्सर्वस्थाड 5त्मनः परायण» सवे वेदिता स्थात्‌। 
याज्ञवल्क्य वेद वा अं त॑ पुरुष» सर्वेस्था55त्मनःपरायणं 
यमात्थ य एवाय» क्रोत्रः प्रातिश्रुत्कः पुरुष: स एब वेब 
शाकल्य तस्य का देवतेति दिश इति होंवाच ॥ १३ ॥ 
भावाथे--पुनः शाकल्यने पूछा कि जिस पुरुषका आकाश ही आश्रय हे, कण 
रहनेका स्थान है, मन प्रकाश है, ज। सबके आत्माका उत्तम आश्रय है, उस पुरुषको 
जो निश्चय करके समस्त अध्यात्म कार्य-कारण समूहका आश्रय जानता है, हे 
याक्षवल्क्‍्यः वह सबका ज्ञाता होता है, ऐसा सुनकर याक्षवल्क्यने कद्दा कि हे 
शाकल्य ! तुम जिसे समस्त अध्यात्म कार्य-कारण समुह का परम आश्रय बतछाते हो, 
उस पुरुष को में जानता हूँ । जो भो यह शभ्रोत्र सम्बन्धी प्रातिशुत्क-श्रोत्र में 
रहने वाला श्रोत्र, उसमें भी श्रति श्रवणके समय विशेष रूपसे रहने वाला 
याती श्रवण साक्षी-पुरुष है, वही यह है। दे शाकल्यः ओर पूछी, इसपर 
शाकल्यने कहा कि इसका देवता यानी काराण कौन है ? तब याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया 
कि दिशायें है. । क्‍योंकि दिशाओं से ही यह आध्यात्मिक पुरुष निष्पन्न होता है ॥११॥ 
तम एवं यस्था5:यतन ०» हृदय लोको मनोज्योतियों वे त॑ 
पुरुष विद्यात्सबंस्थात्मनः परायण»स वे वेदिता स्थात्‌। 
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष» सर्वेस्था5 5त्मनः परायणं 
यमात्यथ य एवायं छायामयः पुरुष: स एप वदेव शाकल्प 


तस्य का देवतेति म्ृत्युरिति होवाच ॥ १४ ॥ 
भावाथे--न्‌ शाकल्य ] कहते हैं. कि जिस पुराका तम ही आश्रय है, हृदय 
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रहनेका स्थान है, मन प्रकाश है, जो घबऊ्े जात्माका उत्तम आश्रय हे, उस पुरुष 
को जो निश्चयकरके समस्त अध्यात्म काय-कारण समूहका आश्रय जानता है, हे 
याक्षवल्क्य | वह सबका ज्ञाता होता है, ऐसा सुनकर याज्ञवल्क्यने कहा कि हे शाकल्य | 
तुम जिसे समस्त अध्यात्म काय कारण समूह का परम आश्रय बतछाते हो उस पुरुष 
को में जानता हूँ | जो छायामय पुरुष है, वही यह हे [ प्रकृतमें तम! शब्द्से रात्रि 
आदि का अन्धकार ग्रहण किया जाता है। अध्यात्म पक्तमें छायामय भ्ज्ञानमय 
पुरुष ही तम है ] हे शाकल्य ! ओर पूछो इसपर शाकल्य ने कहा कि उस छायामय 
पुरुष का देवता यानी कारण कोन हे ! याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि अधिदेवत मृत्यु 
ही उसकी निष्पत्तिक, कारण है 'मृत्यु' शब्दसे प्रकृतमें इश्वर (अव्याकृत) समझना 
चाहिए, जैसा कि यह भगवती श्रुति प्रतिपादन करती हे--मृत्युनेवेदमाबुतमासीत' 
अथात्‌ पहिले यह स॒ृत्युसे ही व्याप्त था । अविवेक की प्रवृत्तिईश्वरके ही अधीन है, 
अतः वह अज्ञानमय आध्यात्मिक पुरुपषकी उत्पत्तिका कारण है । ॥ १४॥ 


रुपाण्येव यस्थायतनं चक्षलोकों मनोज्यातिज्यों वे त॑ 
पुरुष॑ विद्यात्सवेस्थात्मनः परायण०» स वे वेदिता स्थात्‌ । 
याज्ञवल्क्य वेद्‌ वा अहं त॑ पुरुष» सर्वस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवायमादरों पुरुष: स एव वरदेव शाकल्य त- 
स्‍्य का देववेत्यसुरिति होवाच ॥ १५ ॥ 


भावाथें---शाकल्यने कहा जिस पुरुषका रूपह्दी आश्रय है, नेत्र ही 
रहनेका स्थान हे, मन ही प्रकाश हे, जो सबके आत्माका उत्तम आश्रय हे, उस 
पुरुषको जो निश्चयकरके समस्त अध्यात्म काय कारण समूहका आश्रय जानता है, 
हे याक्षवल्क्य | यह सबका ज्ञाता होता है | [ पहिले साधारण रूप कहे गये हैं, किन्तु 
यहाँ प्रकाश करनेवाले विशिष्ठ रूप प्रहण किये जाते हैं | ऐसा सुनकर याज्ववल्क्‍पने 
कहा कि हे शाकल्य ! तुम जिसे समस्त अध्यात्म कार्य-कारण समूहका परम आश्रय 
बतलाते हो, उस पुरुषको में जानता हूँ, जो यह दर्पणमें पुरुष हे, बही यह है। हे 
शाकल्य ! ओर पूछो, शाकल्यने कहा कि जिस देबका विशेष आश्रय प्रतिबिन्बके 
आधार भूत आदशोदि हैं, उसका कोन देवता है ? इसके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने कद्दा 
कि उसका देवता प्राण है। तात्पयं यह है कि उस प्रतिबिम्ब संज्ञक पुरुषकी उत्पत्ति 
प्राणसे ही द्वोती है; क्योंकि प्राणसे घर्षणके द्वारा माहिन्यके निवृत्त होने पर ही, 
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भादशादिमें प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेकी शक्ति आती हे, अतः प्राणको प्रतिबिम्ब संज्ञक 
पुरुषकी उत्पत्तिका कारण बतछाना ठीक है ॥ १५ ॥ 


आप एव यस्यथायतन» हृदय लोकों मनोज्योतियों 
वे त॑ पुरुष विद्यास्सवेस्यात्मनः परायण» स वे वेदिता 
स्यात्‌ याज्ञवल्क्य वेद वा अहं व॑ पुरुष" सवस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायमप्सु पुरुष; स एव वदेव शाक- 
लय तस्य का देवशेति वरुण इति होवाच ॥ १६ ॥ 


भावा्---शाकल्यने कहा कि जिस पुरुषका जल ही आश्रय है, हृदय 
छोक है, मन प्रकाश है, जो सबके आत्माका उत्तम आश्रय है, उस पुरुषको ज़ो 
निश्चय करके समस्त अध्यात्म कार्य कारण समूहका आश्रय जानता है, हे याज्ञवल्क्य ! 
वह सबका ज्ञाता होता है. [प्रक्ृतमें जलसे बापी, कूप, तड़ागादिमें रहनेवाछा जलमात्र 
विवज्षित है. ऐसा सुनकर याज्ञवल्क्यने कहा कि हे शाकल्य ! तुम जिसे समस्त अध्यात्म 
कार्य-कारणसमूहका परम आश्रय बतढछाते हो उस पुरुषको में जानता हूँ, जो यह 
जलमें पुरुष है वही यह है। हे शाकल्य ! ओर पूछी ? शाकल्यने कहा कि उसका 
कौन देवता है ? इसपर याज्ञवल्क्यने कहा कि वरुण । यहाँ वरुण शब्द्से किरणों 
द्वारा प्रथिवी पर गिरनेबाला जल विवज्ञषित है, वही वापी. कृपादि जलका कारण है, 
इसलिए जरूमय अध्यात्म पुरुषका भी वही कारण है ॥ १६॥ 


रेत णव यस्यायतन» हृदयं लोको मनोज्योतियों 
वे त॑ पुरुष विद्यात्सवेस्थात्मनः परायण» स वे वेदिता 
स्याद्याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष७ सबघंस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य णवायं पुत्रमयः पुरुष: स एब वदेव 
शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १७ ॥ 


भावषाथ--शाकल्यने कहा-जिस पुरुष का बीय॑ ही आश्रय है, हृदय लोक है सन 
ग्रकाश है, जो सबके भात्मा का उत्तम आश्रय हे, उस पुरुषको जो निश्चय करके समस्त ' 
क्षष्यात्म कार्य-कारण समूह का आश्रय जानता है, हे याज्ञवल्क्य ! वह सबका ज्ञाता 
होता है। ऐसा सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे शाकल्य ! तुम जिस ससस्त अध्यात्म 
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कार्य कारण समूहका परम आश्रय बताते हा, उस पुरुषको में जानता हूँ, जी यह 
वीये रुप शाश्रयवाले १रुषका पुत्ररुप व्शिप आयतन हे वही यह हे, पृत्रमयसे तात्पय 
पिता से जनित अस्थि, मजा तथा शुक्र है। हे शाकल्य ! और पूछी । शाबल्य ने कहा 
कि उसका कान देवता है ? इसपर याज्ञवह्क्यने उत्तर दिया कि प्रजापति। प्रजापतिका 
तात्पय पितासे है, क्योंकि पितासे ही पृत्रकी उत्पत्ति होती है।| १७॥ 
अब विभिन्न दिशाओके अनुसार पाँच भागोमें विभक्त हुए उस प्राण 
भेदका आत्मामें उपसंहार करनेके लिये भगवती श्रति कहती है | अपने 
प्रश्नोका ठीक-ठीक उत्तर पाकर चुपहुए शाकल्यसे क्रोधअश होकर याज्ञव- 
ल्क्यने कहा--- 
शाकल्येति होवाच याज्ञवल्कयस्त्वा» स्विदिमे ब्राह्मणा 
अद्वारावक्षयणमक्रता ३ इति॥ १८ ॥ 
भावाये--हे विदग्ध निश्चय करके इन ब्राह्मणोने तुम॒कों अद्भारावक्षयण 
( संद्शन स्थानीय बनाया है अथोत्‌ जिस प्रकार चिमटा अंगारेकों पकड़ता हुआ 
दोनों भोरसे दग्घ होता है। इसी प्रकार तुम मेरे सम्मुख प्रश्नोत्तर करनेसे अध्यन्त 
दुःखी हो। क्योंकि में तुमारे कठिनसे कठिन प्रश्नोंका उत्तर भले प्रकार दे 
रहा हूँ, इसलिए में तुमसे दयापूर्वक कहता हैँ. कि तुम अतिग्रश्न करने से निवृत्त हो 
जाओ ॥ १४८॥ 
बि० वि० भाष्य--क्योकि “अतिनिमंथनादग्निश्वन्दनादपि जायते? यानी 
चन्दन शीत स्वभाव हे, पर अत्यन्त रगड़ने पर उससे भी अग्नि प्रगट होजाती है | 
एवं यद्यपि अतिशान्त स्वभाव याह्षवल्क्‍य हैं तथापि दुशग्रह पूर्वक विवादसे 
उत्पन्न अप्रि शाकल्यकों भस्म कर देगी। तुम बाछकके समान यह नहीं समझ रहे 
हा कि हम अग्निममे कूद रहे हैँ, ये ब्राह्मण भी तुमकों मना नही कर रहे हैं, उससे ज्ञान 
होता है. कि इन छोगोकी भी राम्मति इसमें है। किन्तु में दयासे कहता हूँ कि तुम 
आत्मनाशकी चेष्टा कर रहे हो ॥ १८॥ 
ल्य्यति गेवाच + + 
याज्ञल्क्येति होवाच शाकल्यों यदिद कुरुपथालोनां 
ब्राह्मणानत्यवादी कि ब्रह्म विद्वानीति दिशों वेद सदेवाः 
सप्रतिष्ठा इति यह्िशो वेत्थ सदेवाः सप्रतिष्ठा: ॥ १६ ॥ 
भाषाये--शाकल्यने कहा कि हे याज्ञवल्क्य |! जो यह तुम कुरु तथा पद्चाल 
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देशीय ब्राह्मणों पर आज्षेप करते हो सो क्या ब्रह्मको जानते हुए करते हो १। इंसपर 
याज्षवल्क्यने उत्तर दिया कि मेरा त्रह्मज्ञान यह है कि जेसे तुम देवता ओर प्रतिष्ना 
के सहित दिशाओंका ज्ञान रखते हो वेसेही में भी देवता और प्रतिष्ठाके सहित दिशा- 
ओंका ज्ञान रखता हूँ ॥ १९॥ 


बि० वि० भाष्य--शाकल्यने कहा कि हे याज्षवल्कय | आपने कुरू वथा 
पश्चाल देशके आाह्यणोंका आक्षेप द्वारा तिरस्कार किया है कि ये इन सब आश्मणोंने 
स्वयं डराकर तुमका अद्भररावक्षयण बना रखा है, यदि आप ब्रह्मवेत्ता हैं. तो यह 
आपका निरादर सहाय है अन्यथा सह्य नहीं! याज्ववल्क्‍्यने उत्तर दिया कि हे--- 
शाकल्य ! में नहीं कह सकता हूँ कि में ब्रद्मको जानता हूँ और यह भी नहीं कहद- 
सकता कि ब्रह्मकों नहीं जानता हूँ, क्‍यों कि जानना न जानना बुद्धिके धम हैं, मुझ 
आत्माके नहीं हैं, में ब्रद्मज्ञानी पुरुषोंको बारम्बार नमस्कार करता हूँ, में पूव दिशाओं 
को तथा उनके देवता ओर प्रतिष्ठाकों जानता हूँ जिनको आपभी जानते हैं, यदि 
उनके विषयमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। शाकल्यने क्रोधमें आकर कह्दा कि 
यदि आप देवता और प्रतिष्ठाके सहित दिशाओकों ज्ञानते है तो कहिये कि पूर्य 
दिशामें कोन देवता है ? ॥| १६॥ 


बि० बि० भाष्य--गार्गी के चुप होने के बाद शाकल्य आह्यण याज्षवल्क्यसे 
एक प्रश्न के बाद एक दूसरा प्रश्न, दूसरेके बाद तीसरा प्रश्न इस तरह उत्तरोत्तर 
प्रश्न करने छगा । पहिले उसने पूछा कि कितने देव है, इसके उत्तरमें याज्षवल्क्‍्यने 
कहा कि ३३०६ देव हैं, बस्तुतः ३३ द्वी देव हैं और शेष इनकी महिमा है। ३३ कोन 
हैं ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि-अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, थो, 
चन्द्मा नक्षत्र, ये आठ बसु, पाँच कमेन्द्रिय,पाँच ब्नेन्द्रिय, एक मन, में ११ रूद्र, 
१२ आदित्य यानी १२ मास, इन्द्र-विद्युत्‌-अशनि ओर प्रज्ञापति-यज्ञ-पश्चु ये ३३ हुए । 
इन तैतिसों का अंतर्भाव यानि, प्रथिवी, वायू आकाश, सूथ, दो इन छ देवों में हैं। इन 
छु हो का अन्तर्माव भू, भन्‍्तरिक्ष, स्वर्ग इन तीन छोकोंमें है, क्योंकि भूलेकमें भरित 
देव की, अन्तरिक्त में वायु देव की, स्वर्ग में आदित्य की स्थिति रहती है । इन तीनोंका 
अन्तरभाव प्रण और अन्न में है। यहाँ पर प्राण शब्द से नित्य पदाथ ग्रहण हूं तथा 
अन्न से अनित्य पदार्थ का अहण हैं, अथवा पहिछा कारणरूप हैं, दूसरा कायरूप ह 
इन्हीं दोनों में सब ओत प्रोत हैं । इन दोनों का अन्तर्भाव अध्यर्थ में हे, ब्रायु अध्यर्ध 
हैं, क्‍योंकि ज्सी में यह दृश्यमान समस्त जगत्‌ अधिक ऋद्धि को यानी वृद्धि को भ्राप्त 

ग्र्‌ 
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होता है, अत* वह अध्यध कहलाता ह, इनका भी अन्तभोव एक प्राण यानी अद्ममें द्द, 
क्योंकि ब्रद्य ह मे समस्त प्रपद्च ओत प्रोत है । इसके बाद साकल्य का यह प्रश्न है 
कि--प्रथिवी का आश्रय पुरुष कौन है ? उत्तर देते हैं-शरीरस्थ पुरुष | प्रश्न है उसका 
देवता कोन है ? उत्तर देते है--अम्ृत यानी वीये ह। प्रश्न करते हैं--कामायतन 
पुरुष कौन हैं ? उत्तर हुआ--कामसय पुरुष | प्रश्न करते है--उसका देवता कोन 
है? उत्तर देते हैं ल्री है । प्रश्न करते हैं। सामान्य रूपाश्रय पुरुष कौन है ? उत्तर हुआ-सूरय- 
स्थ पुरुष, प्रश्न करते हे । उसका देवता कान ह्‌ ? उत्तर देते है--सत्य यानी ब्रह्म है। 
प्रश्न करते हैं---आकशाथय पुरुष कान है ? उत्तर देते हैं--प्रोत्र सम्बन्धी श्रवण 
साक्षी पुरुष । प्रश्न करते हैं---१सका देवता कौन है १ उत्तर देते हं--दिशायें हे । प्रश्न 
करते है--तमाश्रय पुरुष कौन है ९ [ उत्तर ] हुआ--छायामय पुरुष | फिर पृछते 
हे-..सका देवता कौन है ? [ उत्तर ] मृत्यु है। [ फिर प्रश्न ]|--विशेषरुपाश्रय 
पुरुष कौन है ? इसका उत्तर आदर्शगत पुरुष | पुन प्रश्न--उसका तेबता कौन है ९ 
उत्तर-असु-प्राण हे । फिर प्रश्न-जछाश्रय पुरुष कान हे ? उत्तर जगत पुरुष, पुन* 
प्रश्न-उसका देवता कौन है. ? उत्तर-हे | [वीर्याभ्रय पुरुष कौन है ? उत्तर-पुत्रमय 
पुरुष प्रश्न-उसका देवता कोन हे ? उत्तर-प्रजापति यानी पिता है। यहाँ तकका 
अ्रभिप्राय यह है कि एक एक देवता ही अपनेको देव, छोक और पुरुष भेदसे तीन- 
तीन भागोमें विभक्त करके आठ प्रकारसे स्थित हुआ है,[ छोक-सामान्याकार, 
पुरुष-विशेषाकारमे स्थित चेतन »र देवता- इन दोनोका कारण] ग्राणभेद अर्थात्‌ 
प्रृथक्‌ू-प्रथक्‌ इन्द्रिय समुदाय ही वह देवता हे, उपासना की सुविधाके लिए यहाँ 
विभाग पुर्यक उनका उपदेश किया गया है।। १७ ॥ 
कि देवतो:धयां आच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति 

स आदित्यः कप्मिन्श्रतिष्टित इति चक्षपीति कस्मिन्नु 
चक्षुः प्रतिश्चितमित रुपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति 
कस्मिन्नु रूपाणि श्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच 
हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये होव रुपाणि प्रतिष्ठि- 
तानि भवन्ती येवसेवेतद्याज्वल्क्य ॥ २० ॥ 


५ 
भावाय--शाकल्यने पूछा- तुम इस पूर्व ढिशामें किस देवतासे युक्त हो ? 
याज्ञबल्क्यने कह्दा, में आदित्य देवतासे युक्त हैँ। शाकल्यने पूछा | भादित्य किससे 
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स्थित है ? याज्ञवल्क्यने कहा चक्षुमें | (शाकल्यने) पूछा चक्ु किसमें स्थित है ? तब 
याज्ञवल्‍्कयने उत्तर दिया रूपोंमें, कारण कि चज्चुसे ही पुरुष रूपोंको देखता है 
शाकल्यने प्रश्न किया रूप किसमें स्थित हे ? याज्षवल्क्यने कहा कि हृदयमें, 
क्योंकि पुरुष हृदयसे ही रूपों को जानता है, इसलिए हृदयमें रूप स्थित हे। शाक- 
ल्‍्यने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! यह बात एसी ही है जैसा आप कहते हैं। २० ॥ 
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वि० बि० भाष्य---शाझल्यने कहा, हे याज्षवल्क्य ! यदि'आप सदेव तथा 
सेप्रतिष्ठ दिशाओंको जानते हैं, यदि आपको इस बिपयका प्रत्यक्ष है, तो कहिये कि 
आप किस देवतासे विशिष्ट होकर पूव दिशामें स्थित हूँ ? याज्वल्कय पूवोभिमुख थे, 
अतएव पहिले शाकल्यने पूत दिशाके विषयमें ही पूछा । यहां इस श्रकार प्रश्न करने- 
का कारण यह है कि दिशाओंमें पद्नथा विभक्त अपने हृदयका आत्मा सानकर यानी 
पाँच दिशाओंका आत्मा मेरा हृदय है । यह मान कर हम ही दिगात्मा हैं, यह निश्चय 
याज्ञवल्क्यने कहा था कि देवसे प्रतिष्ठित दिशाभोंको हम जानते हैं ऐसी ही याज्ञव- 
ल्क्‍्यकी प्रतिज्ञा थी, उसके अनुसार ही शाकल्यका प्रश्न ४ कि हु देवतस्त्वमस्यां” 
णथोत्‌ आप किस देवतासे विशिष्ट होकर पूर्व दिशामें स्थित हैं, अतः शाकल्यका 
प्रश्न ठीक ही है | याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि पूरब दिशामें मे आदित्य देवतासे 
युक्त हूँ यानी पृष दिशामें आदित्य मेरा देवता है । बेद्में यह लिखा है कि «यां यां दे- 
बता मुपास्ते इह्ेव तद्भूतः ता तां प्रतिपद्मयते! अथोत्‌ जिस जिस देवताकी जो उपा- 
सना करता है, वह उपासक इसीछोकमें तत्तद्वता स्वरूप होकर उस उस देवताको 
स्वस्वरूप जानता है, ऐसा ही भगवती श्रुति आगे कह्देगी कि देव होकर देवोंमें छीन 
होता है | इस तरह सदेव पूर्व दिशा तो कह दी गइे. अब प्रतिष्ठा सहित कहनी है, 
अत; शाकल्य कहता है कि वह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है ? उत्तर चक्षुमें, क्‍योंकि 
कार्य कारणमें ही प्रतिष्ठित होता है | सूयका कारण “चक्षों सूर्योउजञायत” इस श्रुतिके 
अनुसार चछु ही हे, अतः आदित्य चक्तुमें प्रतिष्ठित हे । प्रश्न चक्षु किसमें प्रतिष्ठित 
है ? उत्तर-रूपमें यहाँ शझ्ढा होती है कि चल्लुका कारण तो रूप नहीं हे फिर रूपमें 
चक्तु कैसे प्रतिष्ठित है ? समाधान--रूप ग्रहण करनेक छिए रूपात्मक चकु रूपोंक 
द्वारा प्रयुक्त होता है, रूपोंने अपने प्रहणके लिए चक्ुका भारम्भ किया है, अतः चक्तु 
रूप प्रयुक्त दोनेके कारण रूपमें प्रतिष्ठित है, इसलिए आदित्यके साथओऔर उस दिशा 
में स्थित पदार्थोंके खाथ रूपमें प्रतिष्ठित है, जिस शुणसे जो इन्द्रिय उत्पन्न है वह 
उस गुणकी ग्राहिका है | पुनः शाकल्यने कहा कि अच्छा तो चच्चुके सहित समश्त 
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पूर्वे दिशा रूप मात्र है, किंतु रूप किसमें प्रतिष्ठित हे? याज्ञवल्च्ने उत्तर दिया कि 
हृदयमें | हृदयारब्ध रूप है | हृदय ही रूपाकारसे परिणत होता है, इसीलिए समस्त 
प्राणी हृदयसे रूको देखते हैं| हृदय शब्दसे बुद्धि तथा मन दोनोका ग्रहण है । 
हंदयकी दो वृत्तियाँ होती है, एक अध्यवसायात्मिका, जिसका बुद्धि कहते हैं । और 
दूसरी संऋल्पात्मिका, जिसको मन कहते हैं | व्यावृत्त ब्यवहारके लिये बुद्धि 
ओर मन आदि शब्द हैँ और सम्मिलित-व्यवहारक लिए अस्तःकरण तथा हृदय 
भादि शब्द हैं, इसलिए हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित हैं| हृदयसे बासमात्सक रूपका 
स्मरण होता है , अतः हकयमें रूप प्रतिष्ठित हे, यह कहना उचित ही है। इसपर 
शाकल्यने कहा कि हे याज्ञव ल्क्य ! यह बात ऐसी ही है || २० ॥ 


किंदेवतो5स्यां दक्षिणायां दिश्यसीति यमदेवत 
इति स यमः कप्मिन्श्रतिष्चित इति यज्ञ इति कस्मिन्लु 
यज्ञः प्रतिध्ति इति दक्षिणायामिति कस्मिन्नु दक्षिणा 
प्रतिश्ितेति श्रद्धायामिति यदा होव श्रद्धत्तेड्थ दक्षिणां 
ददाति श्रद्धाया : होव दक्षिणा प्रतिष्तिति कश्मिन्नु 
श्रद्धा प्रतिधश्लिति हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धा 
जानाति हृदये होब श्रद्धा प्रतिश्चिता भवतीत्येवमेवेत- 
चाज्वल्कय ॥ २९ ॥ 
भावाथ--अश्न--तुम इस दक्षिण दिशा किस देवतासे युक्त हो ? उत्तर 
यम देवतासे । प्रश्न-बह यम किसमें स्थित हे ? उत्तर-यज्ञमें | प्रश्र-यज्ञ किसमें 
स्थित हे ! उत्तर-दक्षिणामें | प्रश्न-दक्षिणा किसमें स्थित हे? उत्तर-अ्रद्धामें | क्योंकि 
जब पुरुष श्रद्धायुक्त होता हे तभी दक्षिणा देता हैं, अतः श्रद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्ठित 
है.। तब शाकल्यने पुनः प्रश्न किया कि श्रद्धा किसमें स्थित है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर 
दिया कि हृदयमें, क्योंकि हृद्यसे ही पुरुष श्रद्धाकों जानता है, इसलिए हृदयमें ही 
श्रद्धा स्थित है । इसपर शाकल्यने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है ॥२१५। 


वि० वि० भाष्य--शाकल्यने पूछा कि दक्षिण दिगभूत आपका देबता 
कोन है. ! याज्ञवरक्यमे अपने हृदयका पड्जघा विभागकर रवयं दिकस्वरूप होकर 
उसके हरा अपनेको समस्त लगद्ात्मक समझकर पूर्वके समान छत्तर दिया कि 
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दुक्तिणदिगरूप मेरा देवता यम है । यम किसमे प्रतिष्ठित है ? यज्ञरूप कारणमे दक्षिण 
दिशा के साथ यम प्रतिष्ठित है। यज्ञका कार्य यम्म इस तरह है कि ऋत्विग आदि 
द्वारा किये गय यज्ञकों दक्षिणा द्वारा यजमान खरीद कर उस यज्ञसे दक्षिण दिशाके 
साथ यमकोा जीत लेता है, इसलिए यज्ञमे यमकाय होनेसे यम यज्ञमे दक्षिण दिशाओं 
साथ प्रतिष्ठित है । यज्ञ किसमे प्रतिष्ठित हे ? श्रद्धामे श्रद्धासे तात्पर्य है देनेकी इच्छा 
यानी भक्ति सहित आस्तिक्य बुद्धि । शका दक्षिणा उसमे केसे प्रतिष्ठित है ? समाधान- 
लब यजमान श्रद्धा करता है तब दक्षिणा देता है, इमलिए दक्षिणा श्रद्धामे ही 
प्रतिष्ठित हे | श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है ? हृदयमे । श्रद्धा हृदयकी ही बृत्ति है, क्योकि 
हृदयसे ही छोग श्रद्धाको जानत हैं । वृत्ति वृत्तिमानम ही प्रतिष्ठित होती है. इसलिए 
हृदयमे ही श्रद्धा प्रतिष्ठित हे। शाकल्यने कहा कि हे याज्षवशक्‍य | हाँ यह ऐसी दी 
बात हे, इस प्रकार कहकर स्वीकार किया।॥| २१॥ 


किदेवतो5स्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेवत इति 
स वरुणः कस्मिन्प्रतिश्चित इत्यप्स्विति कस्मिन्वापः प्रति- 
छता इति रेतसीति कस्मिन्नु रेतः प्रतिशितमिति हृदय 
इति तस्मादपि प्रतिरुषं जातमाहुह दयादिव रुूसतो हृदया- 
दिव निर्मित इति हृदये होव रेतः प्रतिडितं भवतीत्येवमे- 
बेतद्याज्ञवल्क्य ॥ २२ ॥ 
भावाथे--शका-- इस पश्चिम दिशामे तुम किस देवतासे युक्त हो १ समा- 
धान | वरुणसे यानि पश्चिम दिशामे मेरा अधिप्ठाठृदेंव बरुण हे। शंका--बरुण 
किसमे प्रतिष्ठित है ?' समाधान--जलमे | जक वरुणका कारण है, क्योकि ' श्रद्धा 
वा आप ' यानी श्रद्धाही जल हे तथा 'श्रद्धातों वरुणमस्ज़त' भअथोत्‌ भ्रद्धासे 
वरुणको रचा । ऐसी श्रुति है। शंका--जल किसमें प्रतिष्ठित है? समाधान-- 
रेत-बीयमे, क्योकि रेतसों हि आप सृष्टा - वीयसे जलकी रचना हुई? यह श्रुति 
हे। शका--वीये किससे प्रतिष्ठित है ? समाधान--हृद्यमे, क्योकि वह हृद्यका 
काय हे--रेत (काम ) हृदय की वृत्ति है. कामी पुरुषके हृदयसे रेत गिरता हे, अत 
एवं अनुरूप पुत्र होनेपर छोग कहते है कि इसके पिताके हृदयसे पुत्र उत्पन्न हुआ हे । 
हृद्यसे ही मानो यह रचा गया है। जैसे कि कनकसे कुण्डल बनता हे, अत, हृद्यमें 
ही बीय प्रतिष्तित हे, शाकल्य ने कट्दा कि हे याशवल्क्य | यह ऐसी ही बात हे ॥२२९।॥ 
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कि देवतोस्यामुदीच्यां दिश्वसीति सोमदेवत इति 
स सोमः कस्मिन्प्रतिष्त इति दीक्षायाम्रिति कस्मिन्नु 
दीक्षा प्रतिडितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्य 
वर्देति सत्ये होव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु सत्य॑ प्रति 
छितमिति हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्यं जानाति 
हृदये होव सत्य प्रतिष्ठित भवतीत्येवमेवेतद्याज्ञवल्क्य ॥२३॥ 
भावायें--शंका--इस उत्तर दिशार्में तुम किस देवतायुक्त हो ९, समा- 
धाम--सोम देवतासे, 'सोमदेवतः” इसमें सोमछता तथा चन्द्रमा दोनोंके अभि- 
प्रायसे सोम शब्दका प्रयोग किया गया है। शंका--वह सोम किसमें प्रतिष्ठित है ? 
समाधान--दीक्षामें, क्योंकि दीक्षित यज्मान सोमक्रमण करता है, तथा क्रीत 
सोमसे यज्ञ कर ज्ञानी होकर सोम देवसे अधिष्ठित सोम सम्बन्धिनी उत्तर दिशाको प्राप्त 
होता है। शंका-दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है १, समाधान--सत्यमें, क्योंकि दीक्षा 
सत्य प्रतिष्ठित हे, अत एवं दीक्षित पुरुषसे यह कहा जाता है. कि सत्य बोछो, 
कारण कि सत्यरूप कारणका नाश दोनेसे दीक्षारूप कार्यका नाश न हो, इसलिये 
सत्यमें ही दीक्षा प्रतिष्ठित है। शंका--सत्य किसमें प्रतिष्ठित है ?, समाधान-- 
हृदयमें, क्योंकि हृदयसे ही सत्य जाना जाता है, इसलिये हृद्यमें ही सत्य प्रति- 
छ्वित है। हाँ देयाज्षबल्कय ! यह ऐसी ही बात है, इस प्रकार कहकर शाकल्यने 
स्वीकार किया॥ २३ ॥ 


किदेवतो5स्यां भ्रवायां दिश्यसीत्यप्रिदेवत इति सो<- 
प्रिः कस्मिन्ध्रतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्नु वाक्‌ प्रतिष्ठि- 
तेति हृदय इति कस्मिन्नु हृदय प्रतिश्चिममिति ॥ २४ ॥ 


भावाय--शाकल्यने पूछा कि हे याज्ञवलक्य ! ध्रुवा दिशामें तुम किस 
देवतासे युक्त हो ९, भुवासे उध्व॑ दिशा विवक्षित है। मेरु प्बतके चारों ओर 
रहनेवालों की जो भव्यमिचारी उध्वे दिशा है, ध्रुवा कहलाती है अथोत्‌ अब्य- 
मिचरितको ध्रुवठोक कद्दा जाता हे, समाधान--भअग्नि देवतासे, क्‍योंकि उद्धव दिशा 
प्रकाशमय है. और प्रकाश ही अग्नि हे। शंका--अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है १, समा- 
घधान--बाणीमें । शंका वाणी किसमें प्रतिष्ठित दे? समाधान--हक्यमें । २७ ।। 
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अहज्लिकेति होवाच याज्ञवल्कयों यत्रेतदन्यत्रास्मन्स- 
न्यासे यध्चयोेतदन्यत्रास्मत्य्याच्वख्वानो वेनदव्यवेया» सि बेन- 
द्विमथ्नीरज्निति ॥ २५ ॥ 


भावाये--याज्षवल्क्यने कहा कि अरे अहंल्छिक ! जब तुम ऐसा मानोगे 
कि यह आत्मा ( हृदय ) इस हमारे देहसे अछग हे तब जो यह आत्मा इस शरीर 
से अछग हो ज्ञाय तो इस शरीरको कुत्ते खा जाये या इस शरीरकों पक्षी चोंच 
मारकर खाडालें | २४ ॥ 


वि० वि० भाष्य---अहंल्छिक, शब्द 'अहनि छीयते-इति अहंल्छिकः, 
अर्थात्‌ जो दिनमें कद्दीं छिष जाय और रात्रिमें दीखे, इस अर्थका बोघक हे । 
इसका अर्थ निशाचर, राक्षस आदि हुआ । क्या तू हृदय किसमें प्रतिष्ठित दे ? 
इसे भी नहीं जानता था, जो ऐसा प्रश्न किया, अतः ज्ञान हांता है कि यह तेरी जान 
यूझकर धृष्टता है। 'तुम इस हृदयकों हमसे कहीं धन्यत्र मानते हो ?, यह जानकर 
याक्षवल्क्‍य क्ुड्ध हो विदग्ध वा शाकल्य आदि नामोंसे इसको सम्बोधन न करके 
'अहंक्लिक, इस नामसे सम्बोधितकर समाधान करते हैं ॥ २५॥ 


कस्मिन्नु त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितो स्थ इति प्राण 
इति कस्मिननु प्राणः प्रतिध्ति इत्यपन इति कस्मिन्वपानः 
प्रतिशिति इति व्यान इति कस्मिन्नु व्यानः 
प्रतिष्चित इत्युदान इति कस्मिन्नूदानः प्रतिशत इति 
समान इति स एव नेति नेत्यात्माउश्यो न हि ण्ह्यते5- 
शीर्यों तहि शीर्यतेडसज्ञो न हि. सज्यतेदसितो न व्यथते 
न रिष्यति ।एतान्यष्टावायतनान्यष्टो लोका अष्टो देवा अष्टो 
पुरुषाः स यस्तान्पुरुषान्निरुद् प्रत्युद्मात्यक्रामत्तं त्वोपनिषदं 
पुरुष एच्छछामि त॑ चेन्‍्म न विवक्ष्यसि मूधों ते विपतिष्यतीति। 
त» ह न मेने शाकल्यस्तस्य ह सूधा विपपातापि हास्य 
परीमोषिणो 5स्थीन्यपजहु रन्यन्मन्यमानाः ॥ २६ ॥ 
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भावाथें---शाकल्यने पूछा कि आप ओर आपका आत्मा किसमें स्थित हे ? 
याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया--प्राणमें । शाकल्यने पद, प्राण किसमें स्थित है ? अपान 
में। अपान किसमें स्थित है ?, व्यानमें | व्यान किसमें स्थित हे? उदानमें। 
उदान किसमें प्रतिष्ठित है? समानमें, जो वेदमें नेति-नेति करके कहा गया है, 
वही यह आत्मा अग्राह्म है, क्योंकि बह ग्रहण नहीं किया जा सकता, भशीय हे-.. 
बह नष्ट नहीं होता, असद्ग हे--उसका संग नहीं किया जा सकता, वह भसित यात्री 
बन्धन रहित हे--वह पीड़ित तथा नष्ट नहीं हाता | हे शाकल्य ! ये आठ स्थान है, 
आठ छोक है, आठ देव हैं तथा आठ पुरुष हैं। सो जो कोई उन पुरुषोंको जानकर 
और अपने अन्त; करणमे रखकर उपाधि विशिष्ट धर्मोका अतिक्रमण किये हुए है, 
उस उपनिषत्सबन्धी तत्वजित्‌ पुरुषकों जानता है भें पूछता हूँ यदि तुस मुझसे 
उसको न कहेगा तो तेरा सिर गिर जायगा, परन्तु शाकल्य उस पुरुषकों नहीं 
जानता था, इसढिये उसका मस्तक सबके सामने गिर पड़ा। यही नहीं, अपितु 
जसकी हड्डियोंको ओर कुछ समझते हुए चोरछोग लेकर भागगये ॥ २६ | । 


वि० वि० भाष्य---शाकल्य--हृद्य तथा शरीर परस्परमें प्रतिष्ठित हैं, यह 
तो आपने कहा । अब कार्य और कारणके विषयमें पूछता हूँ, उसका भी उत्तर 
दीजिये। तुम (शरीर ) और आत्मा ( हृदय )--ये दोनों किसमें प्रतिष्टित है ?, 
प्राणमें । शरीर और आत्मा ये दोनो प्राणमें यानी प्राणवृत्तिमें प्रतिष्ठित हैं। प्राण 
किसमें प्रतिष्ठित है ? अपानमें, क्‍योंकि यदि अपान न रहता तो प्राणवृत्ति पहिले 
ही निकल जाती, इसलिये अपानसे नियहीत प्राण शरीरमें स्थित रहता है। अपान 
किसमें प्रतिष्ठित है ?, व्यानमें, क्योंकि अपान नीचेसे चछाज्ञात। और प्राण उपरखे 
चढा जाता, यदि मध्यरिथत व्यान दानोंकों रोकता । व्यान किसमें प्रतिष्ठित हे ?, 
उदानमें, क्‍योंकि वक्त तीनों वृत्तियाँ कीलस्थानापन्न उदानमें यदि बँधी न होती, 
तो चारों तरफलसे निकछ ज्ञाती। उदान किसमें प्रतिष्ठित है समानमें | समानमें ही 
ये सब बृक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। तात्पय यह है कि अस्योन्‍्य प्रतिष्ठित शरीर, हृदय 
तथा वायु नियमयवंक संहत हैं। संहत परस्पर प्रतिष्ठित होते हैं, जैसे घटादि पा- 
थिंव आदि चार तत्वोंसे बने हैँ वे चारों तत्व परस्पर भ्रतिष्ठित हैं, यदि घटमें 
पार्थिव तत्व न रहे तो घटके अवयव बालूके कणके समान एक दूसरेसे नहीं 
सटेंगे । अबयव के दृढ़ संश्लेषका कारण स्नेह है और स्नेह जछूका गुण है, अतः 
स्रंहतका परस्पराभ्रयस्व होना ठीक ही है। उक्त सब जिससे नियत हैं, जिसमें 
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प्रतिष्ठित हैं. तथा आकाश पर्वत सम्पूर्ण पदार्थ ओत-प्रोत हैं, उस उपाधिशून्य सा- 
ज्ञात्‌ अपरोक्ष ब्रद्यका निर्देश अवश्य करना चाहिये। अतः यह आरम्भ है। जो 
मधुकाण्डमें नेति-नेति? इत्यादि वाक्यसे निर्दिष्ट है, वह यही है। यह जात्मा अगृह्य 
है, कोई भी इसका ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा सम्पूर्ण काये धर्मोसे 
परे है, इसलिए अगृह्य है, जो पदार्थ व्याकृत है, वही ज्ञानविषय है। यह आत्म- 
तत्व उत्तसे विपरीत है, इसलिये अगृद्य है। वैसे ही अशीय है. अथोत्‌ अविनाशी 
है तथा असड्ज है। अन्य मूतेसे संबद्ध होकर मूत्ते ही सटता है। उद्म्बर आदिकी 
शाखा और जनन्‍्तु ये दोनों मूत हैं, अतः उक्त शाखा और जन्‍्तुका परस्पर संश्लेष 
होता है। यह उसके विपरीत है, इसलिये संसक्त नहीं होता । तथा असित यानी 
जबद्ध है. जो मूत होता है, वह बद्ध होता है, यह उससे विपरीत है। अवड्ध होने 
हीके कारण व्यथित भी नहीं होता, इसलिए हिंसित्त भी नहीं होता | ग्रहण, विशरण 
सद्भध॒ संबद्ध आदि कार्य-धर्मो से शून्य होनेके कारण आत्मा हिंसाबिषय नहीं होता 
यानी कभी उसका विनाश नहीं होता । आख्यायिका क्रमकों छोड़कर तथा आ- 
रुयायिकासे संबन्ध हटाकर औपनिषद्‌ पुरुषके स्वरूपका निर्देश भगवती श्रुतिने 
शीघ्र करदिया। अब पुनः भगवती श्रुति आख्यायिकाके अनुसार ही वर्णन करती 
है-ये जो आाठ भायतन हैं ( प्रथिवी, काम, रूप, आकाश, तम, रूप, उदक और 
रेत-वीर्य ), जो आठलछोक हैं--( अग्नि, हृदय, नेत्र, कर्ण, हृदय, चक्षु हृदय, और 
हृदय ), जो आठवदेव हैं ( अमृत, ख्री, सत्य, दिशा, मृत्यु, असु, वरुण, ओर प्रजञा- 
पति ) तथा आठ जो शारीर आदि पुरुष हैं ( पुरुष--शारीर, काममय, आदित्यस्थ, 
श्रोत प्रातिश्र॒तक, छायामय, द्र्पणादिस्थ प्रतिबिम्ब जलस्थ--बापी, कूप, तड़ाग भादि 
का अभिमानी, तथा पुत्र मय ) जो कोई पुरुष उन शारीर क्रादिको जानकर अथोत्‌ 
अष्ट चतुष्क भेद से छोक स्थितिका उपपादन कर पुनः आची दिशा भादि द्वारा 
आत्मामें उपसंहार कर हृदयादि उपाधि धर्मोसे अतिक्रान्त हो स्वस्वरूपसे व्यव- 
स्थित जो औपनिषद्‌ अशनायादि शुन्य है, उस पुरुषका में तुमसे पूछता हूँ औौर 
यह भी कहा कि हे साकल्य ! यदि हमसे उसको न कहोगे, तो तुम्हारा शिर धड़से 
अलग हो जायेगा; किन्तु शाकल्य उस पुरुषको न समझ सका, इसलिये डसका 
शिर गिर गया। और चोरोंने दाहके निमित्त ले जाते हुए उस शरीरकों देखकर 
भोर कुछ समझ उसे वे लेकर भाग गये ॥ २६ | 

विशेषशिक्ञा--इस वृत्तान्तसे यह शिक्षा अहण करनी योग्य है कि परमशान्त 
मदह्दामुनि याज्षवल्क्य जिस विवादसे ऐसे क्ल्ेशित हुए कि उन्‍होंने कमनिष्ठ विद्वान 

२६ 
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तपस्वी शाकल्यकों भस्मकर दिया, ऐसे विवादमें कल्याणार्थीकों कभी प्रवृत्त नहीं दोना 
चाहिये, अतएव धर्मशास्षमें लिखा है--- 
गरु' हुंकृत्य त्व॑इुत्य विभ विजित्य वादतः 


श्मशाने जायतो दत्ता कड़ुग्रृप्नोपसेवितः ॥ 
इत्यादि शाद्षके अनुसार शाख्ना्थद्वारा विद्वानका पराजय करना अत्यन्त 


निकृष्टकर्म है, इसलिये इसका सर्वथा त्याग करना चाहिये । याज्ञवल्क्य भोर शाकल्य 
दोनों ब्राह्मण विद्वान तपस्वी तथा सुशीतछ चन्दन शाखाके समान थे, जब उनमें भी 
उक्त घटनासे भयज्भुर परिणाम होगया, तब साधारण मनुष्योंके विषयमें तो कहना 
ही कया है ? बादसे अधिक कष्टप्रद दूसरा पदार्थ नहीं है, याज्ञवल्क्य ओर शाकल्यने 
भी इससे अन्तनः शबन्नुभाव उत्पन्न करही दिया, इसलिये कल्याणाथियोंको सदा इससे 
दूर रहना चाहिये। अन्त्येश्िद्वारा जो पिताकों नरकमें जानेसे रोकता हे, वह पुत्र हे, 
इस पअर्थकी भी शाकल्यकों आशा नहीं रही। यह तब होती जबकि शाकल्यका 
अस्थिपश्नर निर्विन्न घर पर पहुँच जाता वहाँ ज्ञानेपर पुत्र आदि द्वारा यथाबिधि 
संस्कारसे द्वेषप्रयुक्त पापका प्रतीकार होसकता था ओर शाकल्यका परलोक भी सुधर 
जाता, किन्तु वह भी न होने पाया, इसलिये विवाद इहलोक परलोक दोनोंका 
बिनाश करता हे, इसछिये स्वथा अलुपादेय हे, यह सूचित करनेके लिये यह 
आख्यायिका है ॥ २५--२६ | 

शाकल्य तथा याश्षवल्‍्क्यकी संवाद स्वरूप आख्यायिकाकी समाप्तिके बाद 
आई हुई 'अथ होबाच' इत्यादि श्रुतिका अभिप्राय यह है. कि जो ओपनिषद्‌ पुरुष 
कहा गया है, उसमें विज्ञानानन्दरूपत्व एवं भोगमुक्तिदाटत्व भी है, जिसका अभीतक 
निवेचन नहीं किया गया है, अतः उसको कहना आवश्यक है, 'नेति नेति' इत्यादि 
वाक्योंसे अनात्ममूत समस्त पदार्थोके निपेधद्वारा जिसका निदेश किया गया हें, 
विधिद्वारा भी उसका निर्देश होना चाहिये, अतः उत्तर श्रुति हे। इसकारण औपनिषद्‌ 
पुरुष कहा जायेगा, यह भी आख्यायिका द्वाराही कहा गया है। इंसमें प्रधान देतु यह 
है कि दुर्बाध अथंका भी आख्यायिकाद्वारा निवंचन दोनेपर बह सुगमतासे समझमें 
आजाता है, इसलिये सुलावबोधके छिये भारुयायिका हे-- 


अथ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वः कामयते त॑ वः 
पृच्छामि सवोन्वा वः पए्रच्छामीति। ते ह ब्राह्मणा न 
दध्षुः ॥ २७॥ 


ब्राद्मण £ | विद्याविनोंद भाष्य २०३ 


'++ उमा पहना सा पाकर पु :माक यश. काना अत आया-3चनननाकनपनन नपलाक "पते अममकके जाननमभा... फमनममक 
ल्‍ करा िि री जननी चिीन्‍ रीय 3 चररी. #ििजली क्‍#... 3५ नी रीभिज किरण विजन न तर जज धर कर रज मी के जमीन 3८ 5०. जारी ल्‍म ८3 री पेज 








छा, 


भावाथे---उसके बाद याज्ञवल्क्यने कहा कि हे पृज्य ब्राह्मणों | भाप छोगोंमेंसे 
जिसकी इच्छा हो वह मुझसे प्रश्न करे, या सब कोई मिलकर मुझसे प्रश्न करें। या 
आपलोगोंमें जो कोई चाहता ह। उससे में प्रश्न करूँ, या भाप सब छोगोंसे में प्रश्न 
करूँ, इसपर उन न्राद्मणोंने पूछनेका साहस नहीं किया, क्योंकि वे शाकल्यकी दुबस्थासे 
भयभीत हो चुके थे ।। २७॥ 
वि० वि० भाष्य--शंका--शाकल्यके बाद जब सब ब्राह्मण चुप दो गये, 
तब मना करनेवाला तो कोई था नहीं, इसलिये ब्रद्मविज्ञानका पणभूत गौरु पीधनको 
ले जानेमें कोई रुकावट थी नहीं, पुनः याज्षबल्क्य क्‍यों बोले ? 
समाधान--जब वह गौरूपी धन सब ब्राह्मण साधारण है, तो उसे सब 
सम्मतिके बिना लेजाना ठीक नहीं, अतः सभामें स्थित सब बिद्वानोंसे अनुमति लेना 
आवश्यक था। जो बादमें भाग ले चुके थे, तथा ठीक उत्तर पाकर संतुष्ट होचुके थे, 
उनकी तरफसे तो इसमें कोई रुकावट ही न हों सकती थी, यह ठीक हे परन्तु जो 
बाकी थे, उनकी संमति लेना परमावश्यक था। उनकी भी सम्मति लेनेकी रीति यही 
है कि हम उनसे पूछें या वे हमसे पूछें, यदि इस विषय में करिसीकी प्रभोत्तरकी इच्छा 
होगी, तो याज्ञवल्कय समस्त बिद्वानोंमें अक्षिप्ठ हैं, यह सब सम्मतिसे निश्चित समझा 
जायेगा । उसके अनुसार उक्त गोधन लेनेका उनको अधिकार होगा, इस तात्पयसे 
पुन; याज्ञवल्क्य का प्रश्न है | २७॥ 
याज्षवल्क्यने उनसे इन श्छाकोंद्वारा प्रश्न किया, यथा-- 


तान्हेतेंः श्छोकेः पप्रच्छ--- 
यथा वृक्षों वनस्पतिस्तथेतव पुरुषो5छूषा ॥ तस्य 
लोमानि पणानि त्वगस्थोत्पाटिका बहिः॥ १ ॥ 


भावा्थ--जैसे विशालता आदि गुणोंसे युक्त वृक्ष हे वेसेद्दी पुरुष हे, इसमें 
सन्देद नहीं कि उस पुरुषके रोएँ वृक्षके पत्तोंके समान हैं ओर इसकी त्वचा वृक्तके 
बादरी छाछके समान हे। १॥ 
त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्व॑ंच उत्पट:॥ तस्मा- 
त्तदातृण्णात्रेति रसो वृक्षादिवाउ5हतात ॥ २॥ 


भावायें--इस पुरुषके चमसे ही रुधिर निकलता है वेसेही वृक्षकी ववचासे गोंद 
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निकलता है तथा जैसे करे हुए वृज्ञ्से रस निकलता हे, वैसे अनिकडण 5 तथा वैसे करे के बसे उसे निरेडेतों है. जल कटे हे गैदपशरीरसे पुरुषशरीरसे 
रक्त निकछता है।| २॥ 
मा» सान्यस्य शकराणि किनाट» स्लाव तत्स्थिरम्‌ ॥ 
अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता ॥ ३ ॥ 
भावाथ--इसतरह पुरुष तथा बनस्पतिका मांस शकरल यानी खंड ( अंश ) 
है, कीनाट-सकरके भीतर काप्ठ संछप्त वल्कल रहता है, ( शकरके भीदरी अंश 
विशेषकों किनाट कहते हैं) उसके समान पुरुषमें स्नायु ( नस ) रहती है, वह कीनाट 
स्नायुके समान दृढ-कड़ा होता है। स्लायुके भीतर जैसे कड़ी हड्डियाँ होती हैं, बेसेही 
कीनाटके भीतर कड़ा दारु-काष्ट होता है। जैसे पुरुषमें मज्जा रहती है, वेसेही 
वनस्पतिमें भी मज्जा रहती है। काप्ठ मज्जामें पुरुष मज्जाही उपमा हे दूसरी नहीं, 
इन दोनोंमें विशेष भन्तर नहीं हे । जैसे वनस्पतिकी मज्जा हे वेसेही पुरुषकी मज्जा 
है, जैसे पुरुषकी मज्जा है वेसेही वनस्पतिकी मज्जा हे ॥ ३ ॥ 


यदहबक्षो इक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः॥ मत्येः 
स्विन्घुत्युना वृकणः कस्मान्मूलात्प्ररोहति ॥ ४ ॥ 
भावाथ--परन्तु यदि ब॒क्षको काट दिया जाय तो बह वारस्वार अपने सूलसे 


पहिलेकी अपेक्षा अतिशय नबीन होकर अंकुरित होजाता हे, इसीतरह यदि स॒ृत्युद्वारा 
मनुष्यका छेदन कर दिया जाय, तो वह किस मूलसे उत्पन्न होता है ? ॥ ४ ॥ 


रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत्पमजायते । धानारुह 

इव वे वृच्तो5ञ्जसा प्रेत्य संभवः ॥ ४५ ॥ 
भावाथ--म्र॒त पुरुषके वीयसे पुरुप्रादुभाव होता है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, 
क्योंकि बह बीय जीते हुए पुरुषसे उत्पन्न होता है मतसे नहीं, ओर बीजसे उन्पन्न 


होनेवाला वृक्ष कटजानेके बाद पुनः अंकुरित होकर उत्पन्न हो जाता हे, यह प्रत्यक्ष 
दृष्ट है।। ४ ॥ 


यत्समूलमाषहेयुबंच॑न पुनराभवेत्‌ । मत्येः स्विन्स्- 
त्युना इकणः कस्मान्मूलाखरोहति ॥ ६॥ 
भावाथे-- यदि बृन्षको जड़ सहित नष्टकर दिया जाय तो वह पुन उत्पन्न 
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नहीं होता, तब भापछोग बतलाइय कि यह म॒ृत्युके द्वारा छिन्न हुआ पुरुष किस 
मूलसे उत्पन्न होता है ! ॥ ६॥ 

जाक एवं न जायते को न्वेनं जनयेत्पुनः | विज्ञान- 
मानन्द ब्रह्म रातिदोतुः परायणं तिष्ठमानस्थ तदहिद 
इति ॥ ७॥ श्८ ॥ 





भावाथे--यदि ऐसा कहो कि पुरुप तो उत्पन्न होही गया है, इसडिये पुनः 
उत्पन्न नहीं होता, तो यह ठीक नहीं, क्‍योंकि वह मरकर भी पुनः उत्पन्न होता ही हे, 
ऐसी दशामें मत्युके बाद इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा १ यानी उसकी उत्पत्तिका 
कारण कोन होगा ? जब किसी ब्राक्षणने इसका उत्तर नहीं दिया तब याज्ञवल्‍कयने 
स्वयं कहा कि मस्त पुरुषकी उत्पत्तिका कारण ज्ञानस्वरूप आनन्दस्वरूप ब्रह्म हे 
'बह ब्रह्म” जो धन देनेवाले हैं. यानी: यश्कता दें, जो ज्ञानमें रद हैं. तथा जो ब्रक्षको 
जाननेवाक्षे हैं उनकी परमगति अथोत्‌ परम आश्रय हे | ७ || 


वबि० वि० भाष्य---पूर्वोक्त छश्छोकोंका भाष्य भावाथंसे ही गताथ होनेके 
कारण प्रथक्‌ नहीं छिखा गया | अब सातवें श्छोकका भाष्य ढिखा जाता हे--यदि 
मूलके साथ बीजका नाश किया जाय तो वृक्ष पुनः उत्पन्न नहीं होगा, इसलिये भाप 
लोगोंसे मैं पूछता हूँ. कि यदि समस्त जगतू्‌का मूल म्॒त्युसे छिन्न हो जाता है तो 
किस मूल से पुनः वह उत्पन्न होता है ?। जो पेदा दोनेवाला हो, उसके विषयमें 
तो प्रश्न हों सकता है कि बह किससे पेदा हे, किन्तु जिसकी उत्पत्ति हो चुकी 
है, उसके विषयमें प्रश्नद्दी क्या ?, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्‍योंकि झतकी पुनः 
उत्पत्ति होती है, अन्यथा उससे किये गये पुण्य, पाप निष्फल हो जायेंगे यानी 
कृतनाश तथा अक्ृताभ्यागमरूप दोष हो जायेगा, अतः आप छोगोंसे में पूछता हूं कि 
सरे हुए पुरुषको पुनः कोन उत्पन्न करता हे ? इस बातको न्राह्मग न जान सके 
भर्थात्‌ मरे हुए प्राणी जिससे पुनः पेदा होते हैं, उस जगत्‌ मृछ कारणको ब्राह्म- 
णोंने नहीं जाना, अतः यह बात स्पष्ट हो गई कि उपस्थित विद्वानोंमें ऋद्षविदू 
अग्रणी याज्ञवल्क्य ही हैं, इसलिये उक्त पणभूत गोधनको मुनिने ही ले लिया ओर 
समस्त विद्वानोंके ऊपर बिजय भी प्राप्त की। यद्द आख्यायिका समाप्त हुईं। अब 
जो जगत्‌ का मूल है. जिसका शब्दसे साज्षात्‌ व्यपदेश होता है तथा जिसके वि- 
पयें जाह्मणोंसे याज्षवल्कयने पूछा था, उसको भगन्रती श्रुति स्त्रयं प्रतिपादन 


२०६ बृहदारण्यकापनिषंद्‌ [ अध्याय ३ 











नल इक औ ३ शुुअअककहल ललुकअललल_ कुल लअलअअक अ आम ब भा ० ा४४४३७७७७७७७७७॥७॥७७७७७७७७७७७७७७॥७७४७७एरारए्ए था कं, ३१४७, जद लप 





हक ही 0. आता 


करती है---वह विज्ञानसवरूप, आनन्दस्वरूप त्रद्म हे, यह विज्ञानानन्द विपय विज्ञान 
के समान दुःखानुविद्ध नहीं है, परन्तु प्रसन्न, शिव, अतुछ, अनायास, नित्यतृप्त 
तथा एऋरस ब्रह्म है, वह घन देनेवाले यञ्ममानकी परागति है। किद्ल एपणात्रयसे 
विरत होकर ओर उसी में स्थिर रहकर जो कर्म नहीं करते उन ब्रक्मज्ञानियोंका भी 
परम आश्रय है || १ से ७ तक ॥ 

अब प्रकृतमें विचाणीय विषय यह है कि जो आनन्द शंब्द छोकमें सुखवाची 
प्रसिद्ध है, वह यहापर ब्र्ममें विशेषण रूपसे श्रुत हे--भानन्द ब्रह्म, आनन्दों त्रह्मति 
व्याजानातू , आनब्दं ब्रह्मणो विद्वानू, यदेष आकाश भआनन्दों न स्थात्‌ यो वै भूमा- 
तत्सुखम्‌ , एप परमआनन्द, इत्यादि। संवेद्य सुखमें आनन्द शब्द प्रसिद्ध है। 
ब्रद्मानन्दको यदि संबेद्य मानो, तो ब्ह्ममें आनल्दादि शब्दोंका प्रयोग करना उचित हे, 
इसलिये यह विचारना चाहिये कि लोकबत्‌ यहाँ आनन्दवेय हे या नहीं ? 
श्रुतिरूप प्रमाणसे ब्रह्मकों संवेद्य आनन्द स्वरूपही मानते हैं, पुनः उसमें विचारही 
क्या करना है ?, नहीं, विचार करना आवश्यक है, क्योंकि विरुद्ध श्रुतिवाक्य देखे 
जाते हैं. वह सत्य है. कि आनन्द शब्द ब्रह्ममें श्रुत है, किन्तु वह छौकिक आनन्‍्दके 
समान ज्ञायमान नहीं है| प्रत्युत आनन्दके ज्ञानका श्रुतियोंसें प्रतिषेष है--यत्र त्वस्य 
सबमत्मेबाभूत्‌ तत्‌ केन क॑ पश्येत्‌ केन क॑ विज्ञानीयात्‌? यंत्र नान्‍्यत्‌ पश्यति नानन्‍्य- 
रछुणोति नानन्‍्यदूविजानाति स भूमा, प्राज्षनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्मकिंख्वन वेद 
इत्यादि । तात्पय यह है विचारके बिना कि श्रुतियोंके तत्वार्थका निर्णय नहीं ले सकता, 
अत; विचार आवश्यक हे ओर मोक्षबादियोंकी विप्रतिपत्तियोँ भी हैं। सांख्य और वैशे- 
षिकभी मोज्षवादी है, किन्तु उनका मत है कि मोज्षमें संवेधसुब नहीं है| सांख्यवादी 
कहते हैं. कि ज्ञान बुद्धिका धर्म है। प्रकृति और पुरुषका भेदज्ञान ही तत्वज्ञान है, 
तत्वज्ञानसे बुद्धिक्रा लय हो जाता दे, इसलिये ज्ञान नहीं होता। वैशेषिक अशेष- 
विशेष गुणोच्छेदकों या आत्यन्तिक दुःखध्यंसकों मोक्ष मानते हैं । शरीरेन्द्रियादि 
द्वारा ही आत्मामें ज्ञान होता हे। शरीरेन्द्रियादि कमनिवन्धन हैं, कर्मोंके निःशेष 
समाप्त होनेपरही मोक्ष होता हे, स्वतः भात्मा प्रथिव्यादिके समान जड़ है, इसलिये 
ज्ञानननक सामग्रीकी विकछतासे आत्मामें उस समय ज्ञान नहीं होता । भागवतोंका 
मत है. कि मोक्ष काछमें भी ज्ञान होता है, उस समयका सुख निरतिशाय और 
स्वसंवेद् हे । यदि ज्ञान न माना जाय तो अविद्तिसत्ताकसुख अपुरुषाथंही होगा, 
इस परिस्थितिमें उसके उद्देश्य मोक्षमागमें किसीकी प्रवृत्ति नहीं होगी ! ठीक है, फिर 
इस बिषयमें क्या मानाजाय  ज्ञायमान आनन्व॒का हो श्रुतियोंमें श्ररण पाया जाता 





डे 
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है ।--जज्षन क्रीड़ुन्‌ रममाणः, स यदि पितृछ्ोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः 
समुत्तिष्ठन्ति” यः सर्वक् सस्ेबित्‌, सबोन्‌ कामान्‌ समश्नुते, इत्यादि श्रुतियोंमें 
स्पष्ट है. कि मो्षसंवेद्य हे, अवेथ नहीं हे। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि 
सुखित्वादि विशेषधर्म नामरूप जनित देह तथा इन्द्रियरूप उपाधिके सम्पकसे 
होनेवाली अ्रान्तिसे आत्मामें आरोपित हैं आत्मा तो, नि्गुण निविकार है, इसतरह 
पूर्वोक्त सब शक्लकाओंका पहिलेद्दी परिहार किया जा चुका। विरुद्ध श्रुतियोंका विषय 
भी दम पहिले कह चुके हैं। मधुकाण्डमें जो त्रद्मका वेयत्व है, सोपाधिक होनेके 
कारण है। निरुपाधिक ब्रह्म तो स्बथा अवेद्ही हे। इसलिये आनन्द प्रतिपादक 
समस्त वाक्योंको 'एषोडस्य परम आनन्द? इस वाक्यके समानदहदी समझना चाहिये । 
उक्त सकल भेदादि तो पूवोनुभूतका केवल अनुवादमात्र हैं।। ७॥ र८ ॥ 


ततीया अध्याय ओर षष्ट ब्राह्मण समाप्त । 











४५६ झध् [| 
चतुर्थ अध्याय 
भ्रथम ब्राह्मण 


तृतीयाध्यायमे जल्प कथा द्वारा त्द्मका वर्णन किया गया। अब बादकथा 
द्वारा उसी ब्रद्मका विस्तारपूर्वक निरूपण करनेके लिए हम अध्यायका आरम्भ करते 
हैं, यथा-- 


३# जनको ह वेदेह आसांचक्रेथय हु याज्ञवल्क्य 
आवधघ्ाज । त०» होवाच याज्ञवल्क्य किमर्थमचारीः पशु- 
निच्छन्नण्वन्तानिति। उभयभेव सम्राडिति होवाच ॥१॥७ 


भावाथ---जब विदेद्दाधिपति जनक आसनपर बेठे थे, उसी समय याज्व- 
वल्क्‍्य महर्षि आये। उनसे जनकने कहा कि हे याज्षवल्कय ! आप किस लिए 
पघारे हैं ? पशुओको लेनेकी इच्छासे या सूक्ष्मान्त प्रश्न श्रवण करनेके लिए ! 
इसपर याज्षवल्क्यने कहा ऊि दे महाराज ? में दोनोके लिए आया हैँ | १॥ 

वि० वि०भाष्य---जिस समय प्रसिद्ध पिद्वान्‌ विदेहपति राजा जनक 
दशनेच्छुकोकों अवसर देनेके निमित्त गद्दीपर विराजमान थे, उसी समय विद्वान 
याज्ञवल्कय योगक्षेमाथ या राजाकी विविदिषा समन्न कर उसके ऊपर दया फरनेके 
लिए यानी सूछ्म पदाथ विषय प्रश्नोका उचित निर्णय करनेके लिए आगये, उनको 
देखकर उनकी विधिवत्‌ पूजा करके महाराजने उन्हे आसन पर बेठाया ओर प्रसन्नता 
पूर्वक बोले कि हे याक्षवल्क्य ? आप पशु रूपी धनकी इच्छासे या मुझसे अत्यन्त 
सूक्षम परमाण्वन्त गुह्य पदार्थके/'प्रश्नोको सुननेके छिए आये है। अथात्‌ जो कुछ 
भ्रत्य आचार्योने मुझ्कों उपदेश ऊ्िया है वह यथा किया है और उसको यथाथे 
समझा है. इसको जाननेके छिए आप पधारे हैं ? इसपर याज्ववल्क्यने उत्तर दिया कि 
दे सम्राद्‌ | पशुप्रहणाथ तथा तत्व निर्णयार्थ दोनोके ढिए आया हूँ ॥ १॥ 


बाह्यण ६ | वद्याविनाद्‌ माष्य रह 
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यत्ते कश्चिदत्वीत्तच्छणवामेस्यत्रवीन्से जिला शेलि- 
निवग्ति ब्रह्मेति यथा मांतृमान्पितमानाचार्यव्रान्त्र॒यात्तथा 
तच्छेलिनिरअवीदाग्व ब्रह्मेत्यवदतो हि कि स्यादित्यब्रवीत्त 
ते तस्यथायतन प्रतिष्ठा न मेउतब्रवीदित्येकपादा एतत्सम्रा- 
डिति स वे नो ब्रहि याज्ञवल्क्य । वागेवायतनमाकाशः 
प्रतिश प्रह्ञेत्येनदुपासीत । का भ्रल्ञता याज्वल्‍्कय, वागेव 
सम्राडिति होवाच । वाचा वे सम्नाड्बन्धुः प्रज्ञायत 
ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदो5थवाज्ञिरल इतिहासः पुराणं 
विद्या उपनिषदः ज्छोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्या- 
नानीष७ हुतमाशितं परायितमयं च लोकः परश्च लोकः 
सर्वाणि च भूतानि वाचेव सम्राद भ्रज्ञायन्ते वाग्वे सम्राट 
परम ब्रह्म नेन॑ वाग्जहाति स्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति 
देवो भृत्वा देवानप्येति थ एवं विद्वानेतदुपास्ते । हस्त्यु- 
पषभ» सहस्न॑ ददामीति होवाच जनको वेदेहः | स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मे5मनन्‍्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ २॥ 
भावाथ--याज्ञवल्क्यने जनकसे कहा कि हे जनक ! जो कुड्ञ आपसे किसी । 

कहा है, उसको मैं सुनना चादता हूँ | इसपर जनकने कहा कि शिडिन ऋषिके पुत्र 
जिल्वाने मुझसे कहा है. कि वाणी द्वी ब्रद्मा है। यह सुनकर याज्ञवल्कयने कद्दा कि 
शेलिनिने ठीक कहा है, जैसे जननी, जनक तथा आचायके द्वारा भछीभाँति शिक्षित 
पुरुष अपने शिष्यको उपदेश करे, वैसे ही शेलिनिने आपसे कहा है, इसमें सन्देह 


नहीं कि वाक ब्रक्ष है; क्‍योंकि न बोलनेवालेसे छोगोंका कया छाभ हो सकता हे ? 

परन्तु क्या उसने उसके आयतन ओर प्रतिष्ठाको भी बताया है ? जनकने कद्दा कि 

नहीं | तब याज्ञवल्क्यने कहा कि हे. सम्राद्‌ ! यह उपदेश एकपादके ब्रद्मका है। 

यह सुनकर जनकने कहा द्वे याज्ञवल्क्य ! यदि ऐसी बात द्वे तो कृपया आप 

उसे बतलछावें, कि वाणीका आयतन तथा भ्रतिष्ठा क्या है ? इसपर याज्ञवल्क्यने कहा 
२ 
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कि वाणी ही उसका आयतन है ओर आकाश प्रतिष्ठा है।ग्रज्ञा रूपसे ही इसकी 
उपासना करनी चाहिए। 'प्रज्ञा' यह उसका चतुथ पाद है। जनकने कहा कि हे 
याज्ञवल्क्य ! प्रज्ञता क्‍या है ? याज्ञवल्क्यन कहा कि हे राजन्‌ ! वाणी ही 
प्रज्ञता है। हे सम्राट ! वाणीसे ही बन्धुका ज्ञान द्वोता हैं तथा हे राजन! ऋगूवेद, 
यजुबंद, सामवेद्‌, अथवौज्ञिर्स वेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिपदू, श्छोक, सूजन, 
अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इृष्ट, हुत, आशित, पायित, यह लोक, परछोक; तथा स- 
मस्तभूत वाणीसे ही जाने जाते हैं। हे सम्राट ! वाणी ही परत्द्या हैं, इस तरदद 
उपासना करने वालेको वाणी नहीं | छोड़ती, सबभूत उसका अनुसरण करते हें। 
जो विद्वान इसकी इस तरह उपासना करता है, वह देव होकर देवोको प्राप्त होता 
है। विदेहाधिपति जनकने कहा कि में आपको जिनसे दाथीके समान बेल उत्पन्न 
हों. ऐसी हजार गौयें देता हूँ । इसके उत्तरमें उस याज्ञवल्क्यने कहा कि हे राजन ! 


मेरे पिताका उपदेश दे कि शिष्यकों उपदेशके द्वारा क्रताथ किय बिना उसका दक्षिणा 
नहीं लेनी चाहिए ।॥ २॥ 

वि० वि० भाष्य--याज्ञवत्क्यने जनकसे कहा कि हे राजन्‌ ! हमने सुना 
है कि आपने अनेक आचार्योकी सेवाकी है, इसलिए आपसे जिस किसी आचायने 
जो कुछ कहा है, उसे हम सुनना चाहते हे, इस पर राजा ने कहा कि “हों? 
कहा है। हमारे आचायका नाम जित्ा था। वे शिलिनिके पुत्र थे, उन्होंने 
कह है कि वागवैन्नह्म/ वागदेवता ही ब्रह्म है । याशवल्क्यने कद्दा कि ठीक है, जिस 
प्रकार माता जिस पत्रका अच्छी तरह अनुशासन करने वाली हो, वह मात्मान्‌ कह- 
लाता है | इसके बाद जिसका पिता अनुशासन करन वाला है, बह पितृमान्‌ कह- 
छाता है । उपनयनके बाद समावत्तेन पयन्‍त जिसका अनुशासन आचाय करता है, 
वह आचार्यवान्‌ कहछाता हे, जो आचार्य इस भ्रकार त्रिविध शुद्धिसे विशिष्ट हे 
बह कभी अप्राणिक नहीं हो सकता, वह्‌ शिष्यके छिए जैसा उपदेश दे, ठीक वेसा ही 
उपदेश शैलिनिने रिया है-- बागवै ज्ह्मति! क्‍योंकि वार्णीके बिना पुरुष गूंगा कह- 
छाता है उससे लोगोंका क्या अथ निकछ सकता है ? अथात्‌ कहे बिना ऐहिक या 
पारलछोकिक किसी भी इष्टकी सिद्धि नहीं हो सकती! किन्तु आप यह तो बताइय कि 
जित्वाने ब्रक्षका आयतन भोर प्रतिष्ठा भी आपसे कही हे ? आयत्तन- आश्रय यानी 
शरीर कहलाता है ओर तीनों कालोमे आश्रयको प्रतिष्ठा कहते हैं । जनक महराजने उत्तर 
दिया कि इसका उपदेश तो मुझे; नहीं किया है। इंसपर याज्ञ बल्क्यने कहा कि तब 


तो उन्होंने आपसे ब्रद्मकफे एक पादका ही निदश किया है ओर एकपाद त्द्धाकी उपा- 
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सनासे इष्ट फलकी सिद्धि नहीं हो सकते. क्योंकि पादत्रयशून्य होनेसे वह उपासना 
अपूर्ण हो जाती है। तब जनकने कहा कि हे याज्ञवल्क्य | आप तो विद्वान हैं, अद्यके 
अवॉशष्ट तीन पादका उपदेश कृपया हमें कीजिये । याज्नवल्क्यने कहा कि वागिन्द्रिय 
ब्रद्यमरा आयतन है ओर आकाश (अव्याकृ तावस्थ आकाश) उसको ग्रतिष्ठा--उत्प- 
त्ति, स्थिति और छय इन तीनों काछोंमें आश्रय-है । प्रज्ञा रूपसे ही इसकी उपासना 
करनी चाहिए । “प्रज्ञा” यह उपनिषद्‌ त्रह्मका चतुर्थ पाद है। जनकने कहा कि प्रज्ञ- 
ता क्‍या है ? क्‍या वह स्वयं ही प्रज्ञा हे, या प्रज्ञाका निमित्त हे ? जेसे आयतन तथा 
प्रतिष्ठा त्रद्यासे भिन्न हैं, वेसे ही कया प्रज्ञा भी उससे भिन्न है या नहीं ? मुनिने उत्तर 
दिया कि हे राजन ! नहीं, वाणी ही ग्रज्ञता दे, अतिरिक्त नहीं है, क्योंकि वाणीसे ही 
बन्घु, मित्र, अपने, पराये सब जाने जाते हैं, वाणीसे हो ऋगवेदादि, इतिहास, पुराण, 
पशुविद्या, वक्षविद्या, भू्ग:लविद्या, अध्यात्मकिद्या, कोकबद्धकाव्य, अति संक्षिप्त सार- 
वाले सूत्र, विविधयागसंबन्धीधर्म, अन्नदाननिमित्त धर्म, पानदाननिमित्त धर्म, 
प्रथिवीलोक, सूयलछोऋ, उनछोकोंके अन्द्रविद्यमान आकाशादि महाभूत तथा उन म- 
हाभूतोंमें स्थित प्राणी आदि सृष्टि सब जाने जाते हैं, अतः हे राजन ? “वाणी पर 
ब्रद्य है। एवंभूत त्रद्बावेत्ताकों वाणी नहीं छोड़ती । समस्त प्राणी इसका अनुसरण 
करते हैं, ज्ञो पुरुष इसको इस प्रकार जानकर इसकी उपासना करता हे, बह 
शरीर त्यागनेके अनन्तर देव होकर देवोंमें ही जाता है अथोत्‌ उपास्य देवरूप हो 
जाता है, इसपर जनकने कहा कि विद्यानिष्क्रयके लिए में आपको-जिनसे ' हाथीके 
समान बैल उत्पन्न हों ऐसी-घहस्र गोएँ देता हूँ. क्योंकि गुरु शुअश्रपया विद्या पुष्कल्लेन 
घनेन बा । (गुरूकी सेवासे या विपुल धनसे विद्याका उपाजेन करना चाहिए) वाक्य 
से विपुल धन देना समुचित था। याज्ञवल्क्पन कहा कि मेरे पिताका यह सिद्धान्त 
था कि शिष्यकों अनुशासनसे कृताथ करके ही घन लेना चाहिए अन्यथा नहीं, मेरा 
भी यही सिद्धान्त हे, अतः आपको शिक्षा द्वारा क्तार्थ करके ही घन लूँगा, उससे 
पहिले नहीं ले सकता । क्योंकि 'हरहिं शिष्य धत शोक न हरहीं | सो गुरु घोर नरक 
में परहीं, इत्यादि बचन सन्‍्तोंने कहे हैं ॥ २॥ 
यदेव ते कश्चिद्बवीत्तच्छणवामेत्यबवीन्म उदड्ढ: 
शोल्बायनः प्राणो वे ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितमानाचार्य 
वान्ब्रयात्तथा तच्छोल्बायनो>जवीस्याणों वे ब्रह्मेत्यपराणतो 


हि कि० स्थादित्यत्रवीत्तु ले तस्थायतनं प्रतिष्ठा न मेउत्- 
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वीदित्येकपाद्ा एतत्सम्राडिति स वे नो ब्रहि याज्ञवल्क्य 
प्राण एवायतनम्राकाशः प्रतिष्ठा प्रियमित्यनदृपासीत का 
प्रियतों याज्ञवल्क्य प्राण एवं सम्नाडिति होवाच प्राणस्य 
वे सम्राटकामायायाज्यं याजयत्यप्रतिश्श्यस्य प्रतिशह्वात्यपि 
तत्र वधाशझू भवति थां दिशमति प्राणस्थेव सम्राट 
कामाय प्राणो वे सम्राट परम॑ ब्रह्म नेन॑ प्राणी जहाति 
सवाण्यनं भतान्यमिच्त॒रन्ति देधो भत्वा देवानप्येति य 
एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यथषभ» सहस्न॑ ददामीति होवाच 
जनको वेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेडमन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ३ ॥ 


भावायें--पुनः याज्ञवल्क्यने जनकसे कहा कि हे राजन ! जो कुछ आपसे 
किसीने कहा है, उसको में सुनना चाहता हूँ | इसका जनकने उत्तर दिया कि हे 
याज्ञवल्क्य ! शुल्व ऋषिके पुत्र 3दड्डमे मुझसे कहा कि प्राण ही ब्रह्म है | यह सुनकर 
याज्ञवल्क्यमे कहा कि शोल्वायनने ठीक कहा है, जैसे जननी, जनक तथा आचार्यके 
द्वारा भछीभाँति शिक्षित पुरुष अपने शिष्पकों उपदेश करे, बैसे ही शोल्वायनने 
आपसे कहा है । इसमें सन्देह नहीं कि प्राण ही अञ्म है, क्योंकि प्राणरहित पुरुषसे 
क्या छाभ दो सकता है ? परन्तु क्या उसने उसके आयतन आर प्रतिधश्ाको भी 
बताया है. ? ज़नकने कहा कि नहीं। तब याज्षवल्फ्यने कहा कि हे सम्राट ! यह 
उपदेश एक पादके ब्रह्मका हे। यह सुनकर जनकने कहा कि हे याज्ञवल्कय ! यदि 
ऐसी बात है तो कृपया आप उसे बतलावें कि प्राणका आयतन तथा भ्रतिष्ठा क्या है ? 
इसपर याज्ञवल्क्यने कहा कि प्राण ही उत्का आयतन है और आकाश प्रतिष्ना है । 
प्रिय रूपसे उसकी उपासना करनी चाहिये । 'प्रियः यह उम्तक्रा चतुथ पाद है। 
जनकने कहा कि हे याक्षवल्क्य ! प्रियता क्‍या है ? याद्षवल्कथने उत्तर दिया कि है. 
राजन ! प्राण ही प्रियता है | हे राजनू ! प्राणके छिए ही भयाज्यसे-प्रतिपादकोंसे 
भी यश्ञ कराते हैं तथा प्रतिग्रहके अयोग्य उम्र ( उद्ण्ड) आदि पुरुषसे भी दान 
लेते हैं और जिस दिशामें जाते हैं, उसमें चोर तथा लुटेरादिकोसे बधकी आशंका 
करते हैं । हे सम्राद्‌ यह सब प्राण ही परतह्म है। जो विद्वान इस प्राणी इस तरह 
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'पासना करता है, उसे प्राण नहीं छोड़ता सब भूत उसका अमुशरण करते हैं और 
[ह देव द्वोकर देवोंको प्राप्त होता है। इसपर राजाने कहा कि हे याज्ञवल्कय ! मे 
श्रापकों हाथीके समान बैछ उत्पन्न करनेबाली एक सह गोएँ देता हूँ। यह सुनकर 
तन्नवल्क्यने कहा कि मेरे पिताका यह सिद्धान्त था कि शिष्यकों उपदेश द्वारा 
फ्तार्थ किये बिना उसका धन नही लेना चाहिए ॥ ३॥ 

यदेव ते कश्चिदअवीत्तच्छणवामेत्यब्रवीन्म बकुवाष्ण 
श्रक्षव ब्रह्मेति यथा मसातमान्पितृमानाचायवान्त्रयात्त था 
तद्गाष्णों ज्रवीच्लंव बद्धेस्यपश्यतो हि कि० स्थादित्यब्वीत्त 
ते तस्थायतनं प्रतिष्ठा न मेउब्रवीदित्येकपादा एतत्स- 
प्राडिति स वे नो ब्ृहि याज्ञवल्कय चक्षुरेवायतनमाकाशः 
प्रतिह्ठ सत्यमित्येनदुपासीत का सत्यता याज्ञवल्क्य चक्तु- 
रेव सम्रोडिति होवाच चच्चुषा वे सम्राट पश्यन्तमाहुरदा- 
चक्षीरिति स आहादालमिति तत्सत्यं भवति चच्चव सम्राट 
परम ब्रह्म नेन॑ चलजेहाति स्ाण्येन॑ भवतान्यभिक्तरन्ति 
देवो भला देवानप्येति य णवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यघभ> 
सहस्न॑ ददामीतलि होवाच जनको बेदेहः स होवाच याज्ञव- 
ल्‍्कयः पिता मे5सन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ४ ॥ 

भावाथें--पुन : याज्ववल्क्य जनकसेने कहा कि हे राजन ! जो कुछ आपसे 
किसीने कहा है, उसको में सुनना चाहता हूँ। इसका उत्तर जनकने दिया कि हे 
याक्षवलय ! वृष्ण ऋषिके पुत्र बकुने सुझसे कहा कि नेत्र ही ब्रह्म है। यह सुनकर 
याक्षवल्क्यने कहा कि वृष्णकुमारन ठीक कहा हे जैसे जननी, जनक तथा भाचायके 
द्वारा भलीभा ति शिक्षित पुरुष अपने शिष्यका उपदेश करे वेसे ही वृष्णकुमारने 
कहा है | इसमें सन्देद्द नहीं कि नेत्र ही ब्रह्म है, क्योकि नेरहित पुरुपसे क्या छाभ 
हो सकता है ? किन्तु क्या उसने उसके आयतन ओर प्रतिष्ठाकों भी बताया है? 
जनकने कदा कि नहीं, तब याक्षवल्कयने कहा कि हे सम्राट! यह उपदेश एक पादके 
बह्मयका है। यह सुनकर ज॑नकने कहा कि हे याज्ञवल्क्य ! यदि ऐसी बात हे तो 


२१४ शरवदारण्यकोपनिषयू [ अध्याय ४ 
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िजत फिर पल पिता चिलरी कीच नल चही। 


आप उसे बतलावें कि नेत्रका आयतन तथा प्रतिष्ठा क्‍या है.) इसपर याज्ञवत्क्‍यने 
कहा कि नेत्र ही आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है । सत्य रूपसे उसकी उपासना 
करनी चाहिये। 'सत्य” यह उसका चतुर्थपाद है । जनकने कह्दा कि हे याज्ञ 
बल्कय । सत्यता क्‍या है ? याज्षवल्कयने उत्तर दिया कि दे राजन ! नंत्र ही सत्यता 
है, क्‍योंकि हे सम्राट ! नेत्र से देखनेवालेसे पूछा जाय कि क्या तने देखा हे १ इसपर 
यदि श्रह कहे कि मैंने देखा दे तो वह बात सत्य होती हे । हे राजन : नेत्र ही पर 
ब्रद्ध है । जो विद्वान इस नेत्रकी इस तरह उपासना करता है, उसे नेत्र नदीं छोड़ता 
सत्र भूत उसका अनुसरण करते हैं और वह देव होकर देबोंको प्राप्त दोता है, इसपर 
जनकने कहा कि हे याज्ञवल्क्य | में आपको हाथीके समान बेल उत्पन्न करनवाली 

क सहख गोएँ देत। हूँ. यह सुनकर मेरे पिताका यह सिद्धान्त था कि शिष्यको 
उपदेश द्वारा क्ृता्थ किये बिना उसका धन नहीं लेना चाहिए।४॥ 


यदेव ते कश्चिद्त्रवीत्तच्छणवामेत्यत्रवीन्मे गर्दभी- 
विपीतो भारद्ाज: थ्रोत्र वे ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितमा- 
नाचायवान्त्र यात्तथता तद्भारद्ाजो5त्रवीच्छोत्र वे ब्ह्मेत्य- 
श्रण्वतो हि कि० स्यादित्यब्रवीत्त त॑ तस्यायतन प्रतिष्ठा 
न मेअरवीदित्येकयाद्ा एतत्सम्राडिति सवे नो ब्रहि 
याज्ञवल्वय श्रोत्रमेवा 55यतनमाकाशः प्रतिष्ठा उनन्त इत्येनदु- 
पासीत काउनम्तता याज्ञवल्कष्य दिश एवं सम्राडिति 
होवाच तस्माहें सम्राडपि यां कां च दिशं गच्छति 
नेवास्या उम्ते गच्छत्यनन्ता हि दिशो दिशो वें सम्राट 
श्रोत्र७ श्रोत्रं वे सम्राद परमं ब्रह्म नेन» श्रोत्र जहाति 
सवाण्येन॑ भतान्यभिक्षरन्ति देवों भत्वा देवानप्येति य 
एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यपभ&» सहस्न॑ ददामीति होवाच 


जनको वेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेउमन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ५॥ 


भावाथं--पुनः याज्ञवल्क्यने जनकसे कहा कि हे राजन ! जो कुछ आपसे 
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किसीने कहा है, उसको में सुनना चाहता हूँ। इसका उत्तर जनकने दिया कि 
है याज्ञवल्क्य | भरद्वाज़ गात्रोत्पन्न गदमी विपीतने मुझस कहा है कि भ्रोत्र ही 
ब्रह्म है। यह सुनकर याज्ञवल्क्यने कहा गदंभी विपीतने ठीक कहा है. जैसे जननी. 
जनक तथा आचार्यके द्वारा भमल्वीमाँति शिक्षित पुरुष अपने शिष्यको उपदेश 
करे बैसे ही गदंभी विपीतने कहा है। इसमें सन्‍्देह नहीं कि श्रोत्र ही त्रक्ष हे, 
क्योंकि भ्रोत्र रहित पुरुषसे क्‍या छाम हो सकता हे। किन्तु क्या उसने उश्चके 
आयतन भर प्रतिष्ठाको भी बताया हे ! जनक ने कहा कि नहीं। तब याज्ञवल्क्यने 
कहा हे सम्राट ! यह उपदेश एंकपादके त्रह्मका हे। यह सुनकर जनकने कहा 
कि हे याज्षवल्क्य ! यदि ऐसी बात है तो आप उसे बतलावें कि श्रोत्रा। आयतन 
वथा प्रतिष्ठा क्या है ?। इसपर याज्ञवल्क्यने कहा कि श्रोत्रही आयतन है और 
आकाश प्रतिष्ठा है। अनन्तरूपसे उसकी उपासना करनी चाहिये। “अनन्त” यह 
उसका चतुथंपाद है । जनकने कहाकि द्देयाक्षवल्क्य ! अनन्तता क्‍या है १। याज्ष- 
वल्क्‍्यने उत्तर दिया कि हे राजन ! दिशाएँ ही अनन्तता हैं। अतएब दे सम्राट ! 
कोई भी जिस किसी दिशाकों जाता हे, वह उसका अन्त नहीं पाता, क्योंकि दिशाएँ 


अनन्त हैं। और दे सम्राट ! दिशाएँ ही श्रोत्र है। श्रो्रही परत्रद्य है।जों उपासक 
इसकी इसतरह उपासना करता है, श्रोत्र उसको कभी नहीं छोड़ता सब भूत उसका 


अनुसरण करते हैं. और वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है। इसपर जनकने कहा 
कि हे याज्ञवल्क्य | में आपको हाथीके समान बेल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्त 
गोएँ देता हूँ। यह सुनकर याज्ञबल्क्यने कहा कि मेरे पिताका यह मत था कि 
शिष्यकों उपदेशद्वारा कृता्थ किये बिना उसका घन नहीं लेना चाहिये।॥ ५ ॥ 
यदेव ते कश्चिदत्रवीत्तच्छणवामेत्यब्रवीन्मे सत्यकामों 
जाबालो मनो वे ब्रह्मेति यथा मातृमान्पितमानाचाय वा- 


न्त्र्यात्तथा तज्जाबालोअवीन्‍न्मनों वे बरह्मेत्यमनसो हि 
कि& स्थादित्यत्रवीत्त ते तस्थायतन' प्रतिष्टां न मेअवी- 
दित्येकपाद्ाय एतत्सम्राडिति स वे नो ब्र॒हि याज्ञवल्कय 
मन एवा5 ः्यतनमाकाश। प्रतिष्ठा 5इनन्द इत्येनदुपासीत का 
आनन्दता याज्ञवल्क्य मन एवं सम्राडिति होवाच मनसा 
वे सम्राट ख्रियमभिहायेते तस्‍्यां प्रतिरूपः पुत्रों जायते स 


२१६ कद्दृदारण्यकीपनिपदू [ अध्याथ ४ 
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आनन्दोी मनो वे सम्राट परम ब्रह्म नेन' मनो जहाति 
सर्वांण्येन' भतास्यभिक्षरन्ति देवो भःवा देवानप्येति च 
एवं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यषम» सह ददामीति होवाच 
जनको वेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेउमनन्‍्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ६ ॥ 
भावाथें--पुन : याज्ञवल्क्यने जनकसे कट्दा कि हे राजन ! जो कुछ भापसे 
किसीने कहा है, उसको में सुनना चाहता हूँ, इसका उत्तर जनकने दिया कि हे 
याज्षवल्क्य । जवाहछाके पुत्र सत्यकामने मुझसे कहा है कि मनही ब्रद्या है। मुनिने 
कहा कि ठीक है जैसे जननी, जनक ठथा आचार्यके द्वारा मलीभोँति शिक्षित पुरुष 
अपने शिष्यको उपदेश करे, वेसेही सत्यकामने कहा है। इसमें सन्देह नहीं कि 
मन ही ब्रह्म है, क्योंकि सनके बिना कया हो सकता है ? भथांत्‌ कुछ नहीं। किन्तु 
क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठाकों भी बताया है ?। जनकने कद्दा कि नहीं। 
तब याज्ञवल्क्यने कहा कि हे सम्राट । यह उपदेश एकपादके ब्रह्मका है, यह सुनकर 
जनकने कहा कि हे याज्ञवल्क्य |! यदि ऐसी बात है तो आप उसे बतलावें कि मनका 
आयतन तथा प्रतिष्ठा क्या है ?। इसपर याज्ञवल्क्यने कहा कि मन दी आयतन हे 
ओर आकाश प्रतिष्ठा हे। आनन्दरूपसे उसकी उपासना करनी चाहिये। आनन्द! 
यह उसका चतुथपाद है। जनकने कहा कि हे याज्षवल्क्य ! आनन्द॒ता क्या है ? । 
याज्षवल्क्यने उत्तर दिया कि हे राजन ! मनही आनन्दता है, क्‍योंकि पुरुष मनसेही 
खत्लीकी प्राथंना करता है, उससे अपने सहरश पुत्र पेदा होता दे, वह आनन्वू-- 
आनन्ददायक है। हे सम्राट ! मनहीं परनद्या है। जो पुरुष इसप्रकार जानता हुआ 
इसकी उपासना करता है, उसकों मन कभी नहीं छोड़ता । समस्त ग्राणी उसका 
अनुसरण करते हैं, वह देव हाकर देबोंको प्राप्त होता है। इसपर जनकने कट्दा कि 
हे याक्षवल्क्य ! में आपको द्वार्थेक समान बेल उत्पन्न करनेवाल्ली एक सहस्न गोएँ 
देता हूँ। यह सुनकर याज्ञवत्क्यने कहा कि मेरे पिताका यद्द सिद्धान्त था कि 
शिष्यका वपदेशद्वारा कृताथ किये [बना उसका घन नहीं लेना चाहिये ॥ ६ ॥ 
यदेव ते कश्चिद्ब्रवीत्तच्छणवामेस्यब्रवीन्से विदग्धः 


शाकल्यो हृदयं वे ब्रह्मेति यथा मातमान्पितमानाचायेवा 
न्त्रयात्तया तच्छाकल्यो5ब्रवीद्धद्यं वे ब्रह्मेत्यह्नद्यस्य हि 
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कि० स्यादित्यब्रवीत्त ते तस्यायतन प्रतिष्ठा न मेब्ब्रवी 

येकपाद्दा एतत्सम्राडिति स वे नो ब्रहि याज्षवल्कय 
हृदयमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा स्थितिरित्येनदुपासीत का 
स्थितता याज्षवल्क्य हृदयंमेव सम्राडिति होवाच हृदयं वे 
सम्राट सर्वेषां भुतानामायतन» हृदय वे सम्राट सर्वेषां 
भूतानां प्रतिश् हृदये होव सम्राट सर्वांणि भतानि प्रति- 
छितानि भवन्ति हदयं वे सम्राट परम॑ ब्रह्म नेन& हृदय 


जहाति स्वांण्येन भुतान्यभिक्षरन्ति देवो भत्वा देवानप्येति 
य एबं विद्वानेतदुपास्ते हस्त्ययभ» सहस्न॑ददामीति 
होवाच जनको वेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेडम 
न्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ७ ॥ 


भावाथ---पुनः याक्षबवल्क्यने जनकसे कहा कि हे राजन ! जो कुछ 
आपसे किसीने कहा है, उसको में सुनना चाहता हूँ । इसका उत्तर 
जलनकने दिया कि दे याज्षवल्क्य ! शकलकुमार विदग्धने मुझसे कहा है कि 
हृदय ही ब्रह्म है । मुनिने कहा कि ठीक है, जेसे जननी, जनक तथा आचायके 
द्वारा शिक्षित पुरुष अपने शिष्यको उपदेश दे, बेसे ही शाकल्यने कहा है। इसमें 
सन्देह नहीं कि हृदय ही ब्रह्म है, क्योंकि हृद्यशून्य पुरुषको क्‍या छाभ हो सकता हे, 
अथात्‌ कुछ नहीं । किन्तु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बताये हैं ? 
जनकने कहा कि नहीं । तब याज्ञवल्क्यने कहा कि हे सम्राट्‌ ! यही उपदेश एकपादके 
ब्रह्मका हे। यह सुनकर जनकने कहा कि दे याज्षवल्क्य ! यदि ऐसी बात दे तो 
आप उसे बतलावें कि हृदयका आयतन तथा प्रतिष्ठा क्या हे * इसपर याश्ववल्क्यने 
कहा कि हृदय द्वी आयतन है ओर आकाश प्रतिष्ठा है। स्थितिरूपसे इसकी उपाखना 
करना चाहिय। जनकने कहा कि स्थितता क्या हे? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि 
हे राजन्‌ ! हृदय ही स्थितता है, क्योंकि हे सम्राद्‌ | हृदय ही सब भूतोंका आयतन--- 
स्थान दे। द्वे सम्राट्‌ ! हृदय द्वी सब श्राणियोंकी प्रतिष्ठा--भाश्रय है, कारण कि 
सब भूत हृदयमें ही प्रतिष्ठित--स्थित हैं। हे सम्राट ! हृदय दी परजझ है, जो इस प्रकार 

२८ 
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उन पी चित एन्‍ जिला बकरी पल. अर ऑि,डी पक बढ पी जगा बज. ४ जाके बजा ही 


जानता हुआ इस हृदयरूपी ब्रद्मको उपासना करता है, उस उपासकको हृदयात्मक 
ब्रद्दा कभी नही छोड़ता । सब प्राणी उसका अनुसरण करते हैं, वह देव होकर 
देवोंको प्राप्त होता है । इसपर जनकने कहा कि हे याश्षवल्क्य ! में आपको हवाथीके 
समान बैल उत्पन्न करनेवाली एक सहस्र गोएँ देता हूँ । यह सुनकर याज्ञवल्कयने 


कहा कि मेरे पिताका यह सिद्धान्त था कि शिष्यको उपदेशद्वारा कृताथ किये बिना 
उसका धन नही लेना चाहिये ॥| ७॥ 


वि० वि० भाष्य--एक-एक पादका उपदेश तो तत्‌-तत्‌ उपदेश करनेवाले 
आंचारयोने किया है, अवशिष्ट पादत्रयका यथार्थ उपदेश याज्ञवल्क्यने किया है। 
जैसे जित्वा शेलिनिने कहा कि वाणी ही ब्रह्म है, किन्तु उसने आयतन आदि पादत्रयका 
उपदेश नहीं किया । अपूर्ण त्रद्मकी उपासनासे अभीष्ट सिद्धि नहीं होती, अतः अव- 
शिष्ट तीन पादोंका उपदेश याज्ञवल्क्यने किया । 'वाग व ब्रह्म” इसमें वाक ततू-तत्‌ 
इन्द्रियोंके अधिष्ठात अप्नि-आादि देवतापरक है। वाक देवता अभ्नि हे, इसमें 
'अप्नि बाग भूत्वा मुख प्राविशत्‌! यह श्रुति प्रमाण है। उक्त देवताका आधार 
तद्न्द्रिय द्वितीय वाद है। “आकाश: प्रतिष्ठा! इससे उसके आधाररूपसे उक्त 


अव्याकृत तृतीय याद है। प्रज्ञादि नामक चतुथ पाद है। प्रथम पर्यायके समान 
हि ० में का बिक बच 
उत्तर पाँच वाक्योंमें देवता, आयतन, प्रतिष्ठा और उपनिपद्‌ ये चार पदार्थ अब- 


श्य ज्ञातव्य हैं | 'मातृमान! इत्यादि विशेषणोंसे जिव्वा शैलिनि यथाथवक्ता हैं, यह्‌ 
सूचित किया गया है। इसी तरह भग्रिमवाक्योंमें भी माठ्मान्‌ इत्यादिका अमि- 
प्राय जानना चाहिये। बिना बोले संसारमें कोई भी दृष्ट या अदृष्ट प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता, इसीलिये समस्त पुरुषाथसाधक वाणी ही त्रद्म हे। भायतनादि उपदेश 
के विना एकपाद ही ब्रद्मका निर्देश होता है, वह अपूर्ण है । अपूर्ण त्रद्मयकी उपा- 
सनाका फल नहीं है। अपूर्ण उपासना व्यथ है। यहाँ विराडात्माकी उपासना 


कही गई है। चतुष्पाद जद्य स्वोत्मकस्वरूप है, इस चिन्तनसे उपासक समस्त 
प्राणियोंसे स्तुत होता है। कायकारणात्मक सब जगत देवतारूपसे कहा गया 
है, अतः भग्न्यादि देवताओंमें सब जगत्‌ उपास्यत्वेन विवक्षित है। एक उपासना 


से भनेक देवत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिये छः प्रकृत उपासनाओंमें 
'देवान' इस बहुबचन श्रुतिसि एक पर्यायोपासना अन्य पयोयोपासनासे 
अभिन्न है, यह सूचित किया गया है। अब त्रह्मविद्याकी भ्रपेक्षा उपासनामें स्फुट 
विछक्षणता को कहते हें--जैसे ब्रह्मविद्याकी उत्पत्तिसे पहिले भी जीव ब्रह्मस्वरूप 
ही रहता है, बेसे प्रकृत उपासनासे पहिले उपासक 5पास्य अग्न्यादिके स्वरूपको प्राप्त 
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कट ऑल आल 


नहीं होता, किन्तु उपासनाके बाद ही उपास्यस्वरूप होता है, ब्ह्मविद्या प्राप्त- ह॒ 
प्रापक है ओर प्रकृत उपासनायें अप्राप्तप्रापक्त है। अधिकारी के भेदसे फछमें 
भी विलज्षणता है | मुमुछु पूर्व भी ब्रह्मस्वरूप है। केबछू भविद्या व्यवधायक 
हे। उपासक उपासनासे पहिले अदेव रहता है, उपासनासे देव होता है। ज्ञान 
ओर उपासनाके स्वरूप में भी भेद हे। उपासना मानसी क्रिया है, इंसलिए बह 
पुरुषतन्त्र है, ज्ञान वस्तुतन्त्र हे। विषय द्वारा भी दोनोंमें भेद स्पष्ट है---उपासना 
विभिन्नाथं विषयक हे ओर बिद्या एकरस विषयक है। उपासनाकारूमें निरन्तर 
अग्न्यादि देवताओंके ध्यानसे उपासक अपने को तत्‌ तत्‌ देवतास्वरूप मानता 
है, मत्युके बाद ताहश भावनावश तत्‌-तत देवतास्वरूपको प्राप्त होता है। 
गीतामें भी यह बात स्पष्ट लिखी हे-. 


ये य॑ं वापि स्मरन्‌ भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेवरम | 

त॑ तमेबेति कोन्तेव सदा तदुभावभावितः || 
प्रत्येक मंत्रोंके भाष्यमें लिखा हे कि अकृताथ शिष्यसे दक्षिणा लेना उचित 
नही है, तो याज्ञवल्क्यने पहिले एक सहस्र गौओोंको क्‍यों रिया ? उत्तर यह है कि-बह 
ब्रह्मवेत्ताओं की परीक्षाका काछ था । उपस्थित विद्वानों पर जो विजय प्राप्त करे, वही 
उन गोओंको ले ज्ञा सकता था, याज्ञवल्क्यने सबपर विजय प्राप्त की, अत; उनका 
लेना उक्त अभिप्रायके विरुद्ध नहीं था । पुनदेज्षिणा गुरुदक्षिणा हे, उसे ऋताथ होनेपर 
ही ग्रहण करना मुनिका अभिप्राय था। मुक्तिफछक अनुशासनसे शिष्य ऋृता्थ 
होता है । ताह॒श अनुशासन अभीतक नहीं हुआ, अतः जनककी दृक्षिणा क्रभी 
ग्राह्म नहीं हे, तत्वज्ञानसे ही पुरुपाथथ प्राप्ति द्वोती हे। तत्वज्ञान अभी जनकको 
नहीं हुआ । याज्ञवल्क्यने जनकसे कहा कि हे राजन जिसके ज्ञात होनेपर सब 
ज्ञात हो जाता है, सब कर्तव्य कृत हो जाता है, प्राप्तव्य प्राप्त हो जाता है. और 
त्याज्य त्यक्त हो जाता है, बही मुख्य अनुशासन है। यह केवल पिताजीका 
ही मत नहीं किन्तु मेरा भी यही मत है, क्‍योंकि सब वस्तु अद्यात्मक हैं, इसलिए 
श्रद्मदष्टि सम्यग्रष्टि है, अन्य बुद्धि मिथ्याबुद्धि हे। यदि ऐसा है तो तत्वज्ञान- 
का ही उपदेश देना उचित था, प्रकृत उपासनाओं में मुनिकी सम्मति क्‍यों हुईं ९ 
'तमेत॑ बेदानुबचनेन त्राह्मणा विविद्षिन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन? इत्यादि श्रुति 
वाक्यसे सब काय मोक्षज्ञानजनक हैं श्रतः प्रकृत उपासनायें तदुपयोगी हैं। इस- 
लिये मुनिकी सम्मति रक्त उपासनाभोंमें ठीक ही हे। प्रत्यक्ष मंत्रोंमें “सम्राट” यह 
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जसूथ यज्ञ करनेवालेका सूचक है, जो अपनी आज्ञासे राज्यपर शासन करता है या 
समस्त भारतवषका राजा होता है. वह सम्राट कहा जाता है । इस भाशयसे याज्ञ 
वल्क्‍्यने सम्राट' ऐसा सस्बोधन किया।॥ १--७॥ 


टितीय ब्राह्मण 


द्वितीय आह्याणमें जाप्रतू, स्वप्त तथा सुषुप्ति दशा द्वारा आत्मज्नानके लिये 
प्रत्यगमिन्न आत्माका भनुशासन किया जाता हे। 

३“ जनको ह वेदेहः कूर्चादपावसप॑न्नुवाच नमस्ते- 
5स्तु याज्ञवल्क्यानु मा शाधीति स होवाच यथा वे सम्ना- 
ए्महान्तमध्वानमेष्यन्‌ रथं वा नावं वा समाददी तेवमेवेतामि- 
रुपनिषज्धिः समाहितात्मा:स्येवं वृन्दारक आदठ्यः सन्नधी 
तवेद उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमानः क गमिष्यसीति 
नाह तद्धगवन्वेद यत्र गमिष्यामीत्यथ वे तेडह॑ तह क्ष्या- 
मि यत्र गमिष्यसीति ब्रवीतु भगवानिति ॥ १॥ 

भावा्य--विदेहपति जनकने सिंहासनसे उठ मुनिके समीप जाकर कहा कि 
हे याज्षवल्क्य ! भापको नमस्कार है, आप मुझको उपदेश दें। तब उस मुनिने कहा 
कि हे राजन्‌ ! जैसे लम्बे मार्गको जानेबाला पुरुष रथ या नावका आश्रयण करे, 
वैसे ही तुम पूर्वोक्त उपासनायें करके समाहितचित्त हो गये हो, भौर बैसे ही 
पूज्य, घनी, अधीतवेद तथा उक्त उपनिषदूसे युक्त हो गये हो | इतना होनेपर भी तुम 
इस देहसे छूटकर कहाँ जाओगे ? जनकने कहा कि हे भगवन ! जहाँ जाऊँगा, 
उसे में नहीं जानता | इस पर याज्ञवल्क्यने कहा कि जहाँ जाओगे उसे मै तुमसे अवश्य 
कहुँगा। यह सुनकर जसकने कहा कि भगवन्‌ ! आप उसे अवश्य कहें || १॥ 
इन्धो ह वे नामेष यो5यं दक्षिण उक्त न्पुरुषस्त॑ वा एत- 
मिन्ध» सन्‍्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणेव परोक्षप्रिया इव 
हि देबाः प्रत्यक्षद्विपः ॥ २॥ 
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कली के हक ओला किलर के. 








भावषाथं---जो यह दहिनी आँखमे॑ पुरुष हे, यही निरसन्देह इन्धच नामवाला 
है, उसी प्रसिद्ध इस सत्य पुरुषकों परोक्षरूपसे इन्द्र कहते हें। क्योंकि देव- 
गण मानो परोक्षश्रिय होते हैं और प्रत्यक्ष बस्तुसे हप करनेवाले होते हैं ।। २॥ 
अथेतद्वामेडक्षणि पुरुषरूपमेषास्थ पत्नी विराट तयो- 
रेष स»स्तावों य एषो5न्तहंद्य आकाशोडथेनयोरेतदन्न 
य एषो5न्तहं दये लोहितपिण्डो:थेनयोरेतत्म्रावरणं यदेत- 
दन्तहंदये जालकमिवाथेनयोरेषा रतिः संचरणी येषा 
क्ष 
हृदयादूध्वा नाड्युच्चरति यथा केशः सहखधा भिन्न एव- 
मस्येता हिता नाम नाव्योडन्तहंदये प्रतिष्चिता भवन्त्येता- 
भिवां एतदाख्रवदास्त्रवति तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर इवैव 
भवत्यस्माच्छारीरादात्मनः ॥ ३ ॥ 
भाषा्थ--इसके बाद जो यह पुरुषाकार बायें नेत्रमें प्रतीत होती है, यह 
उस पुरुषकी विराट नामक स्त्री है। जो यह हृदयके भीतर आकाश है, यही 
उन दोनोके सिलनेका स्थान है, जो यह हृदयके भीतर छाल मांसपिंड है, यही 
इन दोनोंका अज्न है भौर जो यह हृदयके भीतर जाछके समान है, यद्दी उन 
दोनोंका प्रावरण ( झोद़ना ) है भोर जो यह हृदयसे ऊपर नाड़ी जाती हे, 
यही इन दोनोंके गसनका सार्ग हे। जेसे सहस्तथा विभक्त हुआ केश अति 
सूत्म होता है वैसे ही ये द्विता नामकी नाड़ियाँ हृदयके भीतर अति सूक्ष्म 
स्थित हैं। निस्संदेह इन नाड़ियोंके द्वारा ही यह अन्नरस जाता हुभा शरीरमें 
सब जगह पहुँचता हे। भ्तएव इस स्थूछ शरीराभिभानी वेश्वानरसे यह सूक्ष्म 
देहाभिमानी तेजस अति सूदछ्म आहार ग्रहण करनेवाछा ही होता हे ॥ ३॥ 
वि० वि० भाष्य--चाम नेतन्रमें जो पुरुष है, वही इस पुरुषकी पल्ली 
विराट है, जिस वैश्वानररूप आत्माका आप प्राप्त हैं, उस भोक्ता इन्द्रकी यह 
भाग्य पत्नी है। इन्द्राणी सहित इन्द्र-इन दोनोंका युगछ दक्षिण वामनेत्रस्थ पुरु- 
पदय है। यह अज्न और अत्ताका थुगल स्वप्नमें हैं। जो हृदयके भीवर आकाश 
है, बह इन्द्र इन्द्राणीका संगम स्थान है, जिसमें मिलकर परस्पर संगम होता 
है। हृवय शब्दसे यहाँ मांसपिण्ड विवक्षित है, जे। हदयके भीतर लादित पिण्ड 
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यानी सूक्ष्म भन्नरस है, वह इन दोनोंका भोज्य यानी स्थितिहेतु हे। भुक्त भन्न 
दो प्रकारसे परिणत होता है, जो स्थूछ है, वह मछ होकर नीचे गिर जाता है 
और जो उससे भिन्न सूक्ष्म है, वह अपग्नरिसे पच्यमान होकर दो रूपोंमें परि- 
णत होता है, जो मध्यम रस है वह छोहित ऋमसे पाद्चभोतिक शरीरपिण्डकों 
बढ़ाता है, जो अणिष्ठरस है, वह्दी लिड्गात्मा इन्द्रका छोहिंत पिण्ड हे। जिसके 
तैजस कहते है, वही दृदय सूद्रम नाड़ियोंमें प्रविष्ट होकर मिथुनी भूत इन्द्र 
तथा इन्द्राणीका स्थितिददेतु हाता है। जो हृदयमें अनेक नाडीरूप छिद्राधिक्‍्यसे 
जालके समान है. वही इन दोनोंका प्रावरण है। और जो हृदयदेशमें ऊध्षो 
भिमुखी नाड़ी हे वही इन दोनोंके चलनेका माग हे । शेप भाष्य भावांथके ही 
समान है ॥ ३ ॥ 
तस्य प्राची दिक्‌ प्राश्रः प्राणा दक्षिणा दिग्दक्षिणे 
प्राणाः प्रतीची दिक्‌ प्रत्यश्चः प्राणा उदीची दिगुद्अः प्राणा 
ऊध्वां दियूध्वाः प्राणा अवाची दिगवाञ्ः प्राणाः सर्वा दिशः 
सर प्राणाःस एव नेति नेत्यात्माउण्शो नहि गण्ह्मतेदशीयों 
नहि शीयते5सड़ो नहि सज्यते5सितों न व्यथते न रिष्य- 
त्यमयं वे जनक प्राप्तोन्‍्सीति होवाच याज्षवल्क्य;। स 
होवाच जनको वेदेहो5भयं त्वा गच्छताद्याज्ञवल्क्य यो 
नो भगवन्नभयं पेदयसे नमस्ते5स्त्विमे विदेहा अयम- 
हमस्मि ॥ ४ ॥ 


भावाथ-- प्राची दिशा उस विद्वानके पूब प्राण हे, दक्षिण दिशा दक्षिण 
प्राण हैं, प्रतीची दिशा पश्चिम प्राण हैं, उदीची दिशा उत्तर प्राण हैं, ऊध्व दिशा 
ऊध्य प्राण हैं, नीचेडी दिशा नीचेंके प्राण हैं तथा समस्त दिशायें समस्त 
प्राण हैं। वह यह नेति-नेति शब्दसे कहा गया आत्मा अग्नाद्य है, क्योंकि वह 
प्रहण नहीं किया जा सकता। वह अज्षीण है, क्योंकि कभी ज्ञीण नहीं होता, वह 
सन्नरहित है, क्योंकि कभी आसक्त नहीं होता, वह बन्धनशून्य है. क्योंकि 
कभी पीड़ित नहीं होता तथा कभी हिंसित नहीं होता। याज्ञवल्क्यने कहा 
कि हे जनक । तुम अवश्य अभय पदको प्राप्त हो चुके हो। इसपर बविदेहपति 
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जनकने कहा कि हे भगवन्‌ याज्ञवल्क्य ! जिन आपने मुझे अभय ब्रह्मका ज्ञान 


कराया है, उन आपको अभय पद श्राप्त हो, आपको नमस्कार है, ये ब्रिदेह देश 
तथा हम खब आपके अधीन हैं।॥ ४ ॥ 


वि० वि० भाष्य---क्रमसे वेश्वानरसे तैजसकों, तैजससे हृदयात्माकों तथा 
हृदयात्मास्ते प्राणात्मभावकों प्राप्त हुए उस विद्वानके आ्राची दिशा पूृ्वंगत 
प्राण हैं। अग्रिम ज्याख्यान पूर्ववत्‌ है। इस तरह विद्वान ऋरमसे सर्वात्मिक प्राणको 
भात्मा मानता हे | बह सवात्माका प्रत्यगात्मामें उपसंहार कर द्रष्टाके दृष्ट स्वरूप “नेति 
नेति! से निदिष्ट आत्माको जानता है। इसको विद्वान ऋमसे जानता है। 'नेति 
नेति” यहाँसे लेकर “न रिष्यति” यहाँ तकका व्याख्यान पूवबत्‌ है। भुनिने राजासे 
कहा कि हे. राजन! तुम जन्म और मरणादिक्के भयसे शून्य हो गये। अब 
अवश्य भ्रमय पदको तुम जाओभोंगे । विदेहराज जनकने कहा कि हे 
पूज्य याज्षवल्क्य ! आपने उपाधिक्ृत भ्ज्ञानके व्यवधानका निराकरण किया है, 
इस विद्याप्रदानका मूल्य में आपको नहीं दे सकता हूँ। साज्षात्‌ आत्मज्ञान देनेवाल्े 
को आत्मासे अधिक या आत्माके समान संसारमें कोई वस्तु नहीं है, जो मूल्यरूपसे 
दी जाय, इसलिए आपको नमस्कार द्वे। सविनय आपसे यही निवेदन करता हूँ 
कि समस्त विदेह राज्य आपका हे और में शपका सेवक हूँ, अतः मेरे ऊपर सेवकदष्टिसे 
आप इस राज्यका यथेष्ट उपभोग अपना समझकर कीजिये। 

अपर॑ंच--उक्त डपासनाओंसे देवभावकी प्राप्ति होती है, यह “देवा मूत्या 
देवानप्येति! इस वाक्यसे कह चुके हैं, इसलिए इंस विषयमें प्रश्न नहीं है। देव- 
भाव प्राप्त दोनेपर वह भी तो नित्य नहीं है, उसका भी देहबत्‌ त्याग करना ही 
होगा, पुन; आप कहाँ जायेंगे ? जनकके श्रति मुनिका यह प्रश्न है। जनकने 
उत्तर दिया कि हे भगवन्‌ ! में नहीं जानता कि कहाँ जाऊँगा। उत्त उप/सनाओोंके 
दो फछ हँ--एक देवप्राप्ति और दूसरा मोक्ष, प्रथम फलका ज्ञान तो जनकको 
है किन्तु द्वितीय फलका ज्ञान नहीं है, अतः जनकने उत्तर दिया कि नहीं जानता | 
पर ब्रह्मविद्याप्रकरणमें इन उपासनाओंका विधान है, इसलिए ये उपासनायें क्रम- 
मुक्तिफलक हैं, यह इस प्रश्नवाक्यसे ही सूचित होता है। जनक यह नहीं जानते 
थे कि इन उपासनाओंका फल जअद्यभाव भी है, अतः 'मैं नहीं जानता” यह उनका 
उत्तर भी ठीक ही है। मुनिके आत्मोपदेशके बाद जनकने कहा कि भगवन्‌ ! 
आपने जो उपदेश दिया, उसका पूर्ण अनुभव मुझ्नको हुआ । उत्तम दक्षिणा आशीर्वाद 
है, मध्यम दक्षिणा नमस्कार है। विदेहराज्य तथा स्वर शरौरका-दान वित्तशाश्य 
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यानी कृपणताकी निवृत्तिके छिए दे | वस्तुतः इसका तात्पय यह है कि 
आपके भात्मेकत्वके उपदेशसे यह निश्चित हुआ है कि आप दस हैं और हम आप 
हैं, इसलिए हमारा राज्य भी आपका ही है। हम और आपकें जब भेद नहीं रहा, 
तब यह राज्य किसका कहें ? यदि हमारा हे, तो आपका ही हे। यदि राजाका 
यह तात्परय है, तो यही कहना पड़ेगा कि राजाकों तत्वज्ञान हुआ ही नहीं। आत्म: 
कत्व विज्ञान होनेपर राज्यज्ञान तथा उसमें ममता यदि अभी बनी है, तो तत्वज्ञान 
कहाँ ? एवं देय, दान, सम्प्रदान आदि भेद्ज्लानके बिना ताह॒श उक्तिकी संभा- 
वना नहीं है । हाँ, ठीक है। यह सब निरूपण व्यावहारिक दृष्टिसे किया गया है । 
तत्वदृष्टिसे न दक्षिणा ही है, न प्रतिग्राह्म ही है। में हूँ, यह मेरा है इत्यादि ज्ञान 
अविद्यासे होता है। इसकी द्ेतु अविशद्या जब तलज्ञानसे नष्ट द्वो गई, तब जीब- 
न्मुक्त पूर्णोत्मामें अवस्थित हो जाता है, इसलिए कोन किसको क्या देनेकी इच्छा 
करेगा ? उक्त ज्ञानसे क्रिया, फल तथा उसके साधन भआदि दवत ख्लानका उपमदंन 


हो ज्ञाता है, अतः सब कथन विद्यास्तुति और भाचार प्रदर्शनके छिए कहा 
गया है॥ १०४ ॥ 








-++ कक 8४---- 
तृतीय ब्राह्मण 


(मम >] 0 ५:८०४८0७ ७ 2, णणा 
याज्षवल्क्यने जाप्रतू, स्वप्न तथा सुषुप्तिरप तीन अवस्थाओके उपन्यास 
द्वारा राजा जनककोी अभयपद्‌ प्राप्त कराया। अब आगे वक्तव्य यह हे कि द्वितीय 
ब्राक्षणमें स्वप्न, सुबुप्तिका कथन अति संक्षेपर्मे किया हे। जनककी बुद्धि अति तीचण 
थी, अत; उनको संज्षेपसे भी ज्ञान हो गया। सर्व साधारणकों तावन्मात्रसे ज्ञान 


नहीं हो सकता, अतः सब साधारणको ह्वानकी प्रप्तिके लिए तृतीय ब्राह्मणमें वक्त 
अवस्थाभोंका बिस्तारसे वर्णन क्रिया जाता है--- 


जनक» ह वेदेहं याज्ञवल्क्यों जगाम स मेने न 
वदिष्य इत्यथ ह यज्जनकश्व वेदेहों याज्ञवल्वयश्राप्िहोत्रे 
समूदाते तस्मे ह याज्ञवल्क्यो वरं ददो स ह कामप्रश्न- 
सेव वत्ने त» हास्मे ददों त७ ह सम्राडेव पूर्व पप्नच्छ॥१॥ 

भावाथ--रकू समय याज्षवल्क्य विदेहपति राजा जनकके पास गये, ऐसा 
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विचार करते हुए कि आज कुछ नहीं कहूँगा । किन्तु पहिले कभी विदेहपति जनक 

और याज्षवल्क्यने आपसमें अप्निहोत्रके विषयमें संवाद किया था। उस समय 
याज्ञवल्क्यने उसे वर दिया था और जनकने इच्छानुसार प्रश्न करना ही माँगा था। 
यह वर याज्ञवल्क्यने उसे दे दिया था, इसी कारण उनसे जनकने पहिले ही विना 
भ्राज्ञा पूछना आरम्भ किया ॥ १॥ 


बि० वि०भाष्य---किसी समय याज्ञवल्क्य अपने मनमें वह विचार निश्चित 
कर जनकके पास चले कि आज में जनकको कुछ भी उपदेश नहीं करूँगा, केवल 
शान्तिपूवंक बैठा हुआ जो कुछ वह्द कहेंगे उसको सुनता रहूँगा। जब मुनि जनकके 
पास पहुँचे तब जनकने जीवात्माके विषयमें प्रश्न किया, उसका उत्तर मुनिने दिया । 
इंसपर शंका होती है कि जब याज्ञवल्क्यने मनमें निश्चय कर ढिया था कि में कुछ 
ने कहूँगा, तो पुनः राजाके प्रश्नका उत्तर क्‍यों दिया ? इसका समाधान भगवती 
श्रुति स्वयं करती है कि एक समय जब कमंकाण्डमें बहुत सन्त महात्मा प्रवृत्त थे 
उस समय अग्मिद्दोन्नके विषयमें जनक तथा अन्य राजा, याज्ञवलक्य और भ्रन्य 
मुनिवृन्द्‌ परस्पर संवाद करने छगे, उस समय जनककी दक्षता देख संतुष्ट हो याज्ष- 
वल्क्‍्यने राजासे कहा कि तुम जो चाहो स्रो वर मागों | इस पर राजाने कहा कि में 
यही वरदान चाहता हूँ कि जो में पूछू , उसका कृपया आप उत्तर दें। याज्ञवल्क्यने 
उनको वही वरदान दिया, यानी मुनिने कहा कि हे राजन, जब तुम चाहो मुझसे 
प्रश्न कर सकते हो, अतः महषि याज्ञवल्क्यको अपनी इच्छाके विरुद्ध बोलना 
ही पड़ा ॥ १॥ 


याज्ञवल्क्य किज्योतिरयं पुरुष इति । आदित्यज्योतिः 
सम्राडिति होवाचादित्येनेवायं ज्योतिषास्ते पल्यथते कम 
कुरुते विपल्येतीत्येवमेवेतद्याज्ञवतक्य ॥ २॥ 
भावा्थ---राजाने मुनिश्े कहा कि हे याज्ञवल्क्य | यह पुरुष।किस ज्योतिवाला 
है? याज्षवल्क्यने उत्तर दिया कि हे सम्राट ! यह पुरुष आदित्यरूप ज्योतिवाल्या 
है, क्योंकि यह आदित्यरूप ज्योतिसे दी बैठता है, इधर उधर जाता है, कम करता 
है तथा कर्म करके पुनः अपने स्थानपर छोट आता है| इसपर जनकने कहा कि हे 
याज्ञवल्क्य | यह ऐसी ही बात है ।॥ २॥ 


वि० वि० भाष्य---याज्षवल्क्यका सम्बोधन कर जनकने पूछा कि यह 
२५९५ 


२०६ पृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 


न न कक आय आय आय 02930: # 0 ०श०.शी०शी७#७शीणशीणआंणई 





पुरुष 'किज्योति! हे १ याती किसके प्रकाशसे यह प्रकाशित होता है ? प्रकृतमें 
पुरुष शब्द कार्यकारणसघातस्वरूप हस्तपादादि विशिष्टपरक है। प्रश्नका तात्पये 
यह है कि स्वावयवसघातसे बाह्य किसी दूसरो ज्योतिसे पुरुष अपना व्यवहार 
करता है या शरीरान्तर्बर्ती ब्योतिसि अपना सब काम किया करता है। राजा यद्यपि 
स्वय बुद्धिमान्‌ था तथापि मुनिसे पूछना ठीक ही है, क्योकि पुरुषोके विज्ञान तथा 
कुशछताका तारतम्य होना सभव है, अथवा पुरुषकों बुद्धिका अनुमान 'करनेबाढी 
भगवती श्रुति आख्यायिकाव्याजसे प्रकृत प्रश्नके उत्तरके स्वय प्रतिपादन करती है। 
( इसमे राजा या मुनि किसीकी भी बुद्धिक्ी कुशछता अभिप्रेत नही है। ) जनकके 
तात्पयके ज्ञाता मुनिने भी देहादिसे व्यतिरिक्त आत्मज्योतिका बोध करानेके लिए 


जनकके व्यतिरिक्त ज्योतिका प्रतिपादक छिट्डा बतछाया, यथा--हे _ राजन्‌ । 
वह प्रसिद्द आदित्य ब्योतिवछा है । किस प्रकार आदित्य ज्योतिवारा 


है, सो कहते हैं--स्यावयव सघातव्यतिरिक्त नेत्रकी अनुग्राहक्क आदित्य- 
ज्योतिसे प्राकृत पुरुष उपवेशनादिको करता है, उसी ज्योतिसे पुरुष क्षेत्र या जद्जलमें 
जाता है, वहाँ जाकर उसके उचित अपने कार्योंको करता है, पुच घर छोट भाता है । 

इसपर जनकने कहा कि हे याज्ञवन्क्य | यह बात ऐसी ही है॥ २॥ 

[4७५ & 
अस्तमित आदित्य याज्ञवल्क्य किज्योतिरेवायं पुरुष 
इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिभेवतीति चन्द्रमसैवाय॑ ज्योति- 
षास्ते पल्ययते कम कुरुते विपल्येतीत्येवमेवेतद्याज्ञवल्कय ॥३॥ 
भावाथ--राजाने मुनिसे कहा कि हे याज्ञवल्कय | सूर्यके अस्त होनेपर यह 
पुरुष किस ज्योतिबाला है ९ यानी तब यह पुरुष किसफ्रे ँ्रकाशसे अपना 
व्यवहार करता है ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि हे सम्राट्‌! यह पुरुष चन्द्ररूप 
ज्योतिवाला है, क्योंकि यह चन्द्ररूप ज्योतिसे ही बेठता है, इधर उधर जाता है, 
कम करता है. तथा कमे करके पुन अपने स्थानपर छोट आता है। इसपर जनकने 
कहा कि हे याज्ञवल्क्य, यह ऐसी ही बात है।। ३॥ 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
| हिल $ 
किज्योतिरेवायं पुरुष इत्यभिरेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यमिनेवायं 
हि 
ज्योतिषास्ते पल्ययते कम छुरुते विपल्येतीत्येव्रेबेतया- 
ज्ञवल्क्य ॥ ४॥ 
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भावाथे--हे याश्ववल्क्य, सूयके अस्त होनपर तथा चन्द्रमाके अस्त होनेपर 
यह पुरुष किस ज्योतिबाला है ? यानी तब यह पुरुष किसके प्रकाशसे अपना 
व्यवहार करता है ! याज्ञबह्क्थने उत्तर दिया कि हे सम्राट ! यह पुरुष अग्निह्प 
ज्योतिवाला है, क्योंकि यह अभिरूप ज्योतिसे ही बेठता है, इधर उघर जाता है कम 
करता है तथा कर्म करके पुनः अपने स्थानपर छोट आता है। इसे सुन जनकने कहा 
कि हे याज्ञवल्क्य, यह ऐसी ही बात है॥४॥ 


अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्व्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्लेम्तो किज्योतिरेवायं पुरुष इति वागेवास्य ज्योति- 
भंवतीति वाचेवायं ज्योतिषास्ते पलल्‍्ययते कमे कुरुते 
विपल्येतीति तस्मादे सम्राडपि यत्र स्वः पाणिने विनि- 
ज्ञायतेड्थ यत्र वाशुच्चर्युपेव तत्र न्येतीत्येवमेवेतद्या- 
ज्ञवल्क्य ॥ ४॥ 


भावाथे--हे याज्ञवल्क्य, आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर 
तथा अम्निके शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिदाला है? यानी तब यह पुरुष 
किसके प्रकाशसे अपना व्यवहार करता हे ? याज्षवलकथने उत्तर दिया कि हे 
सम्राट्‌ ! यह पुरुष वाणीरूप ज्योतिवाला है, क्योंकि यह वाणीरूप ज्योतिसे ही 
बैठता है, इधर उधर जाता हे, कर्म करता है तथा कर्म करके पुनः अपने स्थानपर 
छोट भाता है। अतएंव हे सम्राट ! जहाँ अपना हाथ भी नहीं दिखलाई देता है किन्तु 
लहाँ वाणी उच्चरित होती है वहाँ अर्थात्‌ उस भन्धेरेमें पुरुप वाणी उच्चारण करके पास 
चला जाता है। यह सुनकर जनकने कहा कि यह ऐसी ही बात हे ॥ ५ ।॥ 


वि० वि० भाष्य---सू् चन्द्रमाके अस्त होने पर तथा अप्रिके भी शान्त 
होनेपर पुरुष कि ज्योति हे ? याज्ञबल्क्यने कहा कि हे राजन ! वाणीज्योति हे। 
जिस प्रकार मेघमण्डल युक्त, वषोकाढीन निविड अन्धकारयुक्त निशीथर्में आान्त 
कोई पुरुष मार्ग पूछता है कि किस सार्गसे भमुक ग्राममें जा सकते हैं, तो उत्तर 
मिलता है कि इधरसे जाभो। वाणी सुनकर उसको यह अनुमान होता है कि अमुक 
दिशास्रे, इतनी दूरसे, यह शब्द भाया हे, इसढिए इधर ही चलछना चाहिए। तब 
उसके अभिम्मुख गतिसे उस स्थानपर पहुँच जाता है। अतीत तथा अनागत सूह्म 
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आदि की प्रकाशिका तो वाणीब्योति प्रसिद्ध ही है। बाणीसे वागिन्द्रिय विवज्षित 
नहीं है, किन्तु उसका विषय शब्द विवज्ञित है। शब्दसे श्रोत्रन्द्रिय दीप्र होती है । 
उक्त इन्द्रियके दीप होनेपर मनमें विवेक उत्पन्न होता है। उस मनसे बाह्य चेष्टाका 
यानी स्वानुकूल गत्यादिका ज्ञान होता है। मनसे देखता हे, मनसे सुनता हे, मनके 
समवधानके बिना तत्‌ ततू इन्द्रियोंसे तत्‌ तत्‌ विषयका ज्ञान नहीं होता, यह अनुभव 
सिद्ध ही है। 'बाचैवायं ज्योतिषा आस्ते! इत्यादि श्रुतिसे वाणीमें ज्योतिष्ट प्रसिद्ध है । 
बाणीसे कम करता है, थाक गन्धादिका उपलक्तण है | गन्धादिसे घाणादिका 
अनुग्नह होता है और उसके अनुकूल प्रवृत्ति आदि भी होती है, इसलिए इनसे भी 
कायकरणसंघातका भनुगप्रहः होता है। इसपर जनकने कहा कि हाँ यह ऐसी ही 
बात है ॥ ५॥ 


अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्तेम्नो शान्तायां वाचि किंज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मे- 
वास्य ज्योतिर्भवतीत्यात्मनेत्रायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म 
कुरुते विपल्येतीति ॥ ६ ॥ 


भावारथ “हे याज्ञवल्क्य, सूयके अरत होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर, 
अग्निके शान्त होनेपर तथा वाणीके भी शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवारा 
रहता है ! यानी उस समय यह पुरुष किसके प्रकाशसे अपना उय्॒वहार करता है ९ 
याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया कि हे सम्राट, उस समय आत्मा ही इस पुरुषकी ज्योति 
होता है । क्‍योंकि यह आत्मज्योतिसे ही बैठता है, इधर उधर जाता है, कर्म करता 
है तथा कम करके पुन; अपने स्थानपर छोट भाता है॥ ६॥ 

वि० वि७ साष्य--इस मन्त्रमें 'किंज्योति” इस प्रश्तका उत्तर 'आत्म- 
व्योति” ऐसा कह गया है । तात्पय इसका यह है कि बाणी तथा तदुपछक्षित 
गन्धादि अनुप्राहक विषयोंके शान्त होनेपर पुरुषकी प्रवृत्ति निवत्ति आदिका निरोध 
हो जाता है । जागत्‌ विषयोंमें इन्द्रियोंकी बहिमुंख प्रश्त्ति होती है, जिस समय 
आदित्यादिकी ज्योतिसे चक्चुआदि भनुगृहीत होते हैं, उस समय पुरुषका व्यवहार 
स्फुटतर होता है, उस समय जागरित अवस्थामें स्वावयवसंघातसे व्यतिरिक्त 
ज्योतिसे दी पुरुषज्योतिसे होनेबाले कार्योकी सिद्धि होती है। इसलिए समस्त बाह्य 
ब्योतियोंके अस्तसमयमें स्वप्न, सुषुप्त तथा जाग्रनकाछूमें उस अवस्थामें स्वावयव- 
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संघातसे व्यतिरिक्त ज्योतिसे ही पुशुषक्के ज्योतिहेतुक काय होते हैँ। स्वप्नमें ऐसे 
ज्योतिकारय देखे जाते हे--बन्धुका संग, वियोग तथा देशान्तर गमन भादि | सुषुप्तिसे 
उत्थान होने पर "सुखपूर्वक सोया, कुछ नहीं जाना” यह स्मरण होता है 
अतः व्यतिरिक्त कोई ज्योति हे, यह ज्ञात होता है । वाणीके शान्त होने 
पर भी आत्मा ही ज्योति हे। कायकरण संघातस व्यतिरिक्त आत्मा यहाँ आत्म- 
शब्द्स विवज्ञषित हे। उक्त ज्योति कायकरणकी भासक भआदित्यादि बाह्य ज्योतिके 
समान अन्यसे प्रकाशमान नहीं हे | यह ज्योंति परिशेषात्‌ हृदयके भीतर है 
तथा काययकरण उ्यतिरिक्त है, यह तो निविवाद रूपसे सिद्ध है। जो कायकरण 
संघातकी अलुग्राहक ज्योति हे, वह बाह्य चन्नु आदि करणोंस उपछभ्यमान देखी 
गईं है, जैसे आदित्यादि । किन्तु आदित्यादि ज्योतिक्रे अस्त होनेपर प्रकृत 
ज्योति नेत्रादिसे उपलब्ध नहीं होती, केबछ उसका काय ही उपलब्ध होता है | 
अतः आत्मा ही ज्योति हे, उसीसे पुरुष कार्य करता है, अतः यह निश्चित 
हे कि अन्तःस्थ ज्योति हे। यह ज्योति आदित्यादिसे विछक्षण है । आदि- 
त्यादि भोतिक हैं भोर यह अभोतिक है, अभौतिकत्व ही चक्षुआदि प्राह्मत्वा- 
भावमें हेतु है। शेष अथ भावाथेमें स्पष्ट है ॥ ६॥ 

यद्यपि शरीरादिसे अतिरिक्त भात्मा है, इत्यादि बातें सिद्ध हो गयीं, तथापि 
समानजातीयानुग्राहकत्व दशननिमित्त अभ्रान्तिके करण इन्द्रियोंमेंसे कोई एक या उनसे 
अतिरिक्त आत्मा हे, इसका विवेक न होनेसे जनक पुनः प्रश्न करता है, यथा-- 


कतम आत्मेति यो5यं विज्ञानमयः प्राणेष हृग्यन्त- 
ज्योतिः पुरुषः स समानः सनन्‍्नुभो लोकावनुसंचरति ध्या- 
यतीव लेलायतीव स हि स्वप्तो भूवेम॑ लोकमतिक्रामति 
मृत्यो रूपाणि॥ ७॥ 
भावाथे--[ जनक-] कोन आत्मा है? [ याज्षबल्कय-] जो यह प्राणोंमें 
बुद्धिवृत्तियोंके भीतर रहनेवाला विज्ञानमय ज्योतिःस्वरूप पुरुष हे वही बुद्धिरूप 
होता हुआ दोनों लछोकोंमें संचरण करता हे । वही बुद्धिवृत्तिके अनुसार मानों चिन्तन 
करता है तथा प्राणबृत्ति के अनुरूप होकर मानो चेष्टा करता हे। वही स्वप्न होकर 


इस लोक ( देहेन्द्रियसंघात ) का अतिक्रमण करता है ओर शरीर तथा इन्द्रियरूप 
सत्युके रूपोंका भी उलंघन करता है ।। ७ ॥ 





२३० (दरदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ४ 
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वि० वि० भाष्य---] प्रश्व-] इस पुरुषका आत्मा ही स्वयंज्योतिस्वरूप है, 

किन्तु इस शर्रर में इन्द्रिय और अन्तःकरण भी स्थित है । तो क्या वह ज्यातिस्वरूप 
पुरुष इन इन्द्रियों तथा अन्तःकरणसे उत्पन्न हुआ है! अथवा इनसे वह कोई 
अतिरिक्त पुरुष है ? या इन्द्रिय सहित शरीरसमुदाय ही आत्मा है, या इनसे बह 
भिन्न है ! [ उत्तर-] जो इन्द्रियोंमें विज्ञानकूपसे स्थित हे तथा जो बुद्धिवृत्तियोंमें 
अन्त;प्रकाशमय पुरुष है. वही आत्मा है। या जो मनके द्वारा समस्त इन्द्रियोंके 
समीप जाकर उन सबको सजीवित कर प्रज्वछित करता हे, जैसे राजा अपने सह- 
चारियोंक़ों लेऋर इधर उधर विचरता है, बेते ही ज्षो इन्द्रियोंके साथ बिचरनेबाला 
है वह भाव्मा है। या जो हृदयमें स्थित हे तथा जिसके भीतर सूयके समान स्वयं- 
ज्योति:स्वहवप समस्त शरीरोंमें रमण करता हे वह आत्मा है। वही आत्मा सामान्य 
रूपसे उभय छोकोंमें गमन करता है । यानी देहादिले भिन्न कोई को भोक्ता हे जो 
मरकर दूसरे जन्मयें स्वक्ृत कम झछ को भोगता है कारण कि जिस समय यह 
मू््छित होकर देहको छोड़ने छगता है उस समय स्व-डपाजित धमं अधमको याद 
करने छगता है, यह सोचते हुए कि इन सबको में छोड गा, कया ये सब मुकको 
पुनः प्राप्त होंगे ९ 

यह किस प्रकार ज्ञात होता हैं ! इस बातकों जाननेके छिए भागे स्वप्नका 
इृष्टान्त दिया जाता दै--मुनिने कहा कि हे जनक, जब मनुष्य स्वप्नावस्थाको प्राप्त 
होता है उस समय वह सप्तमें देखता हे कि में सुखी हूँ, मुझमें कुछ सी दुःख नहीं 
है। इसी प्रकार इस छोकमें भी परछोकके सुखका अनुभव करता है और जानता है 
कि परछोक कोई अतिरिक्त वस्तु है। जो जाग्रतू तथा स्वप्नावस्थामें सामान्य रूपसे 
विचरण करता हे वही आत्मा है। जिस तरह जाग्रतू अवस्था तथा स्ष्नावस्थामें 
कुछ भेद नहीं है उसी तरह इस छोक ओर परछोकमें भी कोई भेद नहीं है। जो कुछ 
इस छोकमें करता है उसका फछ परछोकमें भोगवा है ॥ ७॥ 


स वा अय॑ पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्ममानः 
पाप्मतिः स० छझज्यते स उत्करामन प्रियमाणः पाप्मनो 
विजहाति ॥ ८॥ 


९ बशर छ कर 
भावाथं--यह पुरुष उत्पन्न होते समय, देहको जात्मभाषसे प्राप्त होते समय 
पापोंसे संशिकष्ट दो जाता है भोर मरते समय खब पापोंकों छोड़ देता है ॥ ८॥ 


प्राइन ३ ] विद्याविनोद भाष्य २३१ 
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वि० वि० भाष्य---जैसे एक शरीरमें सुप्त होकर सृत्युक्के रूपोंका यात्री 
कार्यकरणसंघातका अतिक्रमण कर आत्मज्योतिर्मे पुरुष स्थित होता है, वेसे ही 
बह प्रकृत पुरुष जायमान दे । शंका--भाव्सा तो नित्य है, फिर वह जायमान किस 
प्रकार होता है? समाधान--शरीरेग्द्रियसंघातको भ्राप्त कर यानी शरीरमें आत्ममाव- 
का ग्रहण कर देहादिकी उत्पत्तिसे आत्मा अपनेको उत्पद्यमाग समझता है, पाप- 
खमवायी धर्माधमोश्रय कार्यकरणोंसे संयुक्त होता है, बही मृत्युसमय में अन्य 
शरीरमें जाता हुआ उन्हीं संश्छिष्ट पापरूप कार्यक्रणसंघातोंका त्याग करता है, 
यानी उनसे वियुक्त होता है। जैसे रबप्त ओर जाम्रतू काछकी दत्तियोंमें बतें- 
मान यह पुरुष एक देहसें पापरूप कार्यकरणके छपादान तथा त्यागोंसे बुद्धिके 
समान होकर निरन्तर संचरण करता है, वेसे ही इहछोक तथा परलोकमें जन्म ओर 
मृत्युस शरीर और इन्द्रियोके त्याग तथा उपादानको निरन्तर प्राप्त करता हुआ, जबतक 
मोक्ष नहीं प्राप्त करता तबतक संचरण करता है । इसलिए भात्मज्योति शरीरादिसे अति- 
रिक्त है | यदि जन्म मरण, पुण्य पाप झादि भाव्माके स्वाभाविक धम होते, तो उनसे 
संयोग तथा वियोग आत्माका नहीं होता, जैसे वहिके स्वाभाविक ओष्ण्य धर्मका 
संयोग भौर वियोग नहीं होता है || ८ ।॥ 
तस्य वा एतस्य पुरुषस्य हे एवं स्थाने भवत इदं च 
परलोकस्थानं च सन्ध्य तृतीय» स्वप्नस्थानं तस्मिन्सन्ध्ये 
स्‍्थाने तिधन्नेते उभे स्थाने पश्यतीद॑ च परलोकस्थानं च। 


अथ यथाक्रमो5यं परलोकस्थाने भवति तमाक्रममाक्रम्यो- 
भयान्‌ पाप्मन आनन्दा» श्र पश्यति स यत्र प्रस्वपित्यस्य 
लोकस्य सव्वावतो मात्रामपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय 
स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरुष: स्वयंज्यो- 
तिर्वति ॥६॥ 

भावाय--इस पुरुषके दो ही स्थान है--यहलोड तथा परछोक$, तीसरा र्व- 
प्नस्थान संध्यरथान हे । उस संध्यस्थाममें स्थित रहता हुआ यह इस छोकरूप 
स्थान तथा परछोकस्थान इन दोनोंको देखता है। यह पुरुष परछोक स्थानके 
लिए जैसे साधनसे युक्त होता है, उस साधनका आश्रय लेकर यहां दुःख तथा 
सुख दोनों ही को अनुभव करता है। जब यह सोता है. तब इस सवोबान्‌ छोकके 
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एकदेशको लेकर अपने आप ही इस स्थूछ देहको चेतनाशून्य करके ओर स्वयं 
अपने वासनामय शरीरकों रचकर अपने प्रकाशसे यानी अपने ज्योतिस्वरूपसे 
शयन करता है। इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयंज्योतिस्वरूप हो जाता है॥ &॥ 

वि० वि० भाष्य--इस पुरुषके दो ही स्थान हें--यह बरतमान जन्मका शरी- 
रेन्द्रियविषयवेदनाविशिष्ट स्थान, जो प्रत्यक्षसे अनुभूयमान है। दूसरा परछोक- 
स्थान, जो शरीरादिके वियोगके अनम्तरकाढमें क्नुभवसिद्ध है। इहछोक तथा 
परछोककी जो संधि है, उसमें होनेवाछा संध्य हे, वह तृतीय स्वप्नस्थान है । 
इसस दो ही स्थान हैं, ऐसा निम्चय किया गया द्ै। छोकमें दो ग्रामोंकी सन्धि 
(सीमा ) को उन्र ग्रामोंकी अपेक्षा तीखरा आराम नहीं कहा जा सकता । वैसे ही 
दोनोंकी संधिमें बतमान छोक तृतीय छोकमें परिगणित नहीं है| चाबौक परलोक नहीं 
मानता, अतः वह पूछता हे कि परलोक्न स्थानका अस्तित्व किस प्रकार है, 
जिसकी अपेक्षा स्वप्नस्थान संध्य कहा जाय ? उत्तर--चाबोक प्रध्यक्षकों ही प्रमाण 
मानता है। प्रकृत प्रत्यक्ष प्रमाण स्पष्ट हे कि संध्याख्य स्वप्नस्थानमें स्थित होकर 
पुरुष इन दोनों छोकोंको देखता हे--इसछोक तथा परछोक स्थानको । अतः स्वप्न 
जागरित व्यतिरिक्त दोनों छोक हैं। वह समान होकर जन्म-मरण परम्परासे 
दोनों छोकोंमे संचरण करता है, जो कि विमोक्ष पर्यन्त ज्ञीवर्म सदा बनी रहती है । 
शंका--स्वप्नमें स्थित होकर जीब दोनों छोकोंकों केसे देखता हे ? भविद्या कर्मादि 
उपाय किसमें आश्रित रहता हे भर किस तरहसे रहता है ? समाधान--देखता केसे 
है, पहले इसको सुनिये, यह पुरुष अपने प्राप्त करने योग्य परछोकस्थान निमित्तमें 
जैसे भाक्रमवाढा होता है, यानी विद्या, कम तथा पूर्व प्रज्ञारूप जिस प्रकारके 
परलोकप्राप्तिके साधनसे युक्त होता है, यथाक्रम परढोक स्थानके लिए, ऊध्वंमुख 
अक्कुस्प्रादुभोव योग्य वीजके समान उस आक्रमका आडम्बन कर दोनोंकों देखता 
है। यानी भरृष्ट पुण्य और पापके फल सुख और दुःखका अनुभव करता है। 
वह पूब प्रकृत आत्मा जिस काहमें स्वापका अनुभव करता है, उस समय समस्त 
वासनासे युक्त इसलोककी मात्रा ( एंकदेश ) को लेकर (दृष्ट जन्म वासना वासित 
होकर ) अपनेसे ही शरीरका पातन कर तथा स्वयं वासनामय देह का निर्माण कर 
आत्मीय दीपिसे, स्ववासनात्मक अन्तःकरणबृत्ति दीप़िसे स्वाप्तिक सुख आदिका 
अनुभव करता है। स्वाप्निक शरीर मायामयके समान अतर्कित सामग्रीसे उत्पन्न 
अचिरस्थायी है, यह शरीर भी जआत्मकर्मनिमित्त है, अत; स्वयंकतृंक है। इस 
अवस्थामें इस काछमें यह आत्मा स्वयंप्रकाश होता है | 





बाह्ण ३ ] विद्यायिनोद्‌ भाष्य २३३ 








शंका--इस छोकमें मात्रोपादान किकृत हे ओर अन्तःकरण रहनेपर आत्मा 
स्वयंप्रकाश किस श्रकार होता है ? समाधान--अन्त;करणविषयक भूत प्रकाश्य है, 
अतएव यहाँ 'वह पुरुष स्वयंज्योति हे?! यह कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि 
विषय ही नहीं रहेगा, तो किसीका प्रकाश होगा नहीं, 'फिर पुरुष स्वयंज्योति है! 
यह नहीं कह सकते | जिस प्रकार सुषुप्तिदशामें यह नहीं कह सकते कि पुरुष स्वयं- 
ज्योति है, क्‍योंकि उस समय कोई ज्योतिकाय नहीं होता। स्वप्नद्शामें विषयोंका 
भान होता है । किससे होता हे, इस जिज्ञासासे विचार करनेपर भनन्‍्त;करण स्वयं 
जड़ है, वह आत्मस्वरूपका भी साक्षात्‌ भासक नहीं हो सकता। अन्य विषयके 
भानकी उसके द्वारा आशा दूर ही हे, इस लिए उसकी भासक आत्मज्योतिको स्वयं- 
प्रकाश मानना आवश्यक है। जिस समय वासनात्मक विषयभूत बह उपलब्ध होती है, 
उस्त समय म्यानसे निकली तलवारके समान समस्त संसगरहित चक्षुरादि का्यकरण- 
व्यावृत्तस्वरूप शलुप्तरगात्मज्योति अपने रूपसे भान कराती हुई गृहीत होती है, 
अत; पुरुष स्वयंज्योति हे, यह सिद्ध हुआ ॥ ९॥ 


न तत्र रथा न रथंयोगा न पन्थानों भवन्त्यथ रथान्‌ 
रथयोगान्पथः रजते न तत्रानन्दा सुठः प्रमुदो भवन्त्य- 
थानन्दान्‌ मुदः प्रमुढः खजते न तत्र वेशान्ताः पुष्करि- 
ण्यः खवन्त्यो भवन्त्यथ वेशान्तान्‌ पुष्करिणीः ख्रवन्तीः 
रूजते स हि कतो ॥ १० ॥ 


भावा थे---स्वप्नावस्थामें न रथ है, न रथयोग ( अश्वादिक ) हैं, न रास्ते 
ही हैं, किन्तु वह जीवात्मा रथोंको, अश्वोंकों तथा मार्गोको बना लेता है । उस 
समय आनन्द, मोद, प्रमोद नहीं हैं. किन्तु वह आनन्द, मोद, प्रमोदोंको पेदा कर 
लेता है। उस समय सरोबर, ताछाब तथा नदियाँ नहीं हैं किन्तु वह सरोवर, 
तारलाब और नदियों को बना लेता है, क्योंकि स्वप्लावस्थामें वही कतो 
धतों है ॥१०॥ 

वि० वि० भाष्य--यहाँ शंका होती है कि पुरुष स्वयंज्योति कैसे हे ? 
ज्ञाग्नत अवस्थामें ग्राह््राहकादिकज्षण समस्त व्यवहार देखते हैं। चहुरादिके 
अनुप्राहक थ्ादित्यादि लोक वैसे ही देखे जाते है, जैसे जाम्नत्‌ अवस्थामें देखे जाते 
हैं। तो किस प्रकार विशेषावधारण करते हैं. कि इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयं- 

३० 
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ज्योति है ? समाधान--स्वप्नद्शनमें बिरुक्षणता हे। जाग्मत्‌ अवस्थामें इन्द्रिय, 
मन, आलछोकादिके व्यापारसे आत्मज्योति संकीर्ण रहती है। इस स्वप्नमें इन्द्रिया- 
भाव तथा तद्नुग्राहक आदित्यादिका भी अभाव होनेसे केवछ आत्मा विविक्त होता 
है, अतः विलक्षणता है। स्वप्नमें भी वेसे ही विषय उपलछब्ध होते हैं. जैसे कि 
जाग्रत्‌ू अवस्थामें, तब उनकी इन्द्रियाभावसे विढक्ञणता इस प्रकार है कि स्वप्नमें 
रथ यानी ग्राह्म विषय नहीं हैं, न रथयोग यानी अश्वादिक ही हैं और न रथ- 
गमनमाग ही है । किन्तु रथ, रथयोंग ओर माग स्वप्न बनाता है। रथके निर्मोणो« 
पयोगी काष्ठादिके न होनेपर भी बह खबाबत्‌ इस छोककी मात्रा लेकर रबय॑ 
जाग्रतू छोकका विनाश कर स्वप्नलोकका स्वयं निर्माण करता है यानी अन्तःकरण- 
वृत्ति जाग्रतू लोककी मात्रा बासनाकों लेकर रथादि वासनारूप अन्तःकरणवबृत्ति, 
तदुपलब्धिनिमित्तक कमसे प्ररित रथादि दृश्यत्व रूपसे व्यवस्थित होते हैं। इसी 
अभिप्रायसे स्वयं निमोय” कहा गया है, यही बात भगवती श्रुति प्रतिपादन करती 
है कि मन रथादिकी सर॒ृष्टि करता है, न करण है, न करणानुआहक आदित्यादि 
ज्योति है और न तद्वभास्थ रथादि विषय ही हैं। केवछ तदुबासनामात्र तदुपलू- 
ब्धिनिमित्त प्रेरित उद्धृत न्तःकरण वृत्तिका आश्रय देखा जाता है, जिस ज्योतिसे 
ये सब दृश्य हैं वह अलुप्तदक आत्मज्योति है। जैसे स्याननिष्क्ृष्ट तछवार विविक्त 
देखी जाती है वैसे ही दृश्य बुद्धि आदिसि विविक्त आत्मज्योति है। उस अवस्थामें न 
आनन्द ही है ओर न हे ही हे तथापि वह आनन्दादिकी सृष्टि करता हे तथा वहाँ 
छोटे तालाब, तड़ाग और नदियाँ भी नहीं हैं तो भी वेशान्तादिकी सृष्टि करता है । क्योंकि 
वह क॒तो है, उसकी वासनाश्रय चित्तवृत्ति उद्भवनिमित्त कर्म कारण रूपसे कही 
गयी है । आत्मज्योतिममें कतृत्व मोपचारिक है अतएवं 'ध्यायतीब,लेछायवतीब”' ऐसा 
कहा गया है ॥ १० ॥ 
अब इस मन्त्रमें स्वाप्त सष्टिका वर्णन करते हैं, यथा--- 


तदेते शछोका भवन्ति। स्वप्तेन शारीरमभिप्रहत्या 5- 
सुप्तः सुतानभिचाकशीति ॥ शुक्रमादाय पुनरैति स्थान» 
हिरण्मयः पुरुष एकह»सः ॥ ११॥ 


है कप में का कि कर 
भावार्थं--पूर्वोक्त विषयमें ये श्छोक ( मन्त्र ) प्रमाण होते हैं, यथानयह 
ज्ीटात्मा स्वप्नके द्वारा शरीरकों चेष्टरहित करके स्वयं भसुप्त हो सुप्तावस्थापन्न 


श्राक्मण रे | वियावियाई भांगिय २३५ 
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समस्त पदार्थोकी चारो भारसे देखता रहता है या प्रकाशित करता है। बह हिर- 
प्मय, एक हंस, जीवात्मा पुरुष इन्द्रियों्री तेजोमात्राडं लेकर पुनः जागरण- 
स्थानको प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 

वि? वि० भाष्य--सप्रदशामें शरीर नि्योपार हो जाता हे, यानी उस 
समय सभी इन्द्रियाँ निश्वेष्ट हो जाती हैं। उस समय वह्द भलुप्तज्ञानादि शक्तिस्वरूप 
होनेके कारण असुप्त रहकर सुप्त पदार्थोंकों यानी वासनारूपसे उद्भूत अन्तः- 
करणबृत्तिके आश्रित बाह्य तथा आध्यात्मिक सभी भाबोंको, जो अपने स्वरूप 
से सोये रहते हैं, प्रकाशित करता है। जो। पहले स्वप्न-भवस्थामें था वही ज्योंति- 
ध्मान्‌ जागरित स्थानमें आ जाता है। वह कोन ? जो ज्याति स्वरूप तथा सब 
शरीररूप पुरियोंगें स्थित है, फिर बह एकहंस है यानी अकेला ही दोनों छोकोंमें 
गमनागमन करनेवाछा हे ॥ ११॥ 

अब पूर्वोक्त अर्थकों दृष्टान्त द्वारा पुष्ट करते है, यथा-- 

प्राणेन रक्ज्नवरं कुलायं बहिष्कुलायादमसू त श्चरि- 
तवा। स ईयतेउसतो यत्र काम» हिरण्मयः पुरुष 
एकह» सः ॥ १९३२ ॥ 

९ किक 4 ए्‌ ९5 

भावाथं---वह ज्योतिस्वरूप, एकहंस, अमृत धमंवाला जीवात्मा निमकृष्ट 
शरीररूप नीड़ (घोंसले) की प्राणसे रक्षा करता हुआ, शरीररूप नीड़से 
मानो बाहर विचरता हुआ जहाँ--जहाँ कामना द्वोवी है वहाँ वहाँ जाता है ॥ १२॥ 

बि० वि० भाष्य--यह शरीर निमृष्ट है, क्योंकि अनेक अपवित्र बस्तुओं 
का संघात होनेसे अत्यन्त बीमत्स घोंसक्ेक़ी तरह है। वह अमरणधमों पुरुष 
इसकी प्राण, अपान आदि पाँच वृत्तियोंबाले प्राणसे रक्षा करता हुआ आकाशके 
समान मानों बाहर विचरा करता है। भाव यह है कि एकहंस पाँच प्रकारके प्राणों 


द्वारा अपने शरीरकी रक्षा करता हुआ स्वप्नसे पुनः जाग्मतमें ऐस आ जाता है जैसे 
पक्षी देशान्तरोंमें भ्रमण करके पुनः अपने घोंसल्ेमें आकर विश्राम क्षेता है ।। १२॥ 


स्वप्तान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते 
बहूनि। उतेव खत्रीमिः सह मोदमानो जल्नदुतेवापि 
भयानि पश्यन्‌ ॥ १३ ॥ 





२३६ बुंहदारण्यकोपनिषद्‌ 
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भावाथे--बह जीवात्मा देव स्वप्नावस्थामें विविध उच्च तथा नीच भावोंको 
प्राप्त दोता हुआ अनेक रूपोंकों बना लेता है। कभी खियोंके साथ आनन्दुका अनुभव 
करता हुआ, कभी मित्रोंके साथ हँसता हुआ और कभी व्याप्तादिकोंका विविध 
भय देखता हुआ सा स्वप्नमें खे करता है।| १३ ॥ 

बि० वि०भाष्य---वह द्योतमान दिव्यगुणविशिष्ट |: पुरुष, स्वप्नस्थानमें कभी 
ब्राह्मणादि उच्च मावकों, कभी पशुःपक्ी भादि निेृष्ट भावको प्राप्त होता हुआ असंख्य 
वासनामय रूप बना लेता है। कभी आचाय बनकर शिष्यकों पढ़ाने छगता 
है, कभी स्वयं पढ़ने छगता है, इत्यादि। इसीका श्रुति प्रतिपादन करती है कि 
कभी खस्वियोंके साथ क्रीड़ा करता है, कभी मित्रोंके साथ हँसता है ओर कभी 
भयविहल होता है ॥ १३॥ 

अब स्वप्रस्थानके विषयमें सतभेद प्रकट करते हुए उसके स्वय॑ज्यो- 
तिष्ठका निर्णय करते हैं, यथा-- 

आराम्मस्य पश्यन्ति न त॑ पश्यति कश्चनेति । त॑ 
नायत॑ बोधयेदित्याहुः | दुशिषज्य » हास्मे भवति यमेष 
न प्रतिषय्यते । अथो खल्वाहुजागरितदेश' एवास्येष इति 
यानि होव जाम्रत्पश्याति तानि सुप्त इत्यत्रायं पुरुष: स्वयं- 
ज्योतिभेवति सो5हं भगवते सहर्ल ददाम्यत ऊध्वें 
विमोक्षाय ब्रहीति ॥ १४ ॥ 


भावा्े--सब कोई इस जीवात्माकी क्रीड़ाकों या क्रीड़ासामग्रीको देखते 
हैं, उस आत्माकां कोई नहीं देखता | कोई चिकित्सक आदि छोग ऐसा कहते हैं कि 
उस सोते हुएको एकाएक न जगाबे, क्‍योंकि इस देहके लिए वह स्थान दुश्चि- 
कित्स्य हो जाता हे, जहाँ वह जीवात्मा प्राप्त नहीं होता। इसीसे कोई आचाय- 
ऐसा कहते हैं कि यह स्वप्रस्थान इसका जागरित देश है क्योंकि यह जागता 
हुआ जो देखता है सोकर भी उन्हीको देखता है। किन्तु यह कथन यथार्थ नहीं 
प्रतीत होता, क्योंकि इस अवस्थामें वह पुरुष स्वय॑ज्योंति होता है। 

राजा जनक कहते हँ--सो में आपको एक सहस्र देता हूँ, यानी एक हजार 
गोए देता हूँ या मुद्राएँ प्रदान करता हूँ। इसके आगे मुमे विमोत्ष यानी सम्यग 
क्ञानके लिए उपदेश दीजिये ॥ १४ ॥ है 


[ अध्याय ४ 
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वि० वि० भाष्य--हे जनक, अज्ञानी छोग इस भात्माके क्रीडास्थानस्वरूप 
सब जगत्‌ को ही देखते हैं, उस द्रष्टा आत्माकों कोई नहीं देखते। जागरित और 
स्वप्न दोनों तुल्य हैं, दोनों अवस्थाओंमें भात्सा स्वप्रकाश है। स्वृप्नकथामें जो रब- 
प्रकाशता श्रुतिमें वर्णन की ७ वह मुमुज्ुओंके बोधनके लिए है। जागरित अब- 
स्थामें सूयोदिक प्रकाशकोंके संकीण होनेसे आत्माकी स्वयं॑ज्योतिरूपता मुमुक्तु 
छोगोंकों निर्णीत नहीं होती । सुषुप्ति अवस्थामें मन आदि सबके छीन होनेसे विशेष 
ज्ञानका अभाव है, इसीसे सुषुप्ति अवस्थामें मुमुक्लुओंको कोई व्यवहार नहीं प्रतीत 
होता, जिस व्यवहारका साधक झात्मा अज्लीकार किया ज्ञाय। अतएवं उन 
जाग्रत सुधुप्ति दोनों अवस्थाओंका त्याग करके केवल स्वप्त अवस्था में श्रुति भगवतीने 
आत्माकी प्रकाशता निरूपण की है | ऐसे उपदेश को ग्रहण करके राजा जनकने याज्ञ- 
वल्क्‍्यसे कहा कि हे मुने, आपने मेरे प्रति उपदेश किया, इस कारण में आपको 
एक सहसत्र गोएँ देता हँँ। कोई कहते हैं कि जनकने एक हजार मुद्रा देनेको 
कहा था ॥ १४१ 

जनकके ऐसी प्राथना करने पर कि अब आगे मोक्षके छिए उपदेश दीजिए, 
याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, यथा-- 

स वा एव एतस्मिन्संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टवेव 
पुण्यं च पाप॑ च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वप्ना- 
येव स यत्तत्र किचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसड्लो ह्यय॑ 
पुरुष इत्येवमेवेतद्याज्ञवल्क्थ सो5हं भगवते सहस॑ ददा- 
म्यत ऊध्वे विमोक्षायेव ब्रहीति ॥ १५ ॥ 

भावा्थं---सों यह आत्मा इस सुषुप्ति अवस्थामें स्थित होकर सब दुःखोंसे 
पार उतर जाता है, प्रथम रमणु तथा भ्रमण कर पुण्य भोर पापको देखकर ही जैसे 
आया था तथा जिस जगहसे शाया था, फिर स्वप्न भ्रवस्थामें ही छोट आता है। 
आत्मा वहाँ जो कुछ देखता है उससे बद्ध नहीं होता, क्योंकि यह पुरुष असद्ग 
है। जनक कहते हैं किद्दे याज्षवल्क्य, एक सहस्न गायें देता हूँ, इसके आगे 
सम्यग्‌ ज्ञानके छिए ही आप उपदेश दें ॥ १४५ ॥ 

वि० वि० भाष्य--जैसे मुक्त आत्मा सभी तरहके हर्ष शोक आदि विकारों- 
से सदाके लिए सम्बन्धरहित दो जाता हे, ऐसे ही सुषुप्त जीव भी कुछ क्षणके 
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लिए हर्ष शोकादि अनुभूविसे रहित होता है ! इसासे सुषुप्ति भवस्थामें स्थित तथा 
मुक्त पुरुषकी प्रायः समान ही स्थिति होती है। इससे कोई यह समझनेकी भूल न 
करे कि मुक्ति और सुपुप्ति एक ही बात होती है। मुक्तिसे पुनराबृत्ति नहीं होती, 
सुपुप्तिमेंसे फिर उसी पूर्व अवस्थाडी प्राप्ति हो जावी है॥ १५॥ 

इसी प्रकार स्वप्नावस्थाक्ी तरह जञाम्रतमें भी आत्माका वास्तवसें करके साथ 
स्वतः सम्बन्ध नंहीं है, यह कहते हैं, यथा-- 


सवा एव एतस्मिन्खपरे रत्वा चरित्वा दृष्टवेव पुण्य 
च पाप॑ च पुनः प्रतिन्याय॑ प्रतियोन्याद्ववति बुद्धान्तायेव 
स॒यत्तत्र किंचित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसड्गी ह्यय॑ 
पुरुष इत्येवमवेतद्ाज्वल्क्य सो5ह भगवते सहर्ल॑ ददा- 
स्‍्थत ऊरध्व विमोक्षायेत्र ब्रहीति ॥ १६ ॥ 


भावाथ--अवश्य ही यह जीवात्मा इस स्वप्नमें रमण करता है, रमण ओर 
अमण कर पुण्य और पापको देखकर ही जैसे गया था उससे उलछटा जागरणके 
लिए पुनः दौड़ता है। यहाँ वह भात्मा जो कुछ देखता है, उससे वह बद्ध नहीं 
होता। जनक कहते हैं. कि हे याज्ञवल्क््य, यह ऐसा ही है, सो में आपको एक 
सहसत्र गाय देता हूँ, इसके आगे आप मुझे मोज्ञआप्तयर्थ उपदेश दें ॥ १६॥ 

वि+ वि भाष्य --मुनि बोले कि हे राजन्‌, जिस प्रकार यह, जीव स्वप्नसे 
सुषुप्ति और सुपुप्मिसे स्वप्नको प्राप्त होता है. इसी अकार सुषुप्तिसे जाम्रतको प्राप्त 
होकर कर्माठुसार यथाश्राप्त विषयोंके भोगने पर भी स्वरूपसे बिकारी नहीं होतो, 
क्योंकि यह पुरुष भ्रसत्ञ है। इस वचनकों राजा जनक स्वीकार कर कहते हैं. कि 
हे याज्ञवल्क्य, यह ऐसा ही है, सो में आपको एक हजार गायें देता हूँ। आपका 
चचन श्रवण करके मुझे; परम सनन्‍्ताब हुआ है, आप एक हजार गायें छीजिये । 
में आपको कुछ देता नहीं इन गायोंसे केव् में पत्र पुष्प द्वारा आपका सत्कार 
करना चाहता हूँ। साथ ही यद भी प्राथना करता हूँ कि इसके आगेका विज्ञान 
बतलाइंए ॥ १६ ॥ 

जैसे यह पुरुष स्वप्तसे जाप्रत अवस्थामें आकर स्वप्नप्रसद्ग जनित दोषोंसें 
ढिप्त नहीं होता, ऐसे ही यह जाग्रतूर्पे ज्ञाम्रकके किसी दोषसे युक्त नहीं होता, 
यह कह्दते है, यथा-- 
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स॒वा एव एतस्मिन्चुद्धान्ले रत्वा चरित्वा दष्ट्वेव 
पुण्य च पापं च एनः प्रतिन्याय॑ पतियोन्याद्रवति स्वप्ना- 
न्तायेव ॥ १७॥ 


५ भें 
भावाथं>अवश्य ही यह आत्मा इस जागरणमें रमण और भ्रमण कर पुण्य 
तथा पापकों देखकर ही पुनः प्रत्यागमनसे अपने स्थानके प्रति स्वप्नके लिए ! 


दौड़ता है।। १७॥ 

वि० वि० भाष्य--जागरण पहले कहा गया है, जीवात्मा फिर जागरणसे 
स्वप्न, उससे पएनः सुपुप्तिकों आप्त होता है। चक्र भ्रमणके समान यह व्यापार 
सदा हुआ ही करता है। वेराग्यके लिए प्रत्यक्ष विषयको भी यहाँ बार बार 
कद्दा गया है। पहले दो मन्त्रोंमें भात्मकी असड्भताका ही प्रतिपादन किया गया 
है। बात यह है कि स्वप्तदशामें पहुँचकर सम्प्रसाद (खूब अच्छी तरद्द पूरे 
आनन्द ) को प्राप्त हुआ यह पुरुष जागरणावस्थामें किये हुए कर्मसे सम्बद्ध 
नहीं होता। इसमें कारण क्या है? तो कछते हें कि स्वप्रावस्थामें इसे चौय 
आदि कम करते नहीं देखा गया | इसीसे यह विछत्षण है ॥ १७॥ 

जागरणसे स्वप्नको, स्वप्नसे सुषुप्तिको, सुषुप्तिसे पुनः स्वप्नकों; इस प्रकार 
क्रमिक संचारके द्वारा तीनों स्थानोंका जामेका जो विस्तारसे प्रतिपादन किया 
गया है उसमें जो दृष्टान्‍न्त रह गया था, उसका प्रतिपादन करते हैं, यथा-- 


+ छे $ 

तद्था महामत्स्य उभे कूले5इनुसंचरति प्र चापरं 

चेवमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसंचरति स्वप्तान्त॑ च 
बुद्धान्तं च ॥ १८ ॥ 


भावार्थ---इस विषयमें यह दृष्टान्त है, जैसे-महामत्स्य नदीके पूवे और 
अपर दोनों तटोंके ऊपर क्रमसे आता जाता रहता हे, बेसे ही यह पुरुष स्व- 
प्रान्त यानी स्वप्रस्थान वथा बुद्धान्त यानी जागरितस्थान-इन दोनों ही स्थानॉमें 
क्रमशः आता जाता रहता है।॥ १८॥ 

वि० वि० भाष्य---जों मत्स्य नदीके वेगसे अवरुद्ध न हो, जो नदीके 


ख्लोतकों भी रोक दे सकता होओर म्बच्छुन्द तथा बलिष्ल हो उसे महामत्स्य 
(३ के 
क्रहते है'। भाष्यकारके ३थनानुसार दृष्टान्त प्रदर्शन करनेका' प्रयोत्नन यह हे कि 
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स्वप्प्रयोशन काम तथा कर्मोके सहित मृत्यु रूप देहेन्द्रिय सडघात अनात्मथर्म 
है यह आत्मा इससे विछक्षण है। हे जनक ! जैसे एक महामत्स्य नदीके पूर्व 
तथा परतीरमें विचरता है, और वह उन दोनों तीरोस स्वयं असड्ड, | एवं मिन्न 
है, वैसेही यह ज्ात्मा जागरित तथा स्वप्न इन दोनों स्थानोंकों प्राप्त होता है, 
पर उन स्थानोंके संबन्धस रहित होनेके कारण उन स्थानोंस भिन्न है॥ १८॥ 

अब श्येव (बाज) के दृशन्तसे आत्माके विश्रान्तिस्थान सुपुप्तिका 
वर्णन करते हैं, यथा-- 

तद्रथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णों वा विपरिपत्य 
श्रान्तः स» हत्य पक्षों संलयाणेव प्रियत एवमेवा्य पुरुष 
षतस्मा अन्ताय धावति यत्र सुप्तो न कँचन काम॑ काम- 
यते न कंचन स्वप्त॑ पश्यति ॥ १६ ॥ 


भावाथ--इस विषयमें यह दृष्टान्त है कि जैसे इस आकाशमें बाज या सुपर्ण 
( गरुड़ ) नामक पक्षी इधर उधर उड़कर थक जानेसे अपने पक्षोंकी फेलाकर 
घोंसलेमें जानेके लिए इच्छा करता है, ऐसे ही यह पुरुष इस सुषुप्तिस्थानके छिए 
दोड़ता हे। जहाँ शयन करनेपर न तो कुछ चाहता है ओर न किसी स्वप्न- 
को देखता है॥ १६॥ 

वि० वि० भाष्य--जिस प्रकार बाज या गरुड़ पक्षी अनेक प्रकार की 
चेष्टा से थकावटको प्राप्त होकर अपने पंखोंको फैछाकर घोंसलेकी ओर दोड़ता है, ऐसे 
ही यह विज्ञानमय जागरित एवं स्वप्नमें श्रमण करनेसे श्रमको प्राप्त हुआ अपने 
नीड़रूप ब्रह्ममें आनन्द की प्राप्तिके वास्ते घावन करता है। श्येन ओर सुपर्ण ये 
दो भिन्न भिन्न पक्ञी होते हैं। किसी विद्वातने 'सुपर्णनी” श्येनका विशेषण माना 
है। सुन्दर, पण-पंख, यानी अच्छे पंखवाला बाज अर्थात्‌ जड़नेवाला बाज पक्षी, 
यह अथ होता है। जैसे पक्षीके दो पंख होते हैं, वैसे ही इस जीवात्माके घम 
एवं अधम ये दो पंख हैं। इनकी सहायतासे जीवात्मा पंखवाले पंक्षीकी तरह 
जहाँ तहाँ आने जानेमें समर्थ हैं ॥ १९ ॥ 

अब सस्पूर्ण अनथों की बीज्रभूत भविद्याका स्वरूप निर्णय करते हैं, यथा-- 


ता वा अ्थेता हिता नाम नाड्यो यथा केशः सह- 
स्था भिन्नस्तावताउणिम्ना तिइन्ति शुक्लस्य नीलस्य पि- 
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ड्रलस्य हरितस्थ लोहितस्थ पृणां अथ यत्रेन ब्नन्तीव 
जिनन्तीव हस्तीव विच्छाययति गर्तमिव पतति यदेब 
जागकूयं पश्यति तदत्राविद्यया मन्यतेषथ यत्र देव इब 
राजेवाहमेघेद» सर्वोउस्मीति मन्यते सोउस्य परमो 
लोकः ॥ २० ॥ 


भावाथ---इस शरीरमें बहुतसी नाड़ियाँ हैँ जिनमें जीवात्मा श्रमणादि 
क्रिया किया करता हे, हिंत करनेवाली होनेके कारण उन्हें 'हिता कहते हैं। 
वे बालके सहस्नवे भागके समान सूक्म दें एवं शुक्त, नीछ, पीत, हरित 
कर छाछ र॑ंगके रंगसे या रससे भरी हैं। सो उनमें इस पुरुषकों स्वप्नावस्थामें 
प्रतीत होता है कि कोई इसे मार रहा हे, कोई मानो इसे वशमें कर रहा है 
और मानो इसे हाथी चारों भोर दोड़ा रह्दा है अथवा यह मानो गढ़ेमें गिर 
रहा है। भर्थात्‌ जगता हुआ यह पुरुष जिस भयको देखता है, उसीको स्वप्ना- 
वस्थारमें अविद्याके कारण सत्य मानता है। जिस स्वप्न दशामें 'में देवके समान 
” मैं राजाकी तरह हूँ” ओर 'में ही सब कुछ हूँ' ऐसा मानता है, वह इसका 
परमलोक, परमधाम है॥ २० ॥ 

वि० वि० भाष्य--बाढके सहस्रवें भागके समान, शुक्लादि रसोंसे पूर्ण 
और सम्पूर्ण शरीरमें जालकी तरह फेली हुईं सूक्ष्म नाड़ियोंमें सत्रह तत्त्वोंका 
लिड्रशरीर रहता है । उसीके अधीन सारी बासनायं हैं जो संसारके अनेक 
घर्मके अनुभवसे उत्पन्न होती दँ। वह नाड़ीगत रसस्वरूप डपाधिके संसगंसे 
घर्मोधर्मप्रेरित उद॒भूत वृत्तिविशेषषादा और ख्री, रथ, हाथी भादि आकारवाली 
विशेष वासनाओंसे युक्त भासित होता है। जागरण अवस्थामें जो कुछ यह 
हाथी आदिसे भय देखता है, इस स्वप्नावस्थामें भी हस्त्यादिरूप भयके बिंना 
ही जाग्रत्‌ हुईं अविद्या वासनासे उस भयरूपकों जो मिथ्या ही है, सच मानने 
छगता है || २० ॥। 

अब अविद्या, काम तथा कमोमावविशिष्ट सवोत्म॑मावरूप मोक्षका वर्णन 
करते हैं, यथा-- 

तद्ा अस्थेतद्तिच्छन्दा अपहतपाप्माउमय७ रू- 


पम्र॒ । तद्यथा प्रियया ख्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्य॑ किचन 
३१९ 
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अं पकनलनवान्आ 
वेद नान्तरमेवमेवार्य पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो 
न बाह्य किंचन वेद नान्‍्तरं तद्ा अश्येतदापकाममात्म- 


काममकाम » रूप» शोकान्तरम्‌॥ २१ ॥ 

भावाय--अवश्य ही इस पुरुषका जो यह रूप कामविवरजित, पापरहित 
तथा निर्भय है। इसमें जैसे निज खीसे आलिज्लित पुरुष न बाहर, न भीतर, कुछ 
नहीं जानता है, वैसे ही यह पुरुष प्ज्ञात्मासे आलिल्लित होनेपर न कुछ बाहरका 
विषय जानता है और न भीतरका; यह इसका भाप्तकाम, आत्मकाम, अकाम ओर 
शोकशून्य रूप है॥ २१॥ 

बि० वि० भाष्य--हे राजन, जिस प्रकार अपनी पल्नीके आनन्द मप्र 
होकर आलिज्ञन करनेवाला कामी पुरुष सुखका भनुभव करता हुआ वाह्म घटादिकोंको 
तथा आन्तर दुःखादिकोंको नहीं जानता । उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्थामें अन्तःकरण- 
रूप उपाधिके छीन होनेसे ब्र्मके साथ एकताको प्राप्त हुआ यह विज्ञानमय बह्म 
आन्तर प्रपद्चको नहीं जानता। सुषुप्ति अवस्थामें जिस त्रक्षके साथ भभेद्भावको 
यह विज्ञानमय श्राप्त होता है, वह अ्द्य सर्व काम तथा पाप शोकादि अनांत्मधर्मोसे 
रहित है और उस सुघुप्ति भवस्थामें स्थूठ शरीरादिकोंके सम्बन्धसे रहित है ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार प्रत्यक्षरूपसे काम आदिकोंके साथ सम्बन्धाभाव कहकर इंस 
समय उनकी कारणरूपा कर्मा्य अविद्याके सम्बन्धाभावका वणन करते हैं, यथा-- 


अत्र पिताइपिता भवति माताडइमाता लोका अ- 
लोका देवा अदेवा वेदा अवेदाः । अत्र स्तेनोडस्तेनों भ- 
वति श्र,णहा5श्न णहा चाण्डालो5चाण्डालः पोल्कसो<5पो- 
ल्कसः श्रमणो.5श्रमणब्तापसो5तापसोडनन्वागतं पुण्ये- 
नानन्वागत॑ पापेन तीणों हि तदा सवोहछोकान्‌ हृदयस्य 
भवति ॥ २२ ॥ 


भावायें--यहाँ पिता अपिता हो जाता है, माता अमाता होती है, छोक 
अछोक हो जाते हैं, देव अदेव और वेद अवेद होते हैं। यहाँ चोर अचोर होता है । 
अूणघाती अश्नृणघाती और चाण्डाल अचाण्डार होता है। पौलल्‍्कस अपोल्कस 
'तथा श्रमण ऋश्रमण होता है। तापस अतापस हो जाते हैं। यहाँ इंसका रूप 
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पुण्यसे असंबद्ध तथा पापसे भी असम्बद्ध होता है। क्योंकि यह उस अबस्थामें 
हृदयके सब शोकोंकों पार कर लेता है| २२॥ 


वि० वि० भाष्य--इश्वरकी ऐसी महिसा है कि याढ़ सुघुप्तिमं किसी 
पदाथका बोध नहीं रहता, इसीको विस्तारसे इस मन्त्र कहा गया है। जगतमें 
स्रवप्रथम पिता पुत्रका सम्बन्ध माना गया है, इस अवस्थामें इसका भी ज्ञान नहीं 
रहता है। यहाँ पिता यह नहीं जानता कि मैं इसका पिता हूँ, यह मेरा पुत्र है 
इसी प्रकार पुत्रको में इनका पुत्र हूँ, ये मेरे पिता हैं ऐसा बोध नहीं रहता है । ऐसे ही 
संसारमें सबसे पूज्य सम्बन्ध माता पुत्रका है, इसका भान भी इस अवस्थामें नहीं 
रहता दै। मरनेके अतन्तर पिता तथा माताका सम्बन्ध छूट जाता है, किन्तु 'मेरा 
अच्छे कुछमें जन्म हो, उत्तम छोकमें गमन हो” ऐसी आशा बनी रहती है । किन्तु 
इस सुषुप्ति अवस्थार्मे यह आशा भी नहीं रहती ! जिसके द्वारा सबंधमंका संचय 
होता है ऐसे सर्वश्रिय वेदविज्ञानका भी यहाँ भान नहीं रहता है। इसमें पुरुष 
अत्यन्त निक्ष्ट जातिकी प्राप्ति|करानेवाले अपने स्वाभाविक कर्मसे भी वियुक्त हो जाता 
है, इसीसे चाण्डाछ चाण्डाछ नहीं रहता, पुल्कस पुल्कस नहीं रहता । ( शुद्रसे 
ब्राक्षणीमें उत्पन्न हुई सन्‍्तानकों च.ण्डाछ कहते हैं, शुद्रमें ब्राक्षणसे उत्पन्नकों निषाद 
ओर निषादसे क्षत्रियामें उत्पन्नकों पुल्कस कहते हैं|) कहनेका तात्पय यह है कि 
इस अवस्थामें पुरुष पाप तथा पुण्यसे कुड्ठ भी सम्बन्ध नहों रखता है, क्‍योंकि 
उस अवस्थामें यह हृदयके सब शोकोंकों दूर कर अवस्थित रहता है । इस प्रकार 
इस स्थूछ शरीरके सवधर्मोसे रहित हुआ तथा पुण्य पापक्रे फू सुखदुःखोंसे रहित 
हुआ यह पुरुष सम्पूर्ण शोकादिकोंसे शून्य स्थितिमें विराजता है ।। २२ ॥ 
सुषुप्ति अवस्थामें स्वयंज्योति भात्माकी दृष्टि आदिका अनुभव न होनेमें 
कारण प्रदशन करते हैं, यथा-- 


यद्दे तन्न पश्यति पश्यन्वे तन्न पश्यति न हि ब्रष्टई- 
प्टेविपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वात न तु तद॒द्वितीयमस्ति 
ततोउन्यद्विभक्त॑ यत्पश्येत्‌ ॥ २३॥ 


भावा्थ--अवश्य ही उस अवस्थामें वह जीवात्मा नहीं देखता हे यह बात 
नहीं हे, किन्तु देखता हुआ वह उसको नहीं देखता, क्योंकि वहाँ द्रष्ठाकी दृष्टिका 
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प्‌ नहीं होता है, वह अविनाशी है। किन्तु उस अवस्थामें जिसको वह देख 
सके ऐसी उससे भिन्न द्वितीय वस्तु द्वी नहीं हे, इस कारण नहीं देखता ॥| २३ ॥ 


यदे तन्न जिम्रनति जिधन्वे तन्न जिम्नति न हि घातु- 
घांतेविपरिलोपो विद्यतेडविनाशिल्ान्नतु तदुद्वितीयमस्ति 
ततो<न्यद्विभक्त॑ यज्जिघत ॥ २४ ॥ 
_ में । हीं ९ ! न 
भावाथें---जो उस अवस्थामें सूँघता नहीं, इससे यह तात्पय नहीं हे कि 
उस्तकी गन्धग्राहक शक्तिका छोप हो गया हे, किन्तु जहाँ गन्ध ही नहीं तब उस 
अवस्थामें किसे सूँघे | २४ ॥ 


यहे तन्न रसयते रसयन्वे तन्न रसयते नहि रस- 
यितू रसयतेविपरिलोगो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तह॒दि- 
तीयमस्ति ततोडन्यद्रिभक्त यद्रसयेत्‌ ॥ २४॥ 


(९ आप हर किक 
भावाथं--यह जो रसास्वाद नहीं करता, सो रसास्वादन करता हुआ ही 
नहीं कस्ता। रसास्वाद करनेवालेकी रसग्रहण शक्तिका सबंथा छोप नहीं होता, 
क्योंकि वह अविनाशी हे ॥ २५॥ 


यदे तन्न वदति वदन्वे तन्न वदति न हि वक्तवक्ते 
विपरिलोगे विद्यते5विनाशित्वान्न तु तद॒द्वितीयमस्ति त ते $- 
न्यद्भिक्त यद॒देत्‌ ॥ २६ ॥ 


भावाय--निश्चय ही उस अवस्थामें वह जीवात्मा नहीं बोलता, ऐसा जो 
मानते हैं सो यथाथ नहीं हे। अवश्य ही, बोलता हुआ वह उसको नहीं बो छता, वक्ताकी 
भष्तणशक्तिद्या तो व्रिछोप नहीं होता है, बात यह है कि बह भविनाशी है। किन्तु 
उस अवस्था द्वितीय नहीं जो उससे अस्य हो, जिसको वह बोल सके ॥| २६॥ 


बह्ढे लन्न ४शणाति धृण्वन्त्रे तन्न श्रुणाति न हि श्रोतः 
श्रतेविपरिलोपो विद्यते5विन्नाशित्वान्न तु तहुद्ितीयमस्ति 
तंतेा उन्यद्िभक्त' यच्छुणुयात्‌ ॥ २७ ॥ 


भावाथ---अवश्य ही उस अवस्थामें वह जीवात्मा सुन नहीं सकृता, ऐसा 
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जो मानते हैं सो ठीक नहीं। सुनता हुआ ही वह उसको नहीं सुनता, श्रोताकी 
श्रवणशक्तिका तो बिलोप नहीं होता है, क्योकि वह अविनाशी है। परन्तु उस 
भवस्थाम द्वितीय वस्तु नहीं हे जो उससे भनन्‍्य हो, जिसको वह सुने || २७॥ 


यहे तन्न मनुते मन्‍्वानो वे तन्न मनुते न हि. मन्‍्तु- 

मंतेविपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तद॒द्वितीयमस्ति 
वताउन्यदिभक्त यन्मन्वीत ॥ श८ ॥ 

भावाथ---उस अवस्था वह जीवात्मा मनन नहीं करता, ऐसा मानना ठीक 

नहीं । मनन करत। हुआ बहू उसको नहीं मनन करता। क्योंकि सन्‍्ताकी मनन- 


शक्तिका तो विछोप नहीं होता, इसढिए कि वह अविनाशी है, पर उस अवस्थामें 
दूसरा वहाँ है क्या, जिसका वह मनन कर सके ॥ २८॥ 


यदे तन्‍न स्प्शति स्पशन्वे तन्‍न रुएशति नहि स्पष्ट: 
स्पृष्टेविपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तद॒द्वितीयमस्ति 
ततेाअन्यदिभिक्त यत्स्पशेत्‌ ॥ २६ ॥ 


भावा्थे---3स अवस्थामें वह स्पर्श नहीं करता ऐसा मानना सही नहीं है। 
स्पर्श करता हुआ भी वह उसको स्पश नहीं करता, क्योंकि स्पष्टाकी स्पशशक्तिका 
विलोप नहीं होता, वह अविनाशी है। पर बात यह है. कि उप्त दशामें त््य कोई 
वरवन्तर नहीं हे जिसे वह स्पशे कर सके ॥ २९५॥। 


यहे तन्न विजानाति विजानन्वे तन्न विजानाति न हि 
विज्ञातृविज्ञातेविपरिलोपो विद्यते5विनाशित्ान्न तु तद॒द्वि ती- 
यमस्ति ततोडन्यद्विभक्तं यद्चिजानीयात्‌ ॥ ३० ॥ 


भावाथ--उस अवस्थामें वह जीवात्मा नहीं जानता, ऐसा जो कहते हैं, क्या 

यह सही है ? जानता हुआ उसको नहीं जानता, विज्ञाताकी जाननेकी शक्तिका तो 

'बिलोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी हैं। किन्तु उस अवस्थामें दूसरी वस्तु कोई 
नहीं हैं जो उससे अन्य हो, जिसको वह जाने ॥| ३० ॥ 


इसी प्रकार सुषुप्तिमं अविद्याजन्य छेतके अभावसे विशेष ज्ञान नहीं होता, यह 
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व्यतिरेकसे कहकर जाप्रत्‌ आदिकोंमें ढ्तके रहनेसे विशेष ज्ञान होता है, यह अन्वयसे 


यत्र वान्यदिव स्थाक्तत्रान्याउन्यस्पश्येदन्यो5न्यजिध्रे- 

दन्‍्योन्यद्रसयेदन्यो उन्यद॒देदन्यो5न्यच्छूणु यादन्यो 5न्यन्‌ 
मन्वीतान्यो 5न्यत्स्प्शेदन्योन्यद्विजानीयात्‌ ॥ ३१ ॥ 

भावाथें--जिस अव्स्थामें चाहे वह जञागरित हो या स्वप्नावस्था हो, आत्मासे 

भिन्न अन्य सा होता है, वहाँ अस्य अन्यको देख सकता है, अन्य अन्यको सूँघ 

सकता है, दूसरा दूसरेका रस लेता है, अन्य दूसरेसे बोलता है, अन्य अन्यको सुन 


सकता है, दूसरा दूसरेका मनन करता है, भन्यका अन्य स्पश कर सकता हे और 
दूसरा दूसरेको जान सकता है ॥ ३१॥ 


वि० वि० भाष्य--याज्ञवल्क््य कहते हैं कि हे जनक, सुषुप्ति अवस्थामें 
आत्मा नाम रूप प्रपश्चक्ो नहीं जानता हे, वह आत्माद्वारा प्रपदन्बको न जानना 
प्रपत्बका अभाव होनेके कारण ही है, कोई आत्माके अभावके कारण नहीं। कारण 
यह है कि साक्षी कूटस्थ आत्माकी स्रूपभूत जो दृष्टि है उसका कदाबित्‌ नाश 
नहीं होता । उस सुषुप्ति अवस्थामें साम[स अन्तःकरण नहीं है, चक्षु आदि करण 
नहीं हैं. तथा रूपादि विषय नहीं हैं। इसी कारण उस अत्रस्थामें आत्म! नाम रूप 
प्रपत्बकों नहीं जानता हैं। ऐसे ही सुषुप्ति अवस्थामें प्राणसे गन्धक्ों नहीं ज्ञानता 
तथा रसनासे रसको, वागीसे शब्द कथनकों, श्रोत्रसे शब्दको, सनसे चिल्त- 
नको, त्वचासे स्पशेक्ों और बुद्धिसि किसी निश्चयक्रों नहीं जानता। पूर्वोक्त रीति 
से उस सुघुप्तिमं प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयका अभाव होनेसे श्रोत्रादि इन्द्रि- 
योंसे शब्दादिकोंका ज्ञान नहीं होता । किन्तु जागरित तथा स्वप्न भ्रवस्थामें 
साभास अल्तःकरणरूप प्रमाता है, इन्द्रियादिरूप प्रमाण हैं. तथा रूपादि विषय 
हैं, इसी वास्ते जागरित एवं र्रप्रमें भिन्न भिन्न रूप आदिकोंकों उत नेत्रादिकों 
से देखते हैं। ऐसे उपायिसे तीन अवस्थाओंको प्राप्त ह।नेबवाला आत्मा वास्तवमें 
शुद्ध है ।। २३-३१॥ 

यह भविद्या ही अन्य वस्तुको प्रस्तुत करनेवाढ्ली है, जहाँ सुषुप्तावस्थामें यह 
यह शान्त हो जाती हे वहाँ उससे अतिरिक्त रूपस्रे अविद्या द्वारा विभक बस्तु 
का अभाव हो जानेके कारण किस्र इन्द्रियसे किसे देखे, सूँबे जाने ? अत --- 


भाह्यण दे ] विद्याविनोद्‌ खआाध्य २४७ 


३७०२2, फल िआफजर री जैक जात पिजर लत निज चिलन्‍ी' बेर की चििजकत चर कप पतन पिन 2३०४ “कल किक. के #; हि 


सलिल एको द्रष्टापह्ेतो भवत्येष ब्रह्मलोक) सम्ना- 
डिति हेनमनुशशास याज्ञवल्क्य एपास्य परमा गतिरेषास्य 
परमा संपदेषो 5सयथ परमो लोक एपोड5स्प परम आनन्द 


एतस्थेवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ॥ ३२॥ 

सावाथ--बह जलछूके समान एक द्रष्टा अठ्ठत हे | हे सम्राट ! यह ब्रह्म 
छोक है । ऐसा याज्ञ वल्क्यने जनककों उपदेश दिया। इसकी यही परम गति है 
इसकी यही परम सम्पत्ति हे, इसका यही परम छोक है, इसका यही परम 
आनन्द है। इसी आननन्‍्दकी एक कछाको लेकर अन्य सब प्राणी भोग कर 
रहे हैं ॥। ३२॥ 

वि० वि० भाष्य---यह भात्मा शुद्ध जलके समान परिशुद्ध है, इस 
कारण इस आत्मामें विजातीय भेद नहीं हे । एक कहनेसे सजातीय भेद भी 
नहीं है। अठ्ृत नाम द्वितीय हस्त पादादिकोंसे होनेवाले स्वगत भेदसे भी वह 
रहित है। ऐसे विज्ञातीय, स्वज्ञातीय तथा स्त्रगत भेदरहित होनेसे आत्मा स्व- 
प्रकाश द्र॒ष्टा हे तथा परम पुरुषाथरूप हे । विज्ञानमय आत्माकी यह आत्मा दी 
परमगति है, बत्रद्मोकादिकी गति तो अपरस है । उन सर्व गतियोंसे यह 
भ्ात्मा ही गति नाम परमगन्तव्य स्थान है और कुबेरकी सम्पत्तिकी तरह 
परम सम्पद्रप है, तथा स्वप्रकाश परमानन्द्रूप हे। इस आनन्दरूप आत्माका 
लेशमात्र आनन्द ग्रहण करके चक्रवर्ती राजासे लेकर हिरिण्यगर्भ पर्यन्त सम्पूण 
भूत भानन्दी हो रहे हैं॥३२॥ 

इस्ती प्रकार अतिशय झाननदुके ग्रतिपादन द्वारा परमानन्दका बोधन 
करते हैं, यथा--- 


स यो मनुष्याणा» राछ्ः समृद्धो भवत्यन्येषामधिपतिः 
सवमानुष्यकेभोगेः संपन्नतमः स मनुष्याणां परम आन- 
न्दोडथ ये शत मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृ्णां जित- 
लोकानामानन्दोीबथ ये शर्त पितृणां जितलोकानामा- 

नन्‍्दाः स एको गन्धर्व॑ंलोक आनन्दोड्य ये शर्तं गन्धवे- 
लोक आनन्दीः स एकः कर्मदेवानामानन्दों ये कमेणा 
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देवस्वमभिसंपद्मन्तेडय ये शव कर्मदेवानामानन्दाः स 
एक आजानदेवानामानन्दो यश्व श्रोत्रियो5इजिनो5कामह- 
तो5थ ये शतमाजानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजापति- 
लोक आनन्दो यश्व श्रोत्रियोड्नजिनोइकामहतोडथ ये 
शर्त प्रजापतिलोक आनन्दाः स एको ब्रह्म लोक आनन्दो 


यश्व श्रोत्रियोहब्जिनो5कामहतो 5थेष एवं. परम आनन्द 
एव ब्रह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्कयः सो5हं भग- 
वते सहस्न॑ ददाम्यत ऊध्व विमोक्षायेव ब्रहीत्यत्र ह याज्व- 
ल्क्यो बिभयांचकार मेधावी राजा सर्वेश्यों माउन्तेभ्य 
उदरोत्सीदिति ॥ ३३ ॥ 


भावाथं--वह जो सनुष्योमे सवोद्धपूण, समृद्ध, दूसरोका अधिपति 
भोर मनुष्यसम्बन्धी समस्त भोगोसे सम्पन्नतम द्वोता है, यही मनुष्योका 
परम आनन्द हे। भनुष्योके जो ऐसे सो आनन्द हैं. उतना पितरोका एक आन 
न्‍्द्‌ है, उन पितरोका, जिन्होंने भूमण्डलको जीता है। उन विजयी पितरोके 
जो स्रौं आनन्द है उतना गन्धर्वोका एक आनन्द है, गन्धर्वों के जो सौ आनन्द 
हैं, उतना कर्मदेवोका एक आनन्द है [जो कर्मसे देवत्वक्रो प्राप्त होते हैं वे 
कर्मदेव कहाते हैं. ]। जो कमेंदेवोके सो आनन्द हैं. उतना आजानदेवोका एंक 
आनन्द है [ जन्मसिद्ध देव आजानदेव कहाते हैं ] और जो निष्पाप, 
निष्काम श्रोत्रिय हैं उनका भी वही आनन्द है। जो आजानदेवोके सौ आनन्द हैं 
उनका सो गुना प्रभापतिका एक आनन्द हैं) यही आनन्द अपाप, अका- 
महत श्रोत्रियका भी है। जो प्रजापतिछोकके सो आनन्द हैं. उतना ब्रद्मलोकका 
एक आनन्द हे, निष्पाप, निष्काम श्रोत्रियका भी यही आनन्द हे और यही 
परम आनन्द हे । हे सम्राट, यही त्रद्मझोक हे। याज्ञवर्क्यने यह शिक्षा दी। 
उपयुक्त कथन सुनकर जनकने कहा कि में श्रीमानको सहस्र मुद्रा अथवां गौएं 
देता हूँ, अब जागे भी आप मोक्षके लिए ही उपदेश करें। यह सुनकर याज्ञवल्क्य 
भयभीत हो गये कि इस चतुर राजाने तो मुझको समस्त प्रश्नोके उत्तर देनेके 
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लिए बाँध लिया हे, यानी सम्पूर्ण प्रश्नोंके निणेय पर्यन्त इसने बुद्धिमानीसे 
मुझे वचनबद्ध कर लिया है॥ ३३॥ 





वि० वि० भाष्य---इस मन्त्रमें चक्रवर्ती राजासे लेकर हिरण्यगर्भ पर्य- 
न्‍त शत-शत्तगुण अधिक आनन्दका अ्रतिपांदन किया गया है। ऐसे उपदेशको 
सुनकर राजा जनकने कहा कि हे भगवन्‌, में आपको हजार गायें प्रदान करता 
हूँ । कपा कर आप ऐसा उपदेश दें जिससे मेरा मोक्ष हो जाय। राजाके मनमें 
यह अभिप्राय था कि जो वास्तवमें असद्भ भात्मा अविद्या द्वारा जागरित-स्वप्नके 
भोगप्रद कर्मो के क्ञीण होनेसे सुषुप्तिमें अक्षानन्दको प्राप्त होता है, पुनः उन 


कर्मोसे जागरित-स्वप्रको प्राप्त होता है। एवं अवस्थात्रयसे विवेक करने पर भी 
जन्म मरणरूप संसारके हेतु भ्रविद्या काम कर्मका युक्तियोंसे निराकरण करने 


से उपदेशसे भी मुक्ति नहीं हो सकती। इस कारण कतृत्व-भोक्त॒त्व आादिकोंका 
निवर्तक, मोक्ष करनेबारा उपदेश मुनिसे सुनना चाहिए। ऐसे प्रश्तको सुनकर 
याज्षवल्क्य मुनि चकित हो गये । कारण यह दैकि उनके हजारों शिष्य हैं, किंतु 
जनक राजाके समान कोई बुद्धिमान्‌ नहीं हे, जिस जनकने एक बरसे सम्पूर्ण 
विधा ग्रहण कर छी है। याज्ञवलक्य मन यह विचार कर सर्वप्रथम भविद्यास्र 
प्राप्त होनेवाले संसारका वर्णन करते हैं ॥ ३९॥ 

अब उपसंदारमें याज्ञवल्क्य जीवकी परछोकगतिकों सदृष्टेत कथन 
करनेके छिए सुषुप्तिसे जाग्रआ प्तिका पुनः अनुवाद करते हैं, यथा-- 


स वा एव एतश्मिन्स्पप्ान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टरंव पुण्य 

च पापं॑ च पुनः प्रतिन्यायं प्रतिययोन्याद्रवति 
बुद्धान्तायेव ॥ ३४ ॥ 

भावाथ---अवश्य ही यह जीवात्मा इस स्वप्रस्थानमें र्मण और विहार कर 


तथा पाप पुण्यकों देखकर हद्वी पुनः गये हुए मागसे यथास्थान जागरित अव- 
स्थाकों छोट आता है ॥ ३४ ॥ 

वि० वि० भाष्य--हछे जनक ! जैसे स्वप्नके भोगप्रद कमके क्षीण होनेसे 
यह जीव जागरित अवस्थाको प्राप्त होता है, ऐसे ही शरीरके निर्मित्तभूत प्रारब्ध 
करके क्ञीण होनेसे जीव अन्य शरीरको प्राप्त दोता है। पूष्र शरीरके स्यागमे 
अगला दृष्टान्त श्रवण करो ॥ ३४ ॥। 
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खप्नसे जागरण प्राप्तिकी तरह छोकसे छोकान्तर प्राप्तिका दृष्टान्तपृुवंक वर्णन 
करते हैं, यथा-- 

तद्र थाउनः सुस्माहितमुत्सजद्यायादेवमेवाय» शा- 
रीर आत्मा प्राज्ञेनाप्मनान्वारूढ उत्सजन्याति यत्रेतदृधषवों- 
च्छवासी भवति॥ ३५ ॥ 


भावाथ--जैसे खूब भारसे छदी हुईं गाड़ी शब्द करती हुईं चलती है, वेसे ही 
जिस समय यह देही भात्मा ग्रज्ञात्मासे अधिष्ठित हो शब्द करता हुआ जाता है। 
अर्थात्‌ जिस कालमें यह मरनेके निमित्त ऊध्वश्चासी होता है, उस समयमें यह शारीर 
आत्मा निज प्राज्ञ विज्ञानवान्‌ स्वभावसे संयुक्त हो अतिशब्द करता हुभा 
जाता हे ॥ ३५ | 


वि० वि भाष्य--जैसे किसी धनीका कोई छुकड्ा अपने पदार्थोंसे परिपूर्ण हो 
किसी प्रामान्तरकों जा रहा हो तो उस समय वह अनेक पदार्थोंके बोक्षसे खूब छदा 
होनेके कारण रास्तेमें चूं-चूं आदि शब्द करता हुआ मन्द्‌ मन्‍्द चछ॒ता हैे। इसी 
प्रकार जीवरूपी धनीका पुण्य पापरूप पदार्थोसे पूर्ण हुआ यानी छद्ा हुआसा सूह्रम 
शरीररूपी शकट इस स्थूल देहके व्यागनेके समय नाना प्रकारके शब्दोंको करता 
हुआ परछोकमें गसन करता है । 
वे शब्द कोनसे हैं जिन्हें पुरुष मरते समय बोलता या स्मरण करता है ? 
जिन बातोंकोी याद कर करके यह दम तोड़ता है, वे शब्द या बातें ये हैं, जैसे-- 
मरण समयमें प्रिय पुत्र कछन्न भादिके वियोगमें यह कहता हे--हा पुत्र ! हा पल्नि ! 
हा धन |! हा मित्र | हा बन्धुजन ! धिक्कार है, में पापी हूँ, जो इन सबको त्याग 
करके अत्यन्त दूरमा्गमें अकेला ही जा रहा हूँ। में भत्याचारी हूँ, मेंने बालकोंको 
बहुत ताड़न किया है, तथा देवताओंके मस्‍्तकपर भपने पॉबोंको रखा है यानी उन्हें 
ठुकराया है, और जिस माताने मुझे बहुत दु,ख मेलकर उत्पन्न किया है, जिस 
माताने मेरा सर मूत्र अपने हाथसे साफ किया एवं बढ़े बड़े यज्ञोंसे छालन पाछन 
किया, मेने उस माताकी कुछ भी सेवा टहछ न की | उल्टा उसे मैंने दुःख दिया 
ओर कटुवचन कहे, यानी गालियाँ दीं। केवठ अपनी स्नरी तथा अपने शरीरके 
पाढछून पोषणमें ही आसक्त रहा । घिकवार है मुझे, जिसने ऐसे उपकार करनेवाल़ी 
माताका तिरस्कार किया। 
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मैंने पिता, वेदवेत्ता ब्राह्मण, सन्‍्तज़न तथा सुद्ृदगण आदि्कोंको कठोर वचन 
कह्दे, मेंने अभक्ष्य भक्षण तथा अपेय पान किया। में छोकबेद्‌ विरुद्ध ही आचरण 
करता रहा। आुवावस्थाम श्रिया युवतीका ही चिन्तन करता रहा । जैसे उत्तम मनुष्य 
अपने कल्याणके लिए शिव-विष्णु-भगवती आदि देवताओंका सबदा चिन्तन करता 
रहता है, वेसे ही में योवन अवस्थामें अपनी तथा पर ख्लियोंका ही अह्निश स्मरण 
करता रह।। जैसे व्याध शिकारकी तलाशमें रहता है ऐसे ही में भी सदा परकीय 
कामिनी-काउ्थ्नकी दी ताकमें छगा रहा। अर्थात्‌ जिन स्लियोकी कूकर शूकर आदि 
योनियोंमें भी प्राप्ति होती रहती हे उनका ही ध्यान घरता रहा, तथा अपने कल्याणके 
ढिए उन शिव विष्णु आदिकोंका ध्यान न घरा, महाशोक है. कि यह दुलूभ मानुष- 
देह व्यथ ही खो दिया, ओर दुष्पूर छोभके नित्य वृद्ध होनेसे साधुजनोके तथा 
ब्राह्मणोंके ग्रद् क्षेत्रादि मेंने छीन छिये। जो त्रह्महत्यादि घोर पाप मेंने किये थे बे 
अब ( मरण काछमें ) मुझे दुःख देर हे हैं, य आगे भी मेरे ममस्थानमें शूछकी तरह 
चुमेंगे। जब में वृद्ध हो गया तब काम क्राध छोभादि अत्यन्त अधिक हो गये, उस 
समय मेरी दशा 'दृष्णा न जीरा वयमेव जीणा:” हो गईं। अब में असमथ अवस्थामें 
उन कामादिकोंके कारण दुःखका अनुपत्र कर रह। हूँ, मेंने वृद्ध अवस्थामें उन स्त्री 
पुत्रादिकोंके हवरा महान्‌ तिरस्कार सहन किया है. जिनके छाछून पान तथा सुखी 
रखनेमें कोई अनथ करना नहीं छोड़ | शरीर तो मेरा सबंथा जीण हो गया; परन्तु 
काम क्रोधादिकोंमें जरा भी शिथित्रता न आई। अब मृत्यु भो मुझे मारने मेरे 
समीप आ गया हे | 

हा कष्ट है, मेरे शरीरमें काई काट रहा है, मानों कोई बहुत सी सुइयाँ मेरे 
शरीरमें चुभो रहा है, मुझे यह कुछ दिखाई नहीं देता । मेरे हाथ पॉब छकड़ीकी 
तरह जड़ द्ोते जाते हैं, जैसे दुदोनत पशु अपने वशमें नहीं रहता वेसे ही मेरे नेत्र 
श्रोत्र मन आदि मेरे अधीन नहीं रहे । न आँखोंसे दीखता है, ओर न कानोंसे सुनाई 
ही देता । इसी प्रकार खब इन्द्रियोंके व्यापार मन्द हो गये। जठराप्ति पवनयुक्त 
होकर मेरे शरीरका दाह कर रहा है। मुझे ऐसी पीड़ा हो रही हे जैसे हजारों 


विच्छु ओंके एक साथ काटनेपर हो सकती हे. । न 
हे जनक, ऐसे अनेक प्रकारके शब्दोंको उच्चारण करता हुआ मुमूषु इस 


स्थूढ देहका त्याग करता है। जैसे सुषुप्ति भवस्थामें यह जीव विशेष ज्ञानसे रहित 
हुआ ब्रक्मानन्दको प्राप्त होता है, वेसे ही मरणकालमें विशेष ज्ञानसे रहित हुआ यह 
जीव दीघ ऊध्वश्वा्न लेता हुआ कारणोपाधिक इश्वरसे अभिन्न हो जाता है ॥ ३५ ॥ 
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यह ऊध्वश्वास किस समय किस कारणसे किस प्रकार तथा किसलिए होता 


है ? यह बतछाया जाता है यथा-- 

स्‌ यत्रायमणिमानं न्‍्येति जरया वोपतपता वाणि- 
मान निगच्छति तद्यथाम्र' वोहुम्बरं वा पिप्पलं वा बन्ध- 
नात्यमुच्यत एवमवायं पुरुष एभ्योउडक्लेश्यः संप्रमुच्य पुनः 
प्रतिन्‍्याय॑ प्रतियोन्याद्रवति प्राणायेत्र ॥ ३६ ॥ 


०५. ५ ४ > 
भावाथ-सां यह पुरुष जिस समय जरा अवस्थाक कारण अथना 


किसी उपतापी रोगके कारण कशताको प्राप्त होता है, उस कालमे जैसे अपने 
बन्धन ( डठल ) से छूटकर आम्रफ्छ या उदुम्बरफल अथवा पीपछफल गिर 


पड़ता है, वैसे ही यह पुरुष अवयवोसे छूटकर गिरता है, भोर जैसे आया था 
वैसे ही प्राणके लिए ही योनि योनिके प्रति दोडता है ।| ३६ ॥ 
बि० वि० भाष्य---जब ज्ञरा अवस्थासे तथा ज्वरादि व्याधियोसे यह 
शरीर अत्यन्त कृश हो जाता है, तब इसका त्याग हो जाता है। जैसे भाश्न आदि 
गरू पककर प्रथिवीपर गिर पड़ते है, बेसे ही इस शरीरके कारण प्रारब्ब कर्मोके 
ज्ञीण होनेसे जीवात्मा इस देहका त्याग कर देता है। इस शरीरकों छोड़कर 
पापोकी अधिकता होनेस नरकोक्ी अनेक प्रकारकी पीडाका अनुभव करता है । 
लब पूर्वदेहके उत्पादक वासना तथा ऋमाऊ़े समान द्वी वासना तथा कम दूवते हैं 
तब पूर्व देहके सदृश ही दूसरे देहकों प्राप्त होता है। विना अद्यवोधसे इस 
सूक्ष्म शरीरका विनाश नहीं होता ॥ ३६॥ 
स्वप्नावस्था सं जागरण स्थानको प्राप्त करनेकी इच्छायाले पुरुषका शरीर 
पहलेसे ही केस रहता है, इस विषयमे लोकप्रसिद्ध रृश्टान्त कहते हैं, जैसे-- 
तद्यथा राजानमायान्तमुग्राः प्रत्येनसः सूतग्रामण्यो 
उन्ने: पानेरावसथेः प्रतिकल्पन्तेड्यमायात्ययमागच्छती 
त्येव७ हेवंविढ० सवाणि भृतानि प्रतिकल्पन्त इदं ब्रह्मा- 


यातीदमागच्छतीति ॥ ३७ ॥ 
भावथे--जैसे राज्ञाका आगमन सुनकर उम्र, प्रत्यलस, सूत तथा 
प्रामणी आदिक राजकमंचारी यह राजा जा रहा है, राजा साहब भाना ही 
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चाहते हैं” इस प्रकार प्रज्ञाओंको सूचित करते हुए अन्न, पान और निवास स्थान 
आदिक राजसामग्रियोंको जुटाकर रखते हुए प्रतीक्षा करते हैं, वेसे ही इस कर्म- 
फछल्ञाताकी प्रतीक्षा समस्त भूत 'यह ब्रह्म आता हे, इसे आया ही समझो! 
इस प्रकार कहते हुए करते हैं. ॥ ३७॥ 

बि० वि०भाष्य---हे जनक, जैसे राज़ाके किंकरादि किसी देशान्तरसे 
आनेबाले अपने राज़ाकी प्रतीक्षा करते हैं, वेपे ही ज्ञीव जब पू्॑ंदेहका त्याग 
करता हे तब दूसरे स्थूछ देहके जनक भूत उस शरीरमें इस जीवकी बाट 
जोहते हैं । 

यहाँ “उग्र' शब्द भाया है, उसका अथ हे भयद्भर कम करनेवाले, जैसे 
पुलिस होती है। 'प्रत्यनस” का अर्थ है, एक एक पाप वा भपराधका दण्ड देनेवाले, 
जैसे न्यायाधीश । सूतका अथ है. सारथी, हाथी घोड़ेवाले या हॉकनेवाले ओर 
अआमणी'का अथ है ग्रामके अधिष्ठाता-पत्न आदि। ये सब मिलकर राजाकी पेश- 
बाईमें हाजिर रहते हैं॥ ३७ ॥ 

इस ज्ञीवके अपने साथियोंके सहित परछोक गमन करनेमें दृष्टान्त कहते 
हैं, यथा-- 


तद्यथा राजानं प्रयियासन्तमुग्राः प्रत्येनसः सूतग्राम- 
ए्योडमिसमायन्त्येवमेत्रेम मात्मान मन्तकाले सर्वे प्राणा 
अभिसमायन्ति यत्रेतदूध्वोच्छवासी भवति ॥ ३८॥ 


भावाथें--जैसे पुनः जब राजा यहाँसे प्रस्थान करना चादता है. तब उसको 
बिदा करनेके लिए उसके अभिमुख उप्र, प्रत्यनस, सूत तथा ग्रामनायक एकत्रित 
होते हैं। वेसे ही जब यह भावत्मा ऊच्यश्वास लेना प्रारम्भ करता है तब अन्तका- 
लगें इस आत्माके चारों ओर खब प्राण उपस्थित होते हैं; यानी सारी इन्द्रियाँ 
इस आत्माके अभिमुख होकर इसके साथ ज्ञाती हैं॥ १८ ॥ 


वि० वि० भाष्य--याज्षवल्क्य कहते हैं कि हे जनक, जैसे राजाके किसी 
देशमें गमन करनेके समय शभृत्यआदिक सबके सब साथ ही जाते हैं, बेसे ही 
मरणऋालमें जब यह जीव ऊध्वेश्वास लेता है, तब घागादि इन्द्रियाँ मुख्य 
प्राण सहित इस जीवके साथ ही गमन कर जाती हैं, तव यह शरीर श्मशान- 
भूमिकरे योग्य हो ज्ञाता है! भाव यह हे हि जिस प्रकार राजाके जानेपर सब 
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अनुचर उसके पीछे हो लेते है, इसी प्रकार ज्ीवके स्थूछ शरीरका त्याग करने 
पर वागादि मुख्य प्राण भी तत्का साथ ही निकल जाते हैं ॥ ३८ ॥ 
----$##8---- 


पे [ 
चतुथ ब्राह्मण 
व््ल्र््््र - 
वैराग्यक्े लिए पूवर्मं ज्ञिस संप्रमाक्षका सूत्रपात किया गया हे, वह 


किस समय अथवा केसे होता है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर उसका सबिस्तर 
वर्णनके करने लिए इस व्राह्मणका भारम्भ किया जाता है, यथा-- 


स यत्रायमात्मा८बल्यं न्येत्यसंमोहमिव न्येत्यथेनमेते 
प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्वेजोमात्राः समभ्याददानों 
हृदयतेवान्ववक्रामति स यत्रेष चाक्षुयः पुरुष: पराहः पर्या- 
वर्ततेडथारुपज्ञों भवति ॥ १॥ 


भावाथे--प्रद जीवात्मा जब अति दुबंछ हो मूच्छितस्रा हो जाता है. तब 
ये बागादि प्राण इसके अभिमुख उपस्थित होते हैँ, वह तेज्त अंशोंकों चारों 
ओरसे खींचकर समेटता हुआ हृंदयक्री ओर ही आता है। जिन समय वह 
चाकुब पुरुष व्यावृत्त हो जाता है इस कछमें मु रूपज्ञानसे रहित हो 
जाता है ॥ १॥ 

वि० वि० भाष्य--इससे पहलेके ज्योतित्राक्षणमें प्रथम आत्माके स्व- 
प्रकाश रूपका कथन करके अन्तमें आविद्यक संघारका वर्णन क्विया है। उस संसार 
के निरूपणके लिए तथा उसकी निवृत्तिक्षे वास्ते इस शारीरकबत्राह्मणका भारस्भ 
किया गया हे। जब यह शरीर अति दुबंछताको प्राप्त हो जाता है तब यह 
जीव अपने पुत्र कछन्र आदिकों भी नहीं पहचानता है, तथा वागादि इन्द्रियोंको 
अहण करके हृदयमें स्थित ब्रह्मक्री प्राप्त होता हे। उस्र ब्रह्ममें एकताको प्राप्त 
होकर नेत्रादिक इन्द्रियोंस दशनादिक नहीं कर सकता ॥ १॥ 

विभिन्न इन्द्रियोंका लिद्नात्मामें ठढयथ ओर उसके उत्क्रमणका वर्णन किया 
जाता है, यथा-- 


पकीभवति न पश्यतीत्याहुरेकीभवति न जिघतीत्या- 
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हुरेकीभवति न रसयत इस्याहुरेकीभवति न वदतीत्याहुरे- 
कीमवति न श्वणोतीत्याहु रेकीभवति न मनुत इश्याहुरेकी- 
भवति न स्एशतीत्याहुरेकीमकति न विज्ञानातीश्याहुस्तस्य 
हेतसस्‍्य हृदयास्याग्र॑ प्रयोतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा नि- 
प्क्रामति चक्षुष्टी वा मूझ्नों वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यरत- 
मुत्क्कामन्‍्त॑ प्राणाउनूत्कामति प्राणमनूर्कामन्त» सर्वे 
प्राणा अनूत्करामन्ति सविज्ञानो भवति सविज्ञान- 
मेवान्ववक्रामति । त॑ विद्याकमंणी समन्वारसेते 
पूव॑प्रज्ञा च ॥ २॥ 


भर वार्थ---मरण के समय उसके चारों ओर बेठ हुए बन्धु, मित्र तथा 
ज्ञाति आदिके छोग कहते हैं कि नयनेन्द्रिय अब बाह्य स्थल चक्तुगोलककों छोड़- 
कर सूच्म लिड्गडशरीर या हृदयात्माके साथ एक हो रही हैं यानी सम्मिलित 
हो रही हे, इस कारण अब यह पुरुष हम लोगोंको नहीं देखता है। इस प्रकार 
सब बेठे हुए परस्पर बोछते हें। इसी प्रकार जब प्राणशक्ति को नहीं पाते तो 
लोग कहते हैं कि घाणेन्द्रिय भात्मामें सम्मिलित होती है, इस कारण वह मुमूप 
जन पुष्पादिकोंको नहीं सूघता हो, यानी इसकी सूँघनेकी शक्ति जाती रही। 
इसी भ्रकार अन्यान्य इन्द्रियोंके विषयमें भी जान लेना। रसनेन्द्रिय एकरूप 
हो जाती हे तो “नहीं चख सकता? ऐसा कहते हैं। बागिन्द्रिय सम्मिढ्चित होती 
है, अतएवं वह नहीं बोल सकता । श्रवरेन्द्रिय भात्मामें सम्मिलित होती है. 
इस कारण नहीं सुन सकता। सब इन्द्रियोंका अधिपति मन भी बाहरसे अन्त- 
लीन हो रहा हे इस हेतु अब यह कुछ नहीं समझ सकता। अब स्पर्शका भी 
इसे बोध नहीं रहा, स्पशज्ञान भी लिज्ञात्माके साथ जा मिला । इस प्रकार सम्पूर्ण 
बाह्य ज्ञान सिमिटकर आत्माके साथ मिल रहा है, अतएव इसमें किसी प्रकारका 
बोध नहीं रहा । उस समय , जीवके हृदयका अम्ममाग विशेष रूपसे चमकने 
छगता है,, अथात्‌ हृदयस्थानमें मानों इश्वरका अनुग्रह भी प्राप्त हुआ, हृदयका 
चसकना मानो इश्वर्का प्रसाद है। यह शरीरको त्याग करता हुआ जीव उसी 
महाप्रकाशके साथ इस शरीरसे निकछता है । 
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वह जिस मार्गसे निकलता है अब उसे कहते हैं, यथा-- 

नेत्रके मार्गंसे यह आत्मा शरीरसे निकछता है, अथवा अन्यान्य कर्णे, 
नासिका आदिक शरीरके मार्गोसे यह जीवात्मा निर्गत होता है। जब यह आत्मा 
निर्गमनोत्सुक द्वोता है तो उसके पीछे पीछे प्राण ऊपरकों चलता है। आणके 
उत्क्रमणके पीछे सब इन्द्रिय मानों पीछे पीछे गमन करती हैं। पहले यह कह्दा 
गया हैं कि यह मूर्ित हो जाता है, यहाँ सन्देह हो जाता हे कि कया यह 
उसी मृच्छावस्थामें विदा होता है ? इसपर कहते हैँ कि यह जीवात्मा उस समय 
पूवबत्‌ ज्ञानवान्‌ होता है. ओर विज्ञान स्थान को ही यहाँसे प्रस्थान करता है । 

अब आगे पाथेय ( राहखच ) कहते हैं, जैसे-- 

यह आत्मा उपाजन करके किन पदार्थोंकी साथ ले जावा है ? उत्तर है कि 
विद्या, विज्ञान और कर्म उसके पीछे सम्यक्‌ प्रकारसे जाते हैं, और पूर्ब जन्मा- 
नुभूत बुद्धि भी उसके साथ जाती है ॥ २ || 

वि० वि*भाष्य--ज्ब मरण समय्रमें जीव प्रथिव्री पर शयन करता है, 
तब पासमें बैठे हुए सनुष्य कद्दते हैं कि यह नहीं देखता, नहीं सुनता तथा मनन 
नहीं करता । जब सब इन्द्रियोंका उपसंहार करके यह हृदयमें स्थित होता है तब 
हृदयका नांड्ीरूप अग्रभाग वैतन्यके आभाससे प्रकाशित होता है। उस प्रकाशित 
नाड्ीरूप मार्ग द्वारा नेत्र, श्रोत्र, नासिका तथा मुख आदि द्वारोंसे प्राणोंके सहित 
बाहर गमन करता है। गुदासे नारकीय पुरुष बाह्य गमन करता है, लिड्नसे कामी 
पुरुषका गमन होता हे, अन्नरसमें आसक्त पुरुष मुखसे निकलते हैं, गन्धर्में 
आसक्त मनुष्य नासिकासे जाते हैं, गायनविद्याके जाननेबाछा श्रोत्रसे गिकठकर 
गन्धवछोकद्ो ग्राप्त होता है, नेत्रसे निकलकर सूर्यको या चन्द्रमाकों अथवा भग्नि 
को ग्राप्त होता हे। भौर मस्तकसे निकछनेवाला पुरुष ब्रद्महोककों जाता है। 
इस भ्रकार नेन्न श्रोत्रादि मार्गोंके ज्ञानवाढा होकर पुनः भावी शरीरके ज्ञानवाछा 
होता है। पूर्वजन्मकी विहित निविद्ध उपासना, बिहित निविद्ध कर्म तथा पूर्वजन्मक 
संस्कार ये तीनों इस जीवके साथ गमन करते हैं, यह जीव स्थूछ शरीर बिना 
टिक नहीं सकता ॥२॥ 

अब जोंकक दृश्ान्तसे देहान्तर गमन का वर्णन करने हैं, यथा-- 


तथथा तृणजलायुका तृणसयान्त गत्वाउन्यमाक्रम- 
माक्रम्यात्मानमुपस» हरत्येवमेवायमात्मेद ७ शरीर निह- 
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त्याउविद्यां. गमयित्वाउन्यमाक्रमसाक्रम्यात्मानमुपस& - 
हरति ॥ ३ ॥ 


भाबाय-- जैसे जोंक ठणके अन्त भागकों जाकर दूसरे तृणरूप आश्रयकों 
पकड़कर अपनेको संकुचित कर लेती दे यानी अपने शरीरके पूवभागकों अग्रिम 
स्थानमें रखती हुईं चलती दे। वेसे दी यह भात्मा इस शरीरको निश्वेष्ट बना 
भ्रविद्याको दूर कर अन्य शरीररूप आक्रमकका आश्रय कर अपनेको पूर्व शरीरसे 
प्रथक करता है।॥ ३॥ 








वि० वि० भाष्य--जिस प्रकार हृणजलौका नामक जीव अगले दूसरे ठणको 
प्रहण करके ही पूर्व तृणका त्याग करता है, रसी प्रकार यह जीव भी उत्तर देहका ग्रहण 
करके ही पव शरीरकों छोड़ता है। वास्तबमें भात्मामें गमनागमनादि व्यवहार 
र कक में रे का पित 
नहीं होता दे, उसमें (आत्मामें) गमनागमनकर्म बुद्धिके सम्बन्धसे आरोपित है॥श। 
के पु कोन की ७ 
सुनारक दृष्टान्तसे भात्माक दूसरे देहके निर्माण करनेका वर्णन करते हैं, यथा-- 


तद्यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यन्नवतरं 
कल्याणतर» रूप॑ तनुत एवमेवायमात्मेद» शरीरं निह- 
त्याउवियां गमयित्वाअन्यन्नवतरं कल्याणतर» रुप॑ कुरुते 


पिन्रयं वा गान्धव वा देव॑ वा प्राजापत्य॑ वा ब्राह्म॑ वाइन्येषां 
वा भतानाम्‌॥ ४ ॥ 


भावाथें--मैस्ते स्वर्णकार सुबणकी मात्राकी लेकर दुसरे नये तथा सुन्दर रूप 
को बनाता है यानी आकाराम्तरकी रचना करता है, ऐसे ही यह आत्मा इस देहका 
विनाश कर थानी निश्चेष्ट बनाकर दूसरे पितर, गन्धवे, प्रजापति, ब्रह्मा तथा 
अन्यान्य भूतोंके नवीन तथा अत्यन्त सुन्दर रूपका निर्मोण करता है॥ ४ ॥ 

वि० वि० भाष्य--जैसे स्वर्णकार स्वर्णको प्रहण कश्के पूर्व रचनासे नवीन 
कुण्डलादिरूप रचनाको करता हे, ऐसे ही यह आत्मा भ्रविद्यारूपी सुवर्णसे नवीन 
देहको उत्पन्न करता है । पहले शुभ कर्मो'से उत्तम पिठृलछोकर्में, या गन्धरवंछोकमे 
अथवा विरादलोकमें वा हिरण्यगर्भछोकमें देहको प्राप्त होता है, यानी तत्‌ तत्‌ 
छोकोमें शरीर धारण करता है, मिश्रित कर्मोंसे मनुष्यादि देहोंको प्राप्त होता है और 


अधम कर्मोसे श्वान शूकरादि योनियोंका राभ करता है।॥ ४॥ 
3३ 
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यह बन्ध केवढ उपाधि करके ही कल्पित है, वास्तविक नहीं, इस प्रयोजनके 
प्रोधनके लिए उन उपाधियोंका निरूपण करते हैं -- | 

स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयों मनोमयः प्राण- 
मयश्रचुमंयः श्रोत्रमयः एथिवीमय आपोमयो वायुमय 
आकाशमयस्तेजोमयोउइतेजोमयः_ कासमयो5काममयः 
क्रोधमयो5क्रोषमयो धर्ममयो5धरमेमयः सर्वेमयस्तददेत- 
दिदंमयोउदोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति 
साधुकारी साधुभवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन 
कर्मणा भवति पापः पापेन। अथो खल्वाहुः काममय 
एवाय॑ पुरुष इति स यथाकामों भवति तत्कतुर्भवति यत्क- 
तुर्भवति तस्कर्म कुछेते यत्करम कुरुते तदमिसंपद्मते ॥ ५॥ 

थावाये--यह भात्मा बद्य है, यह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चच्लुमंय, 
श्रोन्नमय, पथिवीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेज्ञोमय, भतेजोमय, काममय, 
भ्रकाममय, क्रोधषमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधममय एवं स्वसय है । जो कुछ इदंसय 
यानी प्रत्यक्ष है भौर जो भदोमय यानी अप्रत्यक्ष है मद्द वही है। अतः इसको सर्वभय 
कहते हैं, जैसे कर्मके अनुध्ान और आचरणका अभ्यासी होता है वैसा ही वह 
होता है। साधु कर्म करनेवाछा साधु होता हैं, पाप कर्म करनेवाला पापी होता है । 
पुण्य कमसे पुण्यवान्‌ ओर पापकेमसे पापी होता है। कोई कद्दते हैं कि यह पुरुष काममय 
ही है, जैसी कामनावाला होता है वेसा द्वी संकल्प करता है, जैसे संकल्पवाला 
होता है वेसा ही कम करता है, और जैसा कम॑ करता है वैसाही फल प्राप्त 
करता है । यानी अध्यवसायानुकूछ कर्म करता हुआ यह वैसा ही फढ 
भोगता है ॥ ५॥ 

वि० वि० भाष्य--याह्षवल्क््य कहते हैं कि हे जनक, यह ब्द्य दी बुद्धिके 
साथ अध्यास करनेसे विज्ञानमय हो जाता है, मनके साथ अध्यास करनेसे मनोमय 
कहाता है, ऐसे ही प्राणमय, चच्चु मय और श्रोत्रमय कहा जाता है। प्रथिवीके साथ 
अध्यास होनेसे प्रथिवीमय है, इसी प्रकार आपोमय, वायुमय, आकाशमय भौर 
तेज्ीमय यानी उन उन भ्तोंके देहोंके साथ अध्यास होनेसे बायुमय आदि रूपोंवाला 
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हो जाता है । पशु तथा प्रेत भादिकोंके शरीर अतेजोमय हैं, उन उन्र शर्ररोंके साथ 
मिलकर भात्मा भी अतेज्ञोमय हो जाता है. । कायशरीरोंके साथ मिलकर धक्षनेक 
वृत्तियोंके भेद करके आत्मा काममय, अकामसय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, 
अधर्ममय एवं सर्वमय इत्यादि रूपवाछा हो जाता है। प्रत्यक्ष घटाद्रिप आत्मा ही हे 
इसी कारण आत्माकों इदंसय कहा गया है, परोक्ष पदाथरूप भी आत्मा ही हे, 
इससे आत्मा अदोमय कहाता है | देह तथा इन्द्रियादिकोंके साथ मिछकर आत्मा 
जैसे जैसे कम करता है वैसे वेसे शरीरोंको प्राप्त होता है। इस संसारका असाधारण 
कारण तो कमे है, जैसा पुरुषका काम होता हे वेसा ही उस पुरुषका निश्चय होता हे, 
उस निमश्चयके अनुसार ही मनुष्य कर्म करता है, और जैसे कमे करता है. उन कर्मो' 
के अनुसार वैसे ही फल पाता है ॥ ५॥ 

कामनानुसारी शुभाशुभ वर्णनके साथ कामनारहित ब्श्नवेत्ताके मोक्षका 
निरूपण किया जाता है, यथा-- 


तदेष स्छोको भवति । तदेव सक्तः सह कमणेति 
लिक्न मनो यत्र निषक्तमस्य। प्राप्यान्त॑ करमणसस्‍्तस्थ 
यत्किचेह करोत्ययम । तसस्‍्माल्लोकात्पुनरेत्यस्भे लोकाय 
कर्मण इति नु कामयमानोंउथाकामयसानो यो5कामों 
निष्काम आप्काम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 


ब्रह्मेव सन्त्रह्माप्येति ॥ ६ ॥ 

भावाथें-“-इस विषयमें मन्त्र प्रमाण हैं, इस जीवात्माके मरण समयमें 
अत्यन्त गसनशीछ अथवा छिझ्ल शरीर सहित मन जहाँ आसक्त होता है, वहीं दी 
यानी उसी विषयके प्रति जाता है, अर्थात्‌ इसका मन जिसमें भत्यंत आसक्त होता है 
उसी फछको यह सामिलछाष होकर कर्मके सहित प्राप्त करता है। यह वहाँ जो कुछ 
कर्म करता है उस कर्मके फलकों भोगसे समाप्त कर उस छोकसे फिर इस छोकमें कर्म 
करनेके लिए ही आगमन करता है। इस प्रकार कामनायुक्त हो यह मारा मारा फिरता 
है। और जो कामना करनेवाछा पुरुष नहीं है वह शरीर त्यागानन्तर भी अन्यत्र 
कहीं नहीं जाता । कौन, जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम है उसके प्राण 
उत्कमण नहीं करते, वह पुरुष त्रद्मवित्‌ होकर ब्रह्मको ही पाता है ॥ ६॥ 

दि० वि० भाव्य--जिस पदार्थमें इस मनुष्यका हृठतासे सन आसक्त हे, 


हा ला 


यह बन्ध केवछ उपाधि करके ही कल्पित हे, वर उपाधि करके ही कल्पित है, वास्तविक नहीं, इस भ्रयोजनके नहीं, इस प्रथोजनके 
ब्रोधनके लिए उन उपाधियोंका निरूपण करते हैं,-- 

स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयों मनोमयः प्राण- 
मयश्वक्षुमंयः श्रोत्रमयः एथिवीमय आपोमयों वायुमय 
आकाशमयस्तेजोमयोउतेजोमयः. _ काममयो5काममसयः 
क्रोधमयो इक्रोपमयो धर्ममयो5धर्ममयः सर्वेमयस्तयदेत- 
दिदंमयो5दोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति 
साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन 
कर्मणा भवति पापः पापेन। अथो खल्वाहुः काममय 
एवाय॑ पुरुष इति स यथाकामों भवति तत्कतुर्भवति यत्क- 
तु भवति तत्कम कुझुते यत्कर्म कुरुते तदमिसंपद्मयते ॥ ५॥ 

भावाथे--यह जात्मा ब्रह्म है, यह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चज्लुर्मय, 
श्रोत्नमय, प्थिवीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, तेज्ञोमय, अतेजोमय, काममय, 
अ्रकामसय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधमंसय एवं सबमय है। जो कुछ इदंसय 
यानी प्रत्यक्ष है ओर जो भदोमय यानी अप्रत्यक्ष है बह वही है। अतः इसको सर्वभय 
कहते हैं, जैसे कर्मके अनुष्ठान और आचरणका अभ्यासी होता है वैसा ही वह 
होता है । साधु कर्म करनेवाढा साधु होता हैं, पाप कर्म करनेवाछा पापी होता है । 
पुण्य कर्मसे पुण्यवान्‌ और पापकेमसे पापी होता है। कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय 
ही है, जैसी कामनावाढा होता है वेसा ही संकल्प करता है, जैसे संकल्पवाला। 
दोता है वेरा ही कम करता हे, और जैसा कम करता है वैसा ही फछ प्राप्त 
करता है । यानी अध्यवसायानुकूछ कर्म करता हुआ यह वैसा ही फछ 
भोगता हे ॥५॥ 

वि० वि० भाष्य---याइवल्क्य कहते हैं कि हे जनक, यह बद्दा दी बुद्धिके 
साथ भध्यास करनेसे विज्ञानमय हो जाता है, मनके साथ अध्यास करनेसे मनोमय 
कहाता है, ऐसे ही प्राणमय, चह्नु मय ओर श्रोन्नमय कहा जाता है। प्रथिबीके साथ 
अध्यास होनेसे प्रथिवीमय है, इसी प्रकार आपोमय, वायुमय, आकाशमय भौर 
तेज्लोमय यानी उन उन भतोंके देहोंके साथ अध्यास होनेसे बायुमय आदि रूपोंबाला 
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हो जाता है । पशु तथा प्रत भादिकोंके शरीर अतेजोमय है, उन उन शर्ररोंके साथ 
मिलकर भात्मा भी अतेजोमसय हो जाता है । कायशरीरोंके साथ मिलकर धनेक 
वृत्तियोंके भेद करके आत्मा कामसय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, ध्ममय, 
अधमंमसय एवं सवमय इत्यादि रूपवाला हो जाता है। प्रत्यक्ष घटाद्रिप आश्मा ही है 
इसी कारण आत्माकों इदंसय कहा गया है, परोक्ष पदाथरूप भी आत्मा ही है, 
इससे आत्मा अदोमय कहाता है | देह तथा इन्द्रियादिकोंके साथ मिछ॒कर आत्मा 
जैसे जैसे कम करता हे वैसे वैसे शरीरोंको प्राप्त होता है। इस संसारका असाधारण 
कारण तो कम है, जैसा पुरुषका काम होता है वैसा ही उस पुरुषका निश्चय होता है, 
उस निश्चयके अनुसार ही मनुष्य कम करता है, और जैसे कमे करता है उन कर्मो' 
के अनुसार बेसे ही फल पाता है ॥ ५ ॥ 

कामनानुसारी शुभाशुभ वर्णनके साथ कामनारहित ब्रश्नवेत्ताके मोक्ञका 
निरूपण किया जाता है, यथा-- 


तदेष श्छोको भवति । तदेव सक्तः सह कर्मणैति 
लिक्क मनो यत्र निषक्तमस्य। प्राप्यान्तं कर्मणध्तस्य 
यत्किचेह करोत्ययम । तस्माल्लोकास्पुनरेत्यस्मे लोकाय 
कमेण इति नु कामयमानो 5थाकामयमानो योउकामो 
निष्काम आप्काम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
ब्रद्मेव सन्त्रह्माप्येति ॥ ६ ॥ 


भावाथ--इस विषयमें मन्त्र प्रमाण हैं, इस जीवात्माके मंरण समयमें 
अत्यन्त गमनशीछ अथवा लिड्ञ शरीर सहित मन जहाँ भआसंक्त होता है, वहीं ही 
यानी उसी विषयके प्रति जाता है, अर्थात्‌ इसका मन जिसमें अत्यंत आसक्त होता है, 
उसी फलको यह साभिछाष होकर कमके सहित प्राप्त करता है। यह वहाँ जो कुछ 
कर्म करता है उस कर्मके फछकों भोगसे समाप्त कर उस छोकसे फिर इस छोकमें कम 
करनेके लिए द्वी आगमन करता है। इस प्रकार कामनायुक्त हो यह मारा मारा फिरता 
हे। ओर जो कामना करनेवाछा पुरुष नहीं हे वह शरीर त्यागानन्तर भी अन्यत्र 
कह्दीं नहीं जाता । कोन, जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम ओर आत्मकाम हे उसके प्राण 
उत्कमण नहीं करते, वह पुरुष ब्रह्मवित्‌ होकर ब्रह्मको ही पाता है ॥ ६॥ 


दि० वि० भाष्य--जिस पदार्थमें इस मनुष्यका दृहढतासे मन आसक्त दे, 
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कट य हक, जरा... .#/2%, ##९० हर, 


वह कर्मो सहित उच्ची पदाथको प्राप्त होता है। इस मनुष्यदेहमे जा कम किये हैं, 
उन कर्मोके फलका परछोक आदिमे भोग कर जीव फिर इस प्रथिवी छोकमें प्राप्त हो 
जाता है | फिर प्रथिर्दमे किये कमके फलछका भोग कर पुन; इस भूमण्डल्में प्राप्त 
होता हे। इस प्रकार कामनावाढा पुरुष इस संसारमे घटीयन्त्रकी तरह आता 
जाता रहता है । इससे मुमुछ जनों को कामनासे रहित होना चाहिए । हे जनक, जो 
पुरुष आत्मामें ही कामनावाला है वही आप्तकाम हे। इसी कारण डस मनुष्यकी 
आन्तर बाह्य सव॑ कामना निवृत्त हो जाती हे। निवृत्तकाम उस जीवन्मुक्तके शरीरसे 
बाह्य प्राण न निकलकर ब्रह्ममें ही लीन हो जाते हैं। सो वह ज्ञानी पहले ब्रह्मरूप 
हुआ ब्रक्षको प्राप्त होता है ॥ ६॥ 
विद्वान्‌ पुरुषकी उत्क्रान्तिक्रा प्रकार दिखाते हैं, यथा-- 


तदेष शछोको भवति | यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा 
येडप्य हृदि श्रिताः। अथ मत्योंडम्नतो भवत्यत्र ब्रह्म 


समश्नत इति । तद्यथाउहिनिल्वंयनी वल्मीके खुता 
प्रत्यस्ता शयीतेबमेवेद ७ शरीर० शेतेडथायमशरीरोडम्त तः 


प्राणो ब्रह्मेत तेज एवं सोडहं भगवते सहर्ल॑ ददामीति 
होवाच जनको वेदेहः ॥ ७॥ 


भावाथ -इस विषयमें ये मन्त्र प्रमाण हैं, इस ब्रह्माप्तिकाम पुरुषकों हृद्यमैं 
स्थित जो कामनायें हैं वे ज्ञब सब प्रकारसे हृदयसे निकल जाती हैं, ठब मत्य पुरुष भी 
अमृत हो जाता है, ओर यहाँ ही ब्रह्मानन्दमें निमप्न होता है। इसमें दृष्टान्त 
कहते हैं, यथा--जैसे सपकी त्वचा, (कांच्ी) उश्तके शरीरसे निकछकर बल्प्रीकके 
ऊपर पड़ी रहती हे, उसकी रक्षा आदिक करनेके लिए सप न यल्न ही करता है और 
न फिर उसे लेना ही चाहता हे | ऐसे ही ज्ीवन्मुक्तका यह शरीर स्थित रहता है यानी 
उसी तरह जीवम्मुक्तके देहकरो दशा हाती है। इसी कारण यह जीवन्मुक्त पुरुष 
अशरीर ओर अमृत कहा जाता है, वही प्राण है यानी जीवन्मुक्त है, इसमे ब्रद्मरूप 
तेज विद्यमान रहता है । यह सब सुनकर जनक बेदेहने कहा कि सो में आपको 
सहस्र (गाय या मुद्रा) देता हूँ॥७॥ 

वि० वि? आष्य--हामता ही बड़ा भारी प्रतिबन्‍्ध है, कामनके निवृत्त 
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होनेसे यह मनुष्य शरीरकाछसे ही ब्रद्यको भ्राप्त हो जाता हे। जैसे सप अपनी त्वचा 
को अपना स्वरूप जानता हुआ उसका त्याग करता है, वैसे ही जीवन्मुक्त पुरुष स्थूल 
सूच्म शरीरमे आत्मत्वबुद्धका त्याग करके अशरीर साक्षी, अमृत, ब्रद्य, ज्ञानचन 
रूपसे स्थित होता है । जनकने ऐसे सदुपदेशकों सुनकर ही हजार गाये देनेकी 


प्राथना की ॥। ७ ॥ ५ 
थब ब्रद्यवेत्ताका अनुभव वर्णन करते हैं, यथा-- 


तदेते श्छोका भवन्ति । अणुः पन्‍था विततः पुराणों 
मा» स्पष्टो पनुवित्तो मयेव | गन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः 
स्वर्ग लोकमित ऊध्व विमुक्ताः ॥ ८ ॥ 


भृ बारे -+-इस विषयमें ये मन्त्र प्रमाण हैं--भगु-सूच्षम , सवत्र विस्तीर्ण ओर 
पुरातन जो पथ हे यानी ज्ञानमाग हे, मुझे वह प्राप्त हुआ हे, मेने ही इसको 
विचारा है या प्रचार किया है। उस पथसे अन्य बद्गवित्‌ ओर जीज्न्मुक्त पुरुष इस 
शरीरपातके अनन्तर ही स्वर्गलोकको जाते हैं ॥८॥ 

बि० वि० भाष्य --राजा जन#ने तस्त्वह्नान तो श्रवण क्या, परन्तु तत्त्व 
ज्ञानके कारण साधनोके जाननेकी इंच्छा करता हुआ पहलेकी तरह प्रश्न करने छगा। 
यथा-- दे भगवन्‌, आप ज्ञानके सावनोका भी कथन करे | यह सुन याज्षवल्क्य मुनि 
आत्मक्षानके साधनोका कथन करते हुए बोले कि हे जनक, यह ज्ञानरूप सोक्षका 
मार्ग सूह्म है, संसारससुद्रसे पार करनेत्राछा है और वेदिक हानेप्ते यह ज्ञानमार्ग 
पुराना है। इस ज्ञानमार्गके द्वारा तद्व चयोदि साधनयुक्त हुए विद्वान्‌ इस देहका त्याग 
करके मोक्षको प्राप्त होते हैं। दे राजन, यह ज्ञानमार्ग मुझे प्राप्त हुआ है ॥ ८॥ 

इस मोक्षसाधनरूप ज्ञानमार्गमे उपासकोके मतभेदकी दुविज्येयता बोधन 

करते हैं, यथा-- 


तस्मिज्छुक्कछ्ुत नीलमाहुः पिज्वल० हरित लोहित 
च। एव पन्‍था बह्ामणा हानुवित्तस्तेनेति ब्रह्मवित्पुण्य- 
ऊत्तेज सश्व ॥६॥ 


भावाथे--इस सार्गके बिषयमे बढ़े मतभेद हैं, कोई इस मार्गको शुक्क, कोई 
नील, कोई पीछा, कोई हरा तथा कोई छाहित बतावे है। किन्तु यह मार्ग साक्षात्‌ 
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ब्रक्माद्वारा अनुभूत है। मद्भवित्‌, पुण्यक्रन्‌ ओर 
को पाते हैं॥ &॥ 


बि० वि० भाष्य--उस पूर्वोक्त मार्गकगे विषयमे यह पथ शुक्ल अर्थात्‌ 
शुद्ध हैकोई ऐसा कहते हैं। किसीने इसे शरद ऋतुके मेघके समान नीछ बत 
लाया है | कोई अग्निका ज्वालाके सहृश पिड्जलवर्ण कहते हैं. । कोई बेडूय मणिके 
समान हरित तथा कोई जपाकुसुमतुल्य रक्त कद्दते हैं। अस्तु, किसी विद्वानने इस 
मन्त्रकी यह व्याख्या की है कि मुक्ति अवस्थामे मुक्त पुरुषका स्वरूप शुक्त नीछ, 
पिड्रल, हरित तथा छोहित वर्णका होता है| भर्थात्‌ मुक्त पुरुष अपनी इच्छानुसार 
विचित्र शक्तियोंकों धारण कर ल्लेता है, और वह मार्ग उसको ब्रह्म ( वेद ) द्वारा ही 
प्राप्त होता है | &॥ 

प्रस्तुत ज्ञानमार्गक्ी स्तुतिके लिए अज्ञानियोके मा्गकी चिन्‍्दा करते हैं, 
यथा--- 


अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येडविद्यामु पासते । 


ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया» रताः॥१०। 


भावाथे--जो अविद्याकी उपासना करते हैं, यानी कमकाण्डमे ही प्रबृत्त 
रहते हैं वे भज्ञान नामझ अन्धकारसे प्रविष्ट होते हैं भोर जो विद्या अनु 
रक्त रहते हैं यानी कर्मकाण्डात्मक त्रयी विद्यामे रत रहते है वे उससे भी 
अधिक अन्धेरे जा गिरते हैं ॥ १० ॥ 


वि० वि० भाष्य--जो विद्यासे समिन्न साध्य-साधनरूप कर्मका भनु- 
गमन यानी उपासना करते हैँ वे ससारके नियामक अन्धकारमे यानी अज्ञान- 
रूप अन्धकारमे पडनेसे नहीं बच सकते। ओर उससे भी अधिक वे अन्धकूपमे 
गिरते हैं जो विद्या कहाती हुई भी अविद्यारूप बस्तुका प्रतिपादून करनेवाली 
कमाथो त्रयीमे रत रहते हैं। वे उपनिषद््थकी उपेक्षा करनेवाले हैं। इसकी व्याख्या 
किसी ने ऐसी भी कही है कि जो भज्ञानी पुरुष अविद्याकी उपासना करते हैं 
अर्थात्‌ अनित्यमें नित्य, शुचिमे भशुचि और अनात्ममे आत्मबुद्धि करते हैं, 
वे अन्धन्तम यानी मूढवस्थाको प्राप्त होते हैं। और जो कम्रोनुष्ठान करनेके अभि- 
मानमें प्रवृत्त रहकर ज्ञानसे वर्जित रहते हैं वे उससे भी महामूढावस्थाके गड़हेमे 
गिरते हें॥ १० ॥ 


च् 
ते 


जस पुरुष ही इस पथसे परमानन्द 
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अद्र्शनात्मक अन्धकारमें प्रवेश करनेपर भी उनकी हानि क्या है ? इस- 
पर कहते हैं, यथा-- 


अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाडअझताः । 
ता» स्थे प्रेत्यामि गच्छन्त्यविद्वा» सो 'बुघो जनाः ॥ ११॥ 


भावाथें--बे जो अनन्द यानी » सुख नामक लोक है वे भन्धतमसे 
परिपूर्ण हैं । वे अविद्वान्‌ तथा भज्ञानी जन मरकर उन्हीं छोकोंको प्राप्त 
होते हैं ॥ १९ 

वि० बि० भाष्य---इस मन्त्रमें ज्षो छोक शब्द आया है उसके अनेक 
भर हैं कितु भुबन और जन अथर्में प्रायः इसका अधिक प्रयोग होता है, जैसे 
प्रथिवीढोक, अन्तरिक्षलोक इत्यादि प्रयुक्त होता हे। मनुष्योमें भी कोई कोई ऐसे 
भ्ज्ञानी होते हैं. कि वे इईश्चरके विषयमें कुछ भी नहीं जानते, अभी तक कोछ भील 
और वनवासी पशुओंके समान ही हैं। सभ्य देशोंमें भी विद्वानोंके घरमें कोई कोई 
बढ़े मूखे॑ उत्पन्न द्वोते हैं; यद्द पत्यक्ष ही है। बहुतसे स्थान ऐसे हें जहाँ सूर्यकी 
उष्णता भी नहीं पहुँच सकती। भति गम्भीर समुद्रके तले उष्णता नहीं जाती, 
अन्य भी ऐसे बहुतसे ध्थान होगे। इस कारण यहाँ दोनों अथे हो सकते हैं। 

जो मनुष्य अथवा स्थान भन्धा बनानेवाले अज्ञानरूप था अप्रकाशरूप तम 
से ढके हुए है वे आनन्द्रहित कहलाते हैं। जो ज्ञानी है, केवछ सामान्य 
धज्ञानी नहीं किन्तु कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, ऐसे मनुष्य मरकर उन्हीको प्राप्त 
होते हैं, यानी उन अन्धकाराबृत मनुष्योमें अथवा स्थानोमें जन्म लेते हैं॥॥ ११॥ 

फिर भी प्रकृत मार्गकी स्तुतिके छिए उसमें निष्ठा करनेवालेके क्लेश की 
हानि होती हे यह कहते हैं, यथा-- 


आत्मानं चेहद्रिजानीयादयमस्मीति प्रूरुषः । 


किमिच्छ्ठन्कस्थ कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥१९॥ 
भावाथे---जब ,पुरुष आत्माकों भल्ते प्रकारसे जान लेता है कि यह में 
हूँ, तो फिर क्‍या इच्छा करता हुआ और किस कामनाके लिए शरीरको सं- 
तप्त करे १ ॥ १२॥ 
वि० वि० भाष्य--ज्ञब अधिकारी नित्य अपरोक्ष पूर्ण आत्माकों हृद- 
बमें स्थित, कछुधा ठयादि धर्मों से रहित जात॒ता है तब आत्मासे भिन्न किस 
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फलकी इच्छा करता हुआ किस भोक्ताके वास्ते तथा किस फछकी प्राप्तिके लिए 
शरीरोंको दुःखी करके आप ठुःखी हो १ तात्पय यह हे कि विवेकी पुरुष आ्रार- 
ब्घं कमोनुसार शरीरोके दुःखी होते हुए भी अपनेको असज्ग निविकार मानता 
हुआ तपायपान नहीं होता । इस श्रुतिकी व्याख्या करते हुए श्री विद्यारण्य- 
स्वामीने पंचदशी नामक प्रग्थमें विदाभासकी सप्त अवस्था कथन की हैं । अज्ञान, 
आवरण, विज्षेप, परोक्षज्ञान, अपरोक्षज्ञान, शोकापगम ओर निरंकुश कृप्ति; ये 
सात अवस्था हैं। जैसे सरलमतिवाले दस पुरुष नदीखे पार उतरकर दसवें 
मनुष्यको नदीमें बह गया मानते हैं, बस, उस दसवेंको न जानना यही भज्ञान 
है। यह चिदाभासकी पहली अवस्था है। 'दशम नहीं हे! तथा 'द्शमका भान 
नहीं होता” इन दोनों व्यवहारोंका कारण असतच्त्वापादक तथा अभानापादक दो 
प्रकारका यह आवरण है । यह उसकी दूसरी भवरथा है । दशमके शोकसे रोना पीटना- 
रूप विक्षेप है, यह तीसरी अवस्था है। किसी क्पालु पुरुषके कहनेसे, 'दशम कहीं 
जीवित है? यह ज्ञान होना परोक्षज्ञान हे, यह चोथी अवस्था है । 'द्शम तू है? यह 
वचन श्रवण करके “दशम मे हूँ” यह ज्ञान होना भपरोक्ष ज्ञान है, यह पाँचवी अवस्था 
है | दशमके छाभ होनेसे शोककी निवृत्तिका नाम॑ शोकापगम है, यह छुठी अवस्था 
है | दशमके लाभ होनेसे ही पश्चात्‌ होनेवाले परम आनन्द॒का नाम निरडकुश तृप्ति है, 
यह चिदाभास की सातवीं अवस्था है | जैसे चिदाभासरूप जीव विषयोंमें आसक्त 
हुआ अपने स्वरूपको नहीं ज्ञानता, अपने स्वरूप को न जानना यह अन्लानरूप प्रथम 
श्रवस्था है । कूटस्थ नहीं हे, कूटस्थका नहीं भान होता, यद्द द्विविध भावरण 
है | कवा-भोक्ता, सुखी-दुःखी, कामी-क्रोधी, छुधा तृषावाला और बली-निबेल इत्यादि- 
रूप विज्ञेप है। गुरुके उपदेशसे प्रथम 'कूटस्थ है! ऐसा ज्ञान होना परोक्ष है। विचार 
करनेके पश्चात्‌ में ही कूटस्थ हूँ, ऐसे भपरोक्ष ज्ञानको प्राप्त होता है। उस अपरोज्ष 
ज्ञानको प्राप्त होकर कर्दृत्व-भोक्तृत्वादिरूप शोक निवृत्त करता है। इसमें मेने करने 
योग्य कर लिया तथा ग्राप्त होने योग्य प्राप्त कर लिया; ऐसी निरंकुश ठद्ति होती है 
ये सप्त अवस्थाएँ प्रसद्ग्स दिखायी गई हैं। 

इस मन्त्रका विद्वान छोग इस प्रकार भी व्याख्यान करते दै--प्रायः शज्ञानी 
से अज्ञानी पुरुष भी यह समझता है कि में गोर हूँ, में ऋष्ण, गरीब, रोगी तथा 
विद्वान हूँ इत्यादि । यहाँ यह उदाहरण इसलिए कहा गया है कि प्रायः खब कोई 
अपने स्वरूपको प्रत्यक्ष रूपसे जानता है। सो जिस प्रकार अपने स्वरूपको प्रत्यक्ष 
जानता है कि 'मैं यह हूँ” इसी प्रकार प्रत्यक्षतया यदि कोई मनुष्य उस परमात्माको 
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जान लेवे, तब वह कदापि शरीर धारण करके दुःख नहीं पाता है । यही बात आगे 

कहते हे-- तब वद परमात्मवित्‌ पुरुष क्या इच्छा करता हुआ किस पदार्थक्ी कामना 

के छिए शरीरके पीछे दुःखी होवे ? यानी आत्मज्ञानानन्तर भनुष्यकों कोई भी 

कामना नहीं रहती, जब कि कोई इच्छा ही नहीं तब फिर किस कामनाके किए 

शरीरको धारण करेगा, क्योंकि इच्छाकी पूर्तिके लिए ही शरीर घारण है ।। १२॥ 
आत्मवेत्ताकी महिमाका वर्णन करते हैं, यथा--- 


यश्यानुवित्तः भ्रतिबुद्दध आत्माउंस्मिन्संदेशों गहने 
प्रविष्ठट) । स॒विश्वकृत्स हि. स्वस्थ कतो तथ्य 
लोकभ स उ लोक एव ॥ १३ ॥ 


भावाथ---जिस साधकका जीवात्मा विधारवान्‌ भर प्रतिबुद्ध परम ज्ञानी 
हो गया है, जो मात्मा इस गहन शरीरतसें प्रविष्ट हे, वह साधकाविश्वकृतू--बहुत कुछ 
कर सकता है। क्‍योंकि वह सब पदार्थका कतो हे, उसीका छोक है, 'वह छोक- 
स्वरूप द्वी है। १३ ॥ 

बि० बि० भाष्य---इस मन्त्रमें परमसात्मज्ञानीकी प्रशंसा की गई हे, यह 


अथवादश्रति है। जिस साधकका जीवात्मा बहुत श्रवण, मनन तथा निद्ध्यासनादि 
व्यापार करनेके अनन्तर परम विचारयुक्त हो गया है ओर जो प्रत्येक पदार्थ 


विषयक ज्ञानवान होकर परमात्मतत्त्वज्ञता प्राप्त कर सका है, जो आत्मा इस' कठिन 
देहमें प्रविष्ट है, बह सब काम कर सकता है। क्योंकि बह सबका कतो है, उसीका 
छोक है, यह निश्चय है ॥ १३॥ 

केयल भ्रौत ही कृतकृत्यता नहीं, है, किन्तु भानुभविकः भी हे, यह 
कहते हैं, यथा-- 


इहेव सनन्‍्तो5थ विद्यस्तद्ययं न चेदवेदिमेहती विनष्टिः । 
ये तद्िदुरस॒तास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥ १४ ॥ 
भावा्थ---इस देहमें अवस्थित रहते हुए दी यदि पुरुष ब्रद्यका साक्षातकार 
नहीं करता तो वह नाशको प्राप्त होता है, भौर जो ब्रद्मका साक्षात्कार कर क्षेता है वह 
ब्रद्माको प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है ॥ १७ ॥ 
वि० वि० भाष्य--आस्माको यहीं जान लेना चाहिये, साव यह है कि इस 


अनेकों अनर्थपूर्ण शरीरमें जहाँ मनुष्य अज्ञानरूप दीघे निद्रासि मोदित रहता है, वहाँ 
डेट 
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किसी प्रकार यदि हम उस ब्रह्मतत्त्तको भाव्ममभावसे जान लें, तब तो हम ऋृताथ हो 
गये । जैसे ब्रद्यको जानकर हम इस विनाशसे सम्यक श्रकारसे मुक्त हो गये हैं, ऐसे 
जो उसे जानते हैं वे अमृत हो जाते हूँ | किन्तु ज्ञो उसे इस प्रकार नहीं जानते के 
ब्रह्मवेत्ताओंस भिन्न अन्य छोग अर्थात्‌ अभन्नद्ववेत्ता जन्म मरणादिरूप दुःखोंकों ही 
प्राप्त होते हैं। भाव यह है कि भज्ञानिर्योद्दी उससे कभी निवृत्ति नहीं होती । क्‍योंकि 
वे दुःखको ही आत्मभावसे ग्रहण करते हैं ॥ १४ ॥ 


यदेतमनुपश्यस्यात्मानं देवमझ्सा । 
इंशानं भृतभव्यस्य न ततो विजुय॒प्सते ॥ १५ ॥ 


भावाये--- जब साधक साधनके पश्चात्‌ इस आत्मदेवको देखता है, जो भूत 
भविष्यतूृका अनुशासन करनेवालछा हे, तब वह किसीकी निनन्‍्दा नहीं करता है ॥१४॥ 

वि० बि० आष्य---ज्रब आचायके उपदेशके अनुसार अनुप्लानके पश्चात्‌ 
साधक साक्षात्‌ इस परमात्मदंबकों देखता दे वा जान लेता है, तब इस आत्माके 
साज्षातकारके कारण किसी जीवसे घृणा नहीं करता तथा किसीकी निन्‍्दा नहीं 
करता । भेददर्शी सभी लोग ईश्वरसे अपनी रक्षा चाहते हैं, फिन्तु यह भभेददर्शी 
किसीस भयभीत नहीं होता | इसी ढिए जब यद्द इशानदेवको साक्षात्‌ आत्मरूपसे 
देखता है तो अपनेको सुरक्षित रखनेकी इच्छा नहीं करता। जो इस प्रकार देखने- 
वाला है, वह किसकी निन्दा करे १॥१५॥ 

जब कि इश्वर भी कालकी अपेक्षा रखता है तो उसमें इश्बरता कैसी ? इस पर 
कहते हैं, क्था-- 
यस्मादवाक्संवत्सरोडहोमिः  परिवतते । 
तद॒द्ेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोंपासतेडम्तम ॥१६॥ 

भावाथे--संवत्सरचक्र अहनिश आदि अवयवोंके सहित जिसके अधो- 
भाममें घूमता रहता है, उस आदित्यादि तेज्ञोंके तेज्र।स्वरूप यानी ज्योतिर्मयतत्त्व 
अम्ृतकी देवता छोग आयु नामसे उपासना करते रहते हैं ॥ १६॥ 

वि० वि० भाष्य--इस स्थरूमें यह सन्देह होता है कि ईश्वरसे प्रथम 
काल था तो इश्वर उस कालका स्वामी या निर्माता केस हो सकता है ? इसपर 
कहते हैं --दिनो के साथ यानी अहर्निश अपने अवयबोंसे उपरत्तित संवत्सरहूप 
काल जिस परमात्माके पीछे घूमता है, वह सूय, अप्ति, तथा विद्युत्‌ भादि 
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ज्योतियोंका भी ज्योति अथोत्‌ प्रकाशक है तथा सम्पूर्ण जगत॒को आयु देनेवाढा भी 
वही है, एवं अमर यानी मरणरद्ित हे | अवश्य ही उसी परमात्माकी विद्वदूगण 
उपासना करते हैं, सर्वत्र निरन्तर उसीकी महिमाका अनुभव करते रद्दते हैं। 

वह अमृतज्योति हे, उसके अतिरिक्त जितनी ज्योतियाँ हैं वे मर जाती हैं, 
किन्तु उस ज्योतिका विनाश नहीं द्वोता। देवता छोग उसे भायुरूपसे अपनी 
उपासनाका छद्दय बनाते हैं। वह ज्योति सभीकी भायु है, देवगण उस ्योतिकी 
आयुरूप गुणके कारण उपासना करनेसे आयुष्मान्‌ ( अमर ) होते हैं। भाव यह 
है कि जिसे आयुष्मान्‌ बननेकी इच्छा हो वह त्रद्यकी भायुरूप गुणके द्वारा उपासनामें 
अवश्य प्रवृत्त हो ॥१६॥ 

इस अमृततत्त्वको सबके अधिष्ठानरूपसे खिद्ध करते हैं, यथा-- 


यस्मिन्पथ्य पथ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः । 


तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्त्रह्मार्तोह्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
भावाथे--जिसमें पाँच पद्नजन्य अथोत्‌ प्राण, भरोत्र, चछु, अन्न और मन 
ये पाँच पदार्थ तथा आकाश यानी अव्याक्ृत प्रतिष्ठित है, निश्चय करके उसकी 
उपासनासे जीवन्मुक्त हुआ में उसी अ्रद्मयको अमृत सानता हूँ ॥| १७॥ 
वि० बि० भाष्य--जिस परमात्मामें पद्म प्रकारके मनुष्य अथोत्‌ गन्धवें, 
पितर, देव, अछुर, भौर राक्षस अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र ओर पतद्चम 
निषाद अथवा पाँच पद्नजन्य नामऋ ज्योति अथोत्‌ प्राण, चछु, भ्रोत्र मन ओर 
आकाश प्रतिष्ठित हैं उस्रीको में परमात्मा मानता हूँ, उसीको में अमर मानता हूँ, 
उस ब्रद्मको जाननेवाला होनसे में अमृत हूँ। में अज्ञानमात्रसे ही मरणधमों था, 
उसकी निवृत्ति हो जानेसे में ब्रह्म वेत्ता अमृत ही हूँ ॥| १७॥ 
वह प्राणका भी प्राण है, क्योकि उस आत्मभूत चेतन्यात्मक ज्योतिस प्रकाशित 
होता हुआ ही प्राण प्राणनक्रिया करता है, यह कहते हैं, यथा-- 
प्राश॒स्य प्राणमुत चक्षषश्चक्षुरुत ्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो 
ये मनो विदुः | ते निचिक्युत्र ह पुराणमम्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


भाषायें---जो उसको प्राणका प्राण, चछुका चहछु, भोन्नका श्रोत्र ओर मनका 
मन जानते हैं, निश्चय करके उन्हीं पुरुषोंने सबके पूज्य शाश्वत ब्रक्षको पा लिया 
हे ॥ १८ ॥ 


श्द८ बृहद्ारण्यको पनिषद्‌ [अध्याय ४ 





बि० वि० भाष्य--धह प्राणादिका प्राण हे, क्‍योंकि उसी ब्रह्मकी शक्तिस 

अधिष्ठित नेत्र आदिको में दर्शन आदिका सामथ्य है। चेतन्य ज्योतिर्स शून्य 

होनेपर तो वे स्वतः काष्ठ तथा मिट्टीके ढेलेके समान हैं। इस प्रकार जो जानता है, 

यानी चछु आदिके व्यापारसे ज्ञिसके अस्तित्॒वका अमुमान होता है उस 

प्रत्यगात्माकों जो इस प्रकार न्ञानता है कि वह “इन्द्रियोंका विश्यभूत नहीं है?, 

उसने प्राचीन ओर आगेसे भागे रहनेवाले त्रद्यको अवश्य ही जान लिया है॥ १८॥ 
अब शुद्ध मनको ब्रद्मसाक्षातकारका साधन कथन करते हैं, यथा-- 


मनसेवानुद्रष्टटयं. नेह नानास्ति किंचन। 
मृत्योः स सत्युमाप्तोति य इह नानेव पश्यति॥ १६ ॥ 


ए ९२ ५ 
भावार्थ---निश्चय ही वह ब्रह्म शुद्ध मनसे- जाना जाता हे.“ उसके जाननेके 
लिए अन्य कोई उपाय नहीं है, अथवा उसमें नाना कुछ भी नहीं है । बह मृत्युसे 
मृत्युको प्राप्त दोता है, जो ब्द्षमें नानापन देखता है ॥ १९ ॥ 


वि० वि० भाष्य--भनु--पश्चात्‌ यानी आचार्योपदेशक अनन्तर खस 
शिक्षाके अनुसार श्रवण, मनन ओर: निद्ध्यासन आदि व्यापारके पश्चात्‌ 
एकाप्र-शुद्ध चशीक्ृत सनसे ही (अन्य इन्द्रियो से नहीं) वहत्देखा ज्ञा सकता है । 
इस द्रष्टव्य-अ्यमें कुछ भी अनेकत्व [ भेद ] नहीं दे, यानी भनेक अद्म नहीं हैं, 
वह एक ही है। जैसे कोई जज्ञानी सूय आदिको को :अ्थवा इस संसारको भी 
बह्ा- मानते हैं, कोई उसी शुद्ध अद्धके अनेक भेद करके उसे हिरण्पगर्भ, विराट, 
ईश्वर, जीच मानते हैं- ओर कोई ब्रह्मा, विध्णु॒ तथा-महेशके भेदसे तीन 
ब्रह्"ोंकी मानते हैं। ये ब्रह्म नहीं हैं-किस्तु उसकी शक्तिसे शक्तिमान्‌ हैं, उसको 
सहिमासे महत्त्वकों प्राप्त हो रहे हैं, बास्तवमें ये सब एक त्रह्म ही हैं, नाना जक्ष नही 
हैं। जो आज्ञानी इस अहमें अनेकत्वसा देखते हैं, वे मृत्युसे मृत्युको पाते 
हैं ।भाव यह है कि वे बार बार जन्म लेकर चौरासी छक्ष योनिमें चक्कर काटते रहते 
है। यह तक्त्व परमार्थज्ञानस संस्कारयुक्त हुए सनसे ही- आचायोंपदेशपूबेक जाना 
जा सकता है। नानात्वके न रहते हुए भी जो अविद्यासे उसमें नात्तात्वका आरोप 
करता है बह आवागमनके चक्रसे छुटकारा नहीं पा सकता। भाव यह है कि 

समें अविद्यालनित आरोपके अतिरिक्त परमार्थतः त है ही नहीं॥ १९॥ 
दतके अभावमें उसे केसे देखना चाहिए, इस विषयमें कहते हैं, यथा-- 


बाछाश ४ |] वद्यावन्ांद्‌ भ्राष्य २६७ 
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एकधेवालुद्रष्टव्यमेतदप्रमयं धुवम्‌ । 
विरजः पर आकाशादज आत्मा महान्धुव:॥ २० ॥ 


भावाथथे--वह अद्य एक ही प्रकारसे द्रष्टन्य, भप्रमेय और धुव है, वह आत्मा 
विरज, आकाशसे पर, अज, महान्‌ ओर ध्रुव है ॥| २० ॥। 

वि० वि० भाष्य--ठस बअ्रद्यको एक ही प्रकारसे यानी एक रूपसे 
'एकल्वेनः देखना चाहिए, ऐसा देखने या जाननेमें आचार्योपदेश ही सहायक दे। 
क्योंकि त्रद्म एक होने से अप्रमेय है, विचलित न होनेसे धुव है । जो किसी भी 


प्रमाणका विषय न हो, उसके बोध करानेमें सिवाय आचाय गुरुके और कोन समर्थ 
हो सकता है | वेदसे सब कुछ जाना जाता है, पर उसके सममानेवाछा भी तो गुरु 


ही हो सकता है । गुरुदेव कुछ तो शाखसे कहता है ओर कुछ स्वानुभवसे, निज 
अनुभव ईश्वरके भजनसे प्राप्त किया जाता है, जिस इश्वरकी ऋृपासे वह आचाये 
जैसे उत्तरदायी पदको प्राप्त हुआ है । शास्त्रों तथा छोकमें आचायकी- इसलिए 
प्रतिष्ठा है कि उन्होंने वेदादि विद्याओंके अध्ययनमें परिश्रम किया है ओर साथ ही 
तपश्चयोके द्वारा इश्वरानुप्रह प्राप्त किया है।इन दो योग्यताओंसे आचायका 
आचार्यत्व है। जिसमें विद्या नहीं तथा तप नहीं, वह आचाय काहेका ? इसीसे 
ओपनिषद्विज्ञान-प्रतिपादक प्रन्थोंमें ब्रद्यनिष्ठ तथा ब्रद्यश्रोत्रियकों जनकल्यांण साधन- 
कतो कहा गया है।। २० ॥ 
ब्रद्मनिश्धके लिए अधिक अनात्मशास्त्रोंका पठन॑ पाठन बाधंक है, येथी--+ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायादुबहृओछब्दान्वाचो विग्लापन » हि तदिति॥२१॥ 
भाषाथ--विवेकी पुरुष आचाय द्वारा शाक्षका श्रवण करके त्रह्मप्राप्तिक्के छिए 
निद्ध्यासनरूप कम करे, ओर बहुत शब्दोंका अध्ययन न करे, क्योंकि ऐसा करना 
केवछ वाणीका ही श्रम है ॥॥ २१॥। 
वि० थि० भाष्य--यहाँ यह कहा गया हे कि 'बहुतसे शब्दोंका अनुचि- 
न्‍्तन न करे”, यहाँ बहुत्वका प्रतिषेध करनेसे केवछ आत्माका एकत्व प्रतिपादन करने- 
वाले थोड़ेसे शब्दोंके अनुशीलनके लिए अनुमति सूचित होती है। वेदोंमें क्मंकाण्ड 
ओर उपासनाकाण्ड बहुत बड़ा है, उसके समत्ष ज्ञानकाण्ड बहुत ही कम है, अतः 
'डस 'औपनिषद्रूप ज्ञानंप्रतिपादक वेदभागके अध्ययनाध्यापनकी तो विषि हे दी । 





'रिकडअरा नमक, 


२७छे बुहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ जरयाव ४ 





व्यर्थ निषप्रयोशन तथा सदाचारप्रतिकूल प्रन्थोंके अध्ययन करनेमें दोष है। बहुत 
से छोग उपन्यास, नाटक तथा शन्बार रसपूर्ण प्रन्थोंको साहित्य कहकर अद्दनिश 
अध्येयत करेमें लगे रहते हैं । उनके प्रेमियोंका कथन दे कि साहित्यसे भाषा परि- 
माजित हो जाती है, यह कथन तो ठीक है, पर अन्नुपम अथच अमूल्य सदाचारको 
ज्ञो भाघात पहुँचता है, इस क्षतिकी पूर्ति कहाँ होगी ? दम साधनरूपमें साहित्यके 
अध्ययन करनेका निषेध नहीं करते; ऐसा करना विद्त्ता संपादन करनेके सागेमें 
काँटे बिछ्ाना है, पर इसके अत्यधिक अध्ययनका विरोध करते हैं । 

तात्पय यह हे कि दुलभ_ मानवदेह श्राप्त करके आत्मज्ञानसे वंचित रह जानेसे 
बढ़कर भओर कोई दुर्भाग्यकी बात नहीं हो सकती | संसारमें चाहे जों भी करते 
धरते रहो, पर भआत्मज्ञानसे अवश्य परिचित रहो। जगत॒के सभी पदार्थ तभी 
शान्तिप्रद हो सकते हैं. जब उन्हें ब्रह्यमें अनुस्यूत समझा जाय । संसारमें रहकर 
वे ही अनर्थले बच सकते हैं जो आत्मतत्त्वसे परिचित होंगे | वे यह समझकर किसीसे 
अशिष्ट व्यवहार नहीं करेंगे कि 'कितने दिनोंके लिए किसे सताया जाय ? अनित्य 
संसारमें इस नश्वर शरीरसे कुछ नित्य-भ्रुअ वस्तुकी प्राप्ति कर लेनी चाहिए। 
काचके महलमें बेठकर किसीके ऊपर ढेले फंक्के जायेंगे तो प्रतिपत्षी इंटोंकी बोछारसे 
आश्रयभूत काचके दुर्गंकी धूलमें मिलता देगा । जो ऐसा समझ्न क्षेगा वह क्यों किसीसे 
छेड़ छाड़ करने छगा हे? कोई भी बुद्धि रखनेवाला अपने साथ द्रोह नहीं 
क्रता, जब कि सर्वत्र सबके रोम रोममें बही एक आत्माराम रम रहा है, यानो 
सर्वत्र रामके ही आनन्दका स्रोत प्रवाहित हो रहा हैे। तो फिर कौन दे वह दूसरा 
जिससे कुछ कहा सुना जाय, भोर बुरा भलो समझा जाय | 

भाष्यकार कहते हैं कि उस ऐसे आत्माको ही आचायके उपदेश तथा शाख्र- 
विज्ञानसे जानकर घीर यानी बुद्धिमान ब्राह्मण ( त्द्मवेत्ता ) शास््र ओर आचायेने 
जिसके विषयका उपदेश दिया है तथा जो जिज्ञासाकी स्ंथा समाप्ति कर देने* 
वाली हे ऐसी प्रज्ञा यानी बुद्धि स्थिर करे। भाव यह है कि इस प्रकारकी प्रज्ञां 
उत्पन्न करनेके साधन संन्यास, शम, दम, उपरति, तितिज्ञा ओर समाधिका 
पाछन करे। अभ्यास कसनेसे ऐसी प्रज्ञा का रदय हो जाता हे । 

कोई यह न समझनेका अम करे कि इस मन्त्रमें विविध विद्याओंके अध्ययनका 
निषेध किया गया है । कई महाशयोंके मुखसे 'नानुध्यायाद्‌ बहूम्‌ छब्दान्‌ बाघों 
विग्डापनं हि तदिति' इंस वचनकों लेकर यह कद्दते सुना जाता है कि इस मन्त्रमें 
बहुत पढ़नेका निषेध किया गया है। यह समझना ठीक ही है। भछा समझो तो 
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कि बहुतसा पढ़कर भी भ्राचरण उसके अनुकूल न बनाना यह ठीक है, या थोढ़ा 
पढ़कर भी अपनेको सदाचारी जीवनवाछा बनाना यह ठीक है ? चाहे कम ही पढ़ा 
हुआ द्वी पर वह ठीक हो, बहुत पोथियाँ क्‍या हित कर सकीं, जिनसे श्रात्माके पह- 
चाननेमें सहायता नहीं मिछ सकी । वाणीकों थकावट देना ही है, यदि उस अध्य- 
यनसे आत्मेकत्व विज्ञानकी पुष्टि न हो खकी तो ॥ २१ ॥ 

इस ब्राद्मणमें फल्युक्त आत्मज्ञानका निरूपण किया गया है, काम्य वेद्राशिको 
छोड़कर अवशिष्ट बेदका इसी भात्मज्ञानमें उपयोग है | इसके लिए अब कहते हैं-.- 


सवा एब महानज आत्मा योड्यं विज्ञानमयः 
प्राणेषु य एषोन्तहंद्य आकाशस्तस्मिज्छेते सर्वस्य वशी 
स्वस्येशानः सर्वेस्याधिपतिः स न साधुना कमंणा भयाज्नो 
पवासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एब भताधिपतिरेष भत- 
पाल एव सेतुविधरण एवां लोकानामसंभेदाय तमेत॑ 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेनर दानेन तपसा- 
5नाशकेनेतमेव विदित्वा मुनिभंवति । एतमेव प्रम्नाजिनो 
लोकमिच्छन्तः प्रत्नजन्ति । एतद्ध सम वे तय्यूर्वे विद्या सः 
प्रजां न कामयन्ते कि प्रजया करिष्यामों येषां नोडयमा- 
त्माइ्यं लोक इति ते ह सम पुत्रेषणायाश्र वित्तेषणायाश्र 
लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचय' चरन्ति या होव 
पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकेषणोभे झ्ेते 
एथषणे एव भ्रवतः। स एप नेति नेत्यात्माइएयो नहि 
गह्मयतेडशीयों न हि शीयतेडसज्ो न हि सजते5सितो न 
व्यथते न रिष्यित्येतमु हेवेते न तरत इत्यतः पापमकरव- 
मित्यतः कल्याणमकरवमित्युभे उ हेवेष एते तरति नेन॑ 
कृताकृते तपतः ॥ २२॥ 
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भावाये--अवश्य ही जो यह विज्ञानमय परमात्मा हृदयाकाशमें विराजमान 
है, वही सबका नियन्ता और वही सबको वशमें रखनेवाला है, महान्‌, अजन्मा और 
वही सबका अधिपंति है । वह किसी प्रकारके पुण्य पापसे लिप्त नहीं होता हे । ओर 
वद्दी सब छोकोंको मर्यादामें रखनेवाला सेतुरूप हे। ब्राह्मण छोग वेदाभ्यास, यज्ञ, 
दान तथा तप आदि कर्मोंस उसके जाननेकी इच्छा करते हैं, क्‍योंकि उर्स:को 
जानकर पुरुष मुनि होता हे ओर उसीके जाननेके लिए पुरुष 'संन्यास प्रहण 
करता है। यह भी स्पष्ट है कि पूषे समयके विद्वान्‌ छोग प्रजाकी कामना न करते 
हुए यद्द कहते थे कि यदि परमात्माकी प्राप्ति न हुईं तो हम प्रज्ञासे क्या करेंगे ? यह 
विचार कर पुत्रेषणा, वित्तेषणा तथा छोकैषणा इन तीन एषणाओंसे व्युत्यानको प्राप्त हुए 
संन्‍्यासी भित्ताटन करते हैं। यदि विचार कर देखा जाय तो जो पुत्रेषणा है वही 
वित्तेषणा है और जो वित्तषणा है वही छोकेषणा है। इस प्रकार ये दोनों ही एषणा 
बनती हैं। जिनसे यति छोग पार होकर केबढ आत्माके आनन्दमें मम्त रहते हैं। 
दे राजन, यह आत्मा अगृह्य यानी किसी इन्द्रिया विषय नहीं: है, -अशीय यानी 
उपचयापचयसे रहित है, असद्भ है, असत यानी सब प्रकारके .बन्धनसे रदित 
आनन्दस्तरूप हे। इसीके साक्षात्कार द्वारा यति लोग शुक्त तथा कृष्ण नोदों 
प्रकारके कर्मोंसे पार हो जाते हैं। फिर उनके चित्तमें किसी प्रकारका ताप नहीं 
रहते ॥ २२ ॥ 
इस श्रकार उक्त ब्रह्मविद्याके फलके विषयमें मन्त्रका संवाद दिखाते हैं, यथा-- 


तदेतटचाभ्युक्तम । एव नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न 
वर्धते कमण नो कनीयान्‌। तस्येव स्यात्पदवित्तं विदित्वा 
न लिप्यते कमेणा पापकेनेति । तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त 
उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भृव्वाउस्मन्येवात्मानं पश्यति 
सर्वेमाप्मानं पश्यति नेन पाप्मा तरति सर्व पाप्मानं 
तरति नेन॑ पाप्मा तपति सर्व पाप्मानं तपति 
विपाषो विरजो5विचितत्सो ब्राह्मणा भवत्येष ब्रह्म- 
लोकः सम्राडेनं प्रापितो5सीति होवाच याज्ञवल्कयः सो5हं 
भगवते विदेहान्‌ ददामि मां चापि सहः दास्थायेति ॥२९॥ 
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भावाथे--इस सन्‍्त्रमे निष्काम त्रह्मवित्‌ की प्रशसा की गई है। पहले जिस 
सनन्‍्यासका जैसा वर्णन किया गया है, ऋचाके द्वारा भी वेसाही प्रकाशित है, वह 
यह है--अद्वावित्‌ पुरुषकी यह पूर्वोक्त महिमा स्वामाविक्र है, वह महिमा न कमंसे 
बढती हैं और न स्वल्प ही शोती है, उसी सद्दिमाके सागवेत्ता मनुष्य हो । उसको जान- 
कर पापकर्मसे रिप्त नहीं होता, अथान्‌ ज्ञानी पापकर्ममे आसक्त नहीं होता। 
इस लिए ऐसा ज्ञाता पुरुष शान्त, दान्त, उपरत, तितिछु और समाहित होकर 
आत्मामे ही आत्माकों देखता है यानी सवको आत्मतुल्य ही देखता है। इसको प/१ 
नही प्राप्त होता, यह साधक ही सब पापोसे तर जाता है। इसको पाप तपाता नहीं 
किन्तु यही पापको तपाता है। यह पापरहित, रजोगुणरहित और सशयरहित 
ब्राह्मण होता है। यह त्रद्यठोक यानी ब्ह्मवित्‌ पुरुषोड्ा छोक है। हे सम्राट, यहों 
तक आप पहुँच गये हैं, इस प्रकार याज्ञवल्क्यने कहा। यह सुनकर राजा जनक 
कहते हैं. कि हे परमगुरों, सो मैं आपऊो सम्पूर्ण बिदेहराज्य देता हूँ, और सेवाके 
छिए में अपनेको भी समर्पित करता हैं ॥ २३ ॥ 

अब ब्रह्यज्ञानका क्वान्तर फल कथन करते हैं, यथा -- 


स वा एव महानज आत्मा5न्नादो वसुदानो विन्दते 
बसु य एवं वेद ॥ २४ ॥ 
भावाथें--निगश्चय ही यह महान, अजन्मा परमात्मा ही अन्नका सहतों और 
धनदाता है । जो ऐसा ज्ञानता है, बह घन पाता है। कोई विद्वान इसका ऐसा अर्थ 
करते हैं कि अवश्य ही यह महान्‌, अज, भात्मा यानी परमात्मा भणन्नाद--अत्ता, 
सबका उपसहाश करनेवाढा तथा वसुदान--सबहझा कर्ंफलदाता है । जो उसको 
इस प्रकार जानता है, बह सब प्रकारकी कामनाओको प्राप्त होता है ।। २७ ॥ 
क्षय उपसंहारमे तद्यज्ञानका सुख्य फल कथन करते हैं, यथा-- 


स वा एप महानज आत्माजरोड्मरो5स्ततो$भयो बल्मा- 
भय वे बरह्मामय»हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेद ॥ २५ ॥ 
भावाथें---निश्चय करके यह महान्‌ अज आत्मा सबंव्यापक, अजर, अमर, 


अमृत तथा अभयरूप ब्रह्म है। जो इस प्रड्वार ब्रद्यको अभय जानता है वह अवश्य- 
मेब अभय पदको पा जाता हे, यानी माक्षपाममे जा पहुँचता है । 


वि० पि ४ भाॉष्यक---हस आरण्यकम जिस विषपयका प्रतिपाकल किया गया है 
श्् 


२७४ बुहृदारण्यकोपनिषदू [ भध्याय ड 








बह सब इसी कण्डिकामें संग्रहीत करके बतछाया गया है, यानी पूरे आरण्यकरका 
इतना ही तत्त्व है, इसमें याज्ञवल्क्य मह्षिने महाराज जनककों यह. उपदेश दिया है 
कि सूर्यादि ज्योतियोंके ज्योति, स्वेके अधिष्ठान, आकाशके समान व्यापक, अजन्मा, 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्रभाव इस भात्माकों गुरु तथा शास्रके उपदेशसे जानकर 
मुमुछुजन जआत्माकार वृत्तिको ही घारण करे | जिज्ञासुको चाहिए कि वह अनात्म 
वबातोंकी च्चामें क्रपना तथा दुसरेका समय नष्ट न करे | एसा करना केवल कण्ठको 
शुष्क करना है, तथा मनको विज्ञषेप देना है। जो विद्वान्‌ ऐसे आत्माकों जान लेता दे 
उसकी पापकर्मोंसे किख्वित्‌ भी हानि नही होती ओर न पुण्यकर्मोंसे उसका उत्कषे ही 
होता है। अभिप्राय यह है कि सब प्रपश्नकों मिथ्या जाननेबवाछा तथा अपने 
क्रापकों परमानन्दस्वरहूप मानता हुआ पापोंके विषयमें कतठृत्वबुद्धिके अमाबस्ते 
प्रवृत्त नहीं होता है ओर न वह जो पिलछीलिकामदेनादि अज्ञात पाप हैं, उनसे लिपा- 
यमान ही द्वोता है। उसके पूर्व जन्मके संचित पुण्य पाप ज्ञानरूपी अग्रिसे भस्मी- 
भूत हो जाते हैं। कमलमें जलकी तरह आगामी कर्म छिपायमान नहीं कर सकते, 
प्रार्धका भोगसे नाश हो जाता है, इस प्रकार सर्वोबन्चरहित हुआ विद्वान मोक्षकों 
प्राप्त होता हे । हे जनक, ऐसे ज्ञानकी प्राप्तिके छिए हीं बेदका पठन पाठन, यज्ञ, दान, 
तप आदि साधन हैं। इस आत्माके जाननेकी इच्छा करते हुए अधिकारी जन 
विधिपूवंक विविद्िषासंन्यासक्ों धारण करते हैं। तथा इस आत्माको जानकर भी 
जीवन्मुक्ति सुखकी प्राप्तिके लिए पुत्र, वित्त ओर छोक इन तीनोंकी एषणाका त्याग 
कर विद्वत्संन्यासको विधिपूवक ग्रहण करते हैं। हे जनक, यतः साधनोंके बिना 
आत्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती अतः जिज्ञासुकों बाह्य इन्द्रियोके निरोधरूप दमसे 
युक्त तथा शान्तमन हो संन्यास आश्रमका प्रहण करना उचित है। फिर जिज्ञासु श्रद्धा 
तथा शीतोष्णादि हन्द्रसहनरूप तितिक्षा एवं चित्तकी सावधानता इन साधनोंसे 
सहित होकर अपने भन्तःकरणमें स्व स्वरूपका प्रत्यक्ष करे। उस आत्माके प्रत्यक्षसे 
सब पुण्य पापादिकोंकों दूर कर निःसन्देह त्क्नको प्राप्त होता है। हे जनक, तू ऐसे 
अभय ब्रद्याको प्राप्त हुआ है 

यह सुनकर जनक बोढा-हे भगवन्‌, आपकी क्ृपासे में अभय ब्रद्माको 
प्राप्त हुआ हूँ, इस कारण आप मेरे विदेइनामक देशोंको यानी मेरे सम्पूर्ण राज्यको 
ले छीजिये। मेरा शरीर भी आपकी सेवारमें काम आवे, यानी मुके अपना सेवक 
ज्ञानकर अन्ञीकार कौजिये। २२-२४ ॥ 
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पूव ब्राद्माणमें विस्तारपृवंक जिस तत्त्वका प्रतिपादन किया गया है, फिर उसी 
परमात्मतत्त्वड्ी दृढ़ताके छिए मैत्रेयीत्राद्षणका आरभ्म करते हैं, यथा-- 


अथ ह॒याज्ञवल्कयस्य हे भार्ये बभवतुमेंत्रेयी च 
कात्यायनी च तयोह मेत्रेयी ब्रह्मगादिनी बभूव स्त्रीप्रक्षेव 
तहि कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्कयो न्यद्त्तमुपाकरिष्यन्‌ ॥१॥ 

भावाथ--ाज्ञवल्क्यकी मैत्रेयी और कात्यायनी दो ब्वियाँ थीं, यह 
स्वंजनविदित बात है । उनमेंसे मैत्रेयी अह्यवादिनी ओर काध्यायनी उतनी ही 
प्रज्ायाल्ली थी जितनी कि साधारण ख्त्रियाँ होती हैं । तब याज्ञवल्क्यने 


दूसरी चयोंका प्रारम्भ करनेकी इच्छासे कहा, यानी जब याज्ञवल्कय संन्यास प्रहण 
करनेकी अभिवाषासे वनको जाने छगे तब उन्होंने मेत्रेयीसे कहा ॥ १॥ 


बि० वि० भाष्य--याक्षवल्क्यकी दो खियोंमें मैत्रेयी ब्द्यवादिनी 
यानी बद्वसम्बन्धी भाषण करनेवाी थी । उसका यह स्वभाव था कि वह 
आत्मसम्बन्धी विचार करनेमें प्रवृत्त रहती थी, उसे संसारी बातो करनेमें 
किख्ित्‌ भी अनुराग नहीं था | दूसरी ज्ञो कात्यायनी थी बह ग्रहसम्बन्धी 
प्रयोजनकी ही खोजमें रहनेवाली बुद्धि रखती थी। भाव यह कि वृद्धावस्थाको 
प्राप्त हुए, विषयोंमें भ्नेक प्रकार का दोष देखकर परम बेराग्यको प्राप्त 
याज्षबलक्यने संन्यासाश्रम प्रहण करने का विचार किया। याज्ञवल्कय जानते थे 
कि मेरी बड़ी भायो संखारकों दुःखरूप जानकर मोक्षकी उत्कट इच्छा 
रखती है । संन्यास धारण करनेकी अपनी इच्छा प्रकट करनेके लिए के 
पहले उसीको बुलाकर पूछने छगे।॥ १॥ 

क्र मेत्रेयीसे याज्ञवल्क्यका जो संबाद हुआ था उसका वर्णन करते हैं, यथा-- 


मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्कयः प्रत्नजिष्यन्वा अरे- 
उयमस्मात्स्थानादस्मि हनन्‍त तेडनया कात्यायन्यान्तं 
करवाणीति ॥ २॥ 
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भावाथ--याज्ञवल्क्यने ऐसा कहा कि हे मेन्रेयि, तुकका तथा कास्यायनीको 
अलग झलग घन देकर में तुम्हारा विभाजन करमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा संन्यास 
लेनेका संकल्प है | यानी में इस गृहरथाश्रमकों छोड़कर संन्यास धारण करना चाहता 
हूँ। इस लिए मेरा विचार हे कि में सम्पूर्ण घन तुम दोनोंको बाँटऋर दे जाऊं || २॥ 
याज्ञवल्क्यका विचार सुनकर मेत्रेयीने उत्तर दिया, यथा-- 
सा होवाच मेत्रेयी यन्नु म इथं भगोः सर्वा प्थिवी 
वित्तेन पूर्णो स्यात्स्यां न्वहं तेनास्ता5ष्हो३ नेति नेति 
होवाच याज्ञवल्क्यों यथेवोपकरणवर्ता जीवित॑ं तथेव ते 
जीवित» स्थादसूतत्वस्थ तु नाशास्ति विशेनेति ॥ ३ ॥ 


भावाथ--याज्ञवल्क्यका कथन सुनकर मेत्रेयीने कहा कि हे भगवन , यदि 
सम्पूर्ण भूमण्डल धनसे पृण हो जाय तो क्या मैं उससे अम्नत यानी मुकि प्राप्त कर 
सकती हूँ ? याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया-नहीं, यह बात नहीं है, यह अक्श्य है कि 
जिस प्रकार भोगसामग्रीसे सम्पन्न मनुष्योंका जीवन द्वोता है उसी प्रकार तेरा भी 
हो जायगा। क्यों कि घनसे मोक्ष तो कदापि प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ३॥ 

मेत्रेयीने याज्ञवल्क्यसे मोज्ञप्राप्तिविषयक जो प्रश्न किया, डसे कहते 
हैं, यधा-- 


सा होवाच मेत्रेयी येनाहं नाम्ता स्थां किमहं तेन 
कु्यों यदेव भगवान्वेद तदेव से ब्रहीति ॥ ४ ॥ 


भावाय--मैत्रेयीने कहा कि जिससे में अम्नतत्यकों प्राप्त नहीं हो सकती 
उस धनसे मुझे क्‍या छाभ ? कृपा करके आप मेरे लिए भी वही साधन बतडायें 
जिससे मेरी मुक्ति हो॥४॥ 

वि० वि०्भाष्य---अभब मेत्रेयी कहती हे-.हे भगवन, धन धान्यसे 
परिपूर्ण सारी संपत्ति भी यदि मुझे मिछ जाय, तो उससे एवं घनसे तथा धनसे 
होनेवाले अग्निहोत्रादि कर्मोंसे क्‍या में मुक्त दो सकती हूँ ? याज्ञवल्क्यने कहा+-हे 
मैत्रेय, इस संसारमें धनसे नाना प्रकारके भोग प्राप्त हो सकते हैं, धन प्राप्त 
होनेसे भोजन भाच्छादनादि द्वारा तेरा जीना ही हो सकता है, उस धनसे मोक्तकी 
थाशा नहीं करनी चादिए। यह सुनकर मेत्रेयीने कह्य--हे भगवन्‌, जिस धनसे 
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मेरा मोक्ष नहीं हो सकता उसको में क्‍या कहूँगी? मुझे आप सोच्षका साधन 
बताइए | आप मुक्तिके खाधनकोी अवश्य जानते हैं। आपके सदुपदेशसे जनकादि 
बहुतसे जिज्ञासुओंका कल्याण हो गया है। आपकी कझपासे मेरा भी अवश्य उद्धार 
होगा इसकी मुझे; पूर्ण आशा है ॥ ४॥ 

याक्षवल्क्यजी सान्त्वना प्रदान करते हुए कहते हैं, यथा-- 

स होवाच याज्ञवल्कयः प्रिया वे खलु नो भवती 
सती प्रियमइ्धद्धन्त तहिं भवत्येतद व्याख्यास्यामि ते 
व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति ॥ ५ ॥ 

भावाथ---तत्र याज्ञवल्क्यने कहा-मेत्रेयि, बास्तवमें तू प्रिय है, क्योंकि प्रिय 
कथन करती है, आ, मेरे सर्म,प बैठ, में तुझको मुक्तिका साधन कथन करता हूँ। 
तू मेरी बातकों ध्यानपू्वक सुन ॥ ४॥ 

वि० वि भाष्य---जद सैत्रेयीने याज्षबल्क्यप्ते आत्मज्ञानविषयक जिज्ञासा की 
तो वे बड़े प्रसन्न हुए, ओर बोले कि हे देवि, तेरे शीछ औदार्य प्रश्न॒ति गुणोंके कारण 
में तेरे ऊपर पहले ही प्रसन्न था, ओर अब भी दूने ऐसा प्रश्न करके प्रियकी ही 
वृद्धि की है याने प्रसन्नताकों ही बढ़ाया है | अर्थात्‌ इस सन्तोषकारक निश्चयसे मुझे 
तूने परम प्रसन्न किया है। में तेरे छिए उस अमृतत्वक्ी व्याख्या करूँगा, जिससे 
बहुतोंका परमोद्धार दो गया है, जिसके जाननेसे शुकऊ सनकादि ऋषि तथा अन्य 
जिज्ञासु अमर हा गये ॥ ५॥ 

संसारमें कोई किसीका प्रिय नहीं हे, सब अपने प्रयोजनसे प्रिय्र प्रतीत 
होते हैं। प्रियतम तो आत्मा है, इसीके छिए सब वस्तुएँ प्रिय छगती हैं, यह बथन 
किया ज्ञाता है, यथा--- 


स॒होवाच न वा अरे पत्यु: कामाय पतिः प्रियों 
भवत्यात्मनस्तु कासाय पतिः प्रियो भवति | न वा उररे 
जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया 
प्रिया भवति । न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः श्रिया 
भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । न वा अरे 
वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त 
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प्रियं भवति । न वा अरे पशुनां कामाय पशवः प्रिया भव- 
न्त्यात्मनस्तु कामाय पशवः प्रिया भवन्ति । न वा झरे 
ब्रह्मण: कामाय ब्रह्म प्रियं भमवत्यात्मनस्तु कामाय बह्म 
प्रियं सवति। न वा एछरे क्षत्रस्य कामाय कत्र प्रियं भव- 
त्यात्मनस्तु कामाय क्षत्र प्रियं भवति । न वा अरे लोकानां 
कामाय लोकाः प्रिया मवन्‍्त्याव्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया 
भवन्ति । न वा अरे देवानां कामाय देवा$ प्रिया भवन्ह्या- 
त्मनस्तु कामाय देवा: प्रिया भवन्ति। न वा अरे वेदानां कामाय 
वेदाः प्रिया भवन्त्यात्मनत्तु कामाय वेद प्रिया भवन्ति । 
न वा अरे भृतानां कामाय भूतानि प्रियाणि सवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्य 
कामाय स्व प्रियं भत्रत्यात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भव- 
ति। आत्मा वा अरे द्रष्टटयः श्रोतव्यो मन्‍्तव्यों निदिध्या- 
सितव्यो मेत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इृद्‌& 
सव' विदितम ॥ ६ ॥ 

भावाथ--याज्षवल्क्य बोले कि हे मेत्रेय |! इसमें सन्देह नहीं है कि पतिकी 
कामनाके लिए पति प्रिय नहीं है, किन्तु आत्माकी कामनाके छिए पति त्रिय होता 
हे । स्लीके प्रयोजनके लिए खली प्रिया नहीं होती किन्तु अपने ही प्रयोचनके लिए ख्तरी 
प्रिया छगती है । पुत्रोंकी कामनाके छिए पुत्र प्रिय नहीं होते किन्तु भपने ही प्रयोजनके 
लिए पुत्र प्रिय होते हैं। घनकी कामनाके लिए धन प्रिय नहीं होता किन्तु अपने 
प्रयोजनके लिए घन प्रिय छगता है, पशुओंकी कामनाके लिए पशु प्रिय नहीं होते 
किन्तु अपने प्रयोज्ननके छिए पशु प्रिय होते हैं। त्राह्षणती कामनाके लिए ब्राह्मण 
प्रिय नहीं होता किन्तु अपनी कामनाके लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। क्षत्रियके प्रयोजनके 


लिए ज्ञत्रिय प्रिय नहीं होता किन्तु अपने ही प्रयोजनके छिए ज्षत्रिय प्रिय 
होता है। छोकोंकी कामनाके लिए छोक भ्रिय नहीं होते किन्तु अपनी कामनाके ढिंए 
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छोक प्रिय होते हैं। देवोके प्रयोजनके छिए देव प्रिय नहीं होते किन्तु अपने ही 
प्रयोजनके छिए देव प्रिय होते हैं | वेदोकी कामनाके लिए वेद प्रिय नहीं होते किन्तु 
अपनी ही कामनाके छिए वेद्‌ प्रिय होते हैं। भूतोके प्रयोजनके लिए भूत प्रिय नही 
होते किन्तु अपने ही प्रयोजनके छिए भूत प्रिय होते हैं, और सबके प्रयोजनके छिए 
सब प्रिय नही होते किन्तु अपने ही ग्रयोजनके छिए सब त्रिय होते हैं । 

अत हे मैत्रेयि, आत्मा ही दृष्टव्य हे यानी तच्वज्ञान द्वारा साज्ञात्‌ करने 
योग्य है, श्रोतव्य है. यानी श्रुतिवाक्योसे श्रदण करने योग्य है, मन्तव्य दे यानी 
बेदाउविरोधी तकाँसे सनन करने योग्य है, ओर निद्ध्यासितव्य है यानी चित्त- 
बवत्तिनिरोध द्वारा बारबार अभ्यास करने योग्य है। हे मेत्रेयि, निश्चय करके 
आत्माके श्रवण, मनन तथा निद्ध्यासन द्वारा उत्पन्न हुए विज्ञानसे ही सब कुछ 


जाना जाता है ॥ ६॥ 


वि० वि०भाष्य--प्रथम याक्षवल्क्य मुनि आत्मज्ञानका साधन वेराग्यकी 
उत्पत्तिके छिए कथन करते हैं कि यह वाता ससारमे प्रसिद्ध है कि भायोकों पतिके 
प्रयोजनके लिए पति प्रिय नही है किन्तु अपने प्रयोजनके छिए भायांको पति प्रिय 
है। ऐसे ही पतिको जायाके प्रयोजनके लिए जाया प्रिय नहीं हे किन्तु अपने 
प्रयोजनके लिए पतिकां ज्ञाया प्रिय है। इसी प्रकार पुत्र, धन, ब्राह्मणजाति, 
ज्षत्रियजाति, भूआदिछोक, देवता तथा भूत प्रभश्नति स्व जगत्‌ अपने प्रयोजनके 
लिए ही प्रिय हैं, पुत्रनादिकोके प्रयोजनके छिए पुत्रादि प्रिय नही हैं । इस कारण सर्वे 
जगत्‌मे गौण प्रीति है, मुख्य प्रीत तो आत्मामे ही है। हे मेत्रेयि, परम प्रीतिका 
विषय जो आत्मा है वह साज्ञात्‌ करने योग्य है, उस आत्माके साक्षातके लिए 
शास्त्र तथा शाचार्यसे श्रवण क॒तेव्य है, तथा भेदबाधक युक्तियोंसे मनन तथा 
बारबार ध्यान करने ये,ग्य है। आत्माके श्रवण, मनन तथा निद्ध्यासन पूर्वक 
प्रत्यक्ष करनेसे स्व ्रपञ्चक्ा ज्ञान होता है॥ ६॥ 

यह जो भी कुछ दृश्याहश्य है सब झात्मा ही है, इस तक्त्वका उपदेश 
देते हुए भेददष्टिमे हानि दिखाते हैं, यथा-- 


ब्रह्म ते परादाद्रो सन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्र त॑ परा- 
दाद्यो न्‍यत्रात्मनः चत्रं वेद लोकास्तं परादुर्यों उन्‍्यत्रात्मनो 
छोकान्वेद देवास्त॑ परादुर्यों>न्यत्रात्मनो देवान्वेद वेदास्त॑ 
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परादुर्यों उ्यत्रात्मनो वेदान्वेद भूतानि त॑ परादुर्योन्यत्रा- 
त्मनो भतानि वेद सब त॑ परादायो अन्यन्रात्मनः स्व वेदेद॑ 
ब्रह्मेद॑ क्षत्रमिसे लोका इसे देवा इसे वेदा इमानि भतानी 
ढदू» सव॑ यदयमात्मा ॥ ७॥ 

भावाई---जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे प्रथक्‌ समभता है, ब्राह्मणजाति उसे 
परास्त कर देती है। जो ज्ञत्रियज्ञातिकों आत्मासे अतिरिक्त जानता है, उसे ज्षत्रि- 
यजाति परास्त कर देती हे। जो छोग्नोंको आत्मासे प्रथक् जानता है, उसे छोक 
परास्त कर देते हैं। जो देवताओंकों भात्मासे भिन्न जानता है, उसे देवता परास्त 
कर देते है। जो वेदोंकी आत्मासे प्रथक जानता है, उसे बेद्‌ परास्त कर देते हैं। 
जो भूतोंको भात्मासे प्थक जानता है, उसे भूत परास्त कर देते हैं। जो सबको 
आत्मासे अतिरिक्त जानता है, उसे सब परास्त कर देते हैं। हे मेत्रयि, यह 
त्राह्मणजाति, सह ज्ञत्रियजञाति, ये छोक, ये देब, ये वेद, ये भूत तथा ये सब जो 
कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है॥ ७॥ 

वि० वि० भाष्य--जो कोई पुरुष भेदरहित इस आत्मासे आद्णजाति 
तथा क्षत्रियजातिको भिन्न जानता है, वह ब्राह्मणन्रात तथा क्षत्रियज्ञाति उस भेद्‌- 
द्रष्टाका तिर॒स्कार कर देती हे। नीचजातिको प्राप्त होकर ब्राह्मणादि उत्तम जातियोंकी 
प्राप्ति न होना, यद्द ही उन जातियों द्वारा उस भेददर्शीका तिरस्कार है। इसी प्रकार 
स्वगोदिलोक, देवता तथा भूतादि स्वजगत्‌ उस भेद्द्र्ठका तिरस्कार करते हैं। 
इस कारण अभिन्न आत्मामें भेद नहीं देखना चाहिए । ब्राद्मण, क्षत्रिय, छोऋ तथा 
देवादि सब जगत्‌ रूपसे यह सब कुछ आत्मा ही ग्रतीत हो रहा है । तात्पर्य यद है 
कि ये उस अनाव्मदर्शीकों 'यह मुझे अनात्मरूपसे देख रहा है! इस अपराधसे परास्त 
कर देसे हैं, याती केवल्यसे सम्बन्धरहित कर देते हैं। किसी भी पदार्थकों आत्मासे 
भिन्न न समझे, नहीं तो ये पदार्थ इसके छिए भयदायक हो जायेंगे। द्वेतसे भय 
होता है, अभेदज्ञानी किसीसे नहीं डरता। “अभय” यह दैवी सम्पत्तिके भण्डारका 
पहला रत्न है। ज्ञो डरता रहता है, वह स्व॒तन्त्रतापूवक कुछ कर नहीं सकवा। इस 
ढिए सबको अपना आत्मा ही समझना चाहिए। ७॥ 

अब सबको आत्मरूपसे ग्रहण करतेमें दृश्ान्त कथन करते हैं, यथा-- 


स यथा दुन्दुरभेहन्यमानस्य न पाह्माप्छव्दाप्छक्रयाद- 
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ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु महणेन इुन्दुश्याघातस्थ वा शब्दों 
ग़हीतः ॥८॥ 
भावाथ--जिस प्रकार दुन्दुमि ( नक्कारे ) के ताड़न करने पर बाह्य शब्द 
नहीं सुने जाते, किन्तु दुन्दुभिगत शब्दके गहणसे ही बाह्य शब्दोंका ग्रहण होता है ॥८॥ 
अब दूसरा ओर दृष्टान्त कथन करते हैं, यथ्‌.-- 


स यथा शह्डुस्य ध्मायमानस्य न बाह्याइछब्दाब्छक्र- 
यादु॒भहणाय शइ्डस्थ तु॒ग्रहणेन शहृध्मस्य वा शब्दों 
गहीतः ॥ ६ ॥ 


भावाथें---ज्ञिस प्रकार शंखध्वनि होनेपर बाह्य शब्द नहीं सुने जाते, किन्तु 
शंखव्व॒निके ग्रहणसे ही ब'ह्य शब्दोंका ग्रहण होता है।। ९॥ 

अब तीसरे दृश्टान्तका कथन करते हैं, यथा -- 

स यथा वीणाये वाद्यमानाये न बाद्याउछब्दाञ्छक्तबाद 
ग्रहणाय वीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा शब्दों 
ग्रहीतः ॥ १० ॥ 

भावाथें--जिस प्रकार बीणाके बजनेपर और शब्द नहीं सुने जाते किन्तु 
यीणाके शब्दसे ही अन्य शब्दोंका अहण होता है। इसी प्रकार ब्रद्यकी सत्तासे ही 
सब पदाथे प्रकाशित होते हैं। कोई विद्वान महात्मा इसका यह भी ञर्थ करते हैं कि जिस 
प्रकार शब्दोके मन्द, तीत्र तथा पढ़ आदि भेद शब्दत्वसामाम्यसे प्रथक नहीं होतें, 
इसी प्रकार पदार्थमात्रकी सत्ता ब्रद्मके अन्तर्गत हे। अथोत्‌ ब्द्याश्रित होनेसे ही 
सब पदार्थ प्रतीति होती हे, अन्यथा नहीं || १० ॥ 

बि० थि० भाष्य--हे मैत्रेयि, जैसे दुन्दुभि, शंख तथा वीणा इनसे उत्पन्न 
हुए जो अनेक प्रकारके विशेष शब्द हैं, उन सब शब्दोमें रहनेवाले शब्दत्वरूप सामा- 
न्‍्यके प्रहणके विना उन दुन्दुमि आदिकोंसे उत्पन्न हुए विशेष शब्दोंका ज्ञान नहीं 
हो सकता, किन्तु शब्दत्वरूप सामान्यके ग्रहण होनेसे ही उन विशेष शब्दोंका ज्ञान 
होता है। वेसे द्वी अस्ति, भाति तथा प्रिय रूपसे व्यापक जो आत्मा हे उसके भान 
न्रिना किसी पदाथकी प्रतीति नहीं होती | ज्ञिस प्रकार यद्द सब जगत्‌ ब्रद्य में स्थित 
हे, इसमें दुन्दुभि आदिका दंधान्त दिया गया है ॥| ८-१० ॥ 

३६ 
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अब यह चौथा दृष्टान्‍्त कथन किया ज.ता है, यथा-- 

स यथाह्रेधाग्रेरभ्याहितस्थ एथग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं 
वा उरेध््य महतो भतस्य निश्वसितमेत॒य्यदग्वेदी यजुवेद 
सामवेदो5थर्वाज्षिस्स इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषद्‌ 
छोकाः. सूत्राण्यनुव्याख्यानानि. व्याख्यानानीष्ठ& 
हुतमाशितं पायितमयं च लोकः परश्च लोकः सवाणि च 


भवतान्यस्येवेतानि सवाणि निःखसितानि ॥ ११ ॥ 
भावाथ--जिस प्रकार गीली छकड़ी जिसमें छगी हैं ऐसी अग्निसे नाना 
प्रकारके धूम तथा चिनगारियाँ निकलती हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुबंद, सामब्रेद, 
अथरववेद, इतिहास, पुराण, विद्यार्यें, उपनिपद्‌, ब्राक्मणमन्त्र, सूत्र, अलुव्याख्यान 
व्याख्यान, यज्ञ, होम, आशिव यानी खाद्यपदार्थ, पायित यानी पीनेके पदाथ, यह 
छोक, परछोक ओर सब प्राणी उसी परमात्म,के निःश्वासभूत है. यानी तदवींन है ।११ 
वि० वि० भाष्य--यहाँ उत्पत्तिमें अपिके रृष्टान्तसे समझाते हैं, जैसे गीली 
छकड़ियोंवाली प्रज्वछित अग्निसे धूम स्फुछि ।दि उत्पन्न होते हैं, बेसे ही इस विज्यु 
आत्मासे पुरुषके श्वास को तरह चारों वेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, 
ब्राक्षणमन्त्र, बैदिक वस्तुसंग्रहवाक्य, विवरणव क्यादि सब जगत्‌ उत्पन्न होता है। 
सब कुछ उछ परमात्मासे उत्पन्न हुआ है छो सबका नियन्ता है । वास्तवमें वही सबे- 
रूप हो गया हे, ज्ञानी छोग सब में उसीको देखत हैं। अखिल विश्वमें जालकी तरह 
स्वमयतासे वही फेल रहा है | वह जहाँ नहीं है, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है। १९। 
अब पाँचवा दृष्टान्त कहा ज्ञाता है, यथा--- 


स यथा सवासामपा» समुद्र एकायनमेव०» सर्वेषा&» 
स्पशोनां खगेकायनमेव» सर्वेषां गन्धानां नासिके एका- 
यनमेव&» सर्वेषा» रसानां जिह्लेकायनमेव७» सर्वेषा« 
रुपाणां चक्षुरेकायनमेव० सर्वेषा» शब्दाना» श्रोत्रमेका- 
यनसेव०७ सर्वेषा& संकल्पानां मन एकायनमेव» सर्वासां 
विद्याना७ हृदयमेकायनमेव» सर्वेषां कर्मणो» हस्तावेका- 
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यनमेव» सर्वेषामानन्दालासुप्धथ्थ एकायनमेव» सर्वेषां 
विसर्गाणां पायरेकायनमेव७ सर्वेषामध्वनां पादावेकायन- 
मेव» सर्वेषां वेदानां।वागेकायनम ॥ १२ ॥ 


भावार्थ---जिस प्रकार सब जलेंका एक समुद्र आश्रय यानी प्रकयस्थान ह, 
इसी प्रकार समस्त स्पशोका त्वचा एक आश्रय है, इसी प्रकार समस्त गन्धोंको 
दोनों नासिकायें एक अयन है, समस्त रसोंका जिह्ा एक आश्रय हे, सम्पूर्ण रूपोंका 
चक्तु एक आश्रय है, रुम्पूर्ण शब्दोंका श्रोन्र एक झश्रय है, सम्पूर्ण सह्कुल्पोंका मन 
एक आश्रय है, समग्र विद्याओंका हृदय एक आश्रय है, समस्त कर्मोका दोनों दाथ 
एक आश्रय हैं, सम्पूर्ण आवन्दोंका उपस्थ एक आश्रय है, सम्पूर्ण विसगोका पायु 
एक आश्रय है, समस्त मार्गोका दोनों चरण एक आश्रय हैं ओर ऐसे ही सस्पूण 
वेदोंका वाक एक आश्रय है॥ १२॥ 

बि० वि० भ्राषप्य--जैसे सब नदियोंके ज्छोंका समुद्र आश्रय होता है, 
वैसे ही सर्व स्पशोंका त्वक्‌ आश्रय है, रसोंका जिह्ा, गन्धोंका नासिका, रूपोंका चक्ु, 
शब्दोंका श्रोत्र तथा सब सड्डूल्पोंका मन आश्रय हे। इसी प्रकार सब इन्द्रियोंको 
भआश्रयता है। पूर्वाक्त दृष्टिसष्टिबादके अभिप्रायसे शब्दादि विषयोंका श्रोत्रादि इन्द्रिय 
कारण हैं, अतः शब्दादि विषय अपने कारण श्रोन्नादिकोंमें छीन होते हैं। श्रोत्रादि 
अपने कारण आकाशा द भूतोमें छीन होते हैं लौर सब भूत मायाशबलरू ब्रह्ममें 
बिलछीन होते हैं ।| १२ ॥ 


अब छठे इृष्टान्तका वर्णन करते हैं, यथा-- 

स यथा सेन्धवघनो5ननन्‍्तरोड्याह्मः कृत्लो रसघन 
एवेवं वा ऊरेडयमात्माइनन्तरोउबाह्मः कृत्लः प्रज्ञानधन 
एवैतेभ्यो भृतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य 


संज्ञाउस्तीय्यरे ब्रदीमीति होवाच याज्ञवत्क्यः ॥ १३ ॥ 
भावाथे-- जैसे नमकूका ढेला भीतर तथा बाहरसे समग्र रसघन ही है, 

हे मैत्रेयि, ऐसे ही यह आत्मा आन्तर बह्य भेद्से रहित समस्त प्रज्ञानधन हां हे । 

विशेषत॒या यह इस भूतोंसे उठकर इन्हींके साथ बिनाशको प्राप्त द्वो जाता है, 
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इस प्रकार मृत्युको प्राप्त हो जाने पर इसका कुछ भी नाम नहीं रहता । याज्षवल्क्यने 


है सैत्रेयि. में इस प्रकार कहता हूँ ऐसा कहा || १३॥ 
अब मैत्रेयी शह्ला करती है भोर याज्ञवल्क्य उत्तर देते है, यथा-- 


सा होवाच मेत्रेय्यत्रेव मा भगवान्मोहान्तमापीपिपज्ञ 
वा अहमिमं विजानामीति स होवाच न वा अरे5हं मोह 
ब्रवीम्वविनाशी वा झरेड्यमात्माउनुस्छित्तिघर्मा॥ १४ ॥. 
भावाथे--हे भगवन . आपने मुझे यहाँ अ्रममें डाल दिया है, में इस आपके 
कथनकों विशेष रूपसे नहीं समझ सकी । मैत्रेयंका यह कथन सुनकर ऋषिने कहा-- 
अरी मैत्रेयि, मैने मोहकी कोई बात नहीं हर यह जो आत्मा है सो अवश्य ही 
विन्ाशरहित तथा जिसका उच्छेद न हो सके ऐसे धम्वाला है, अर्थात्‌ भनुच्छेद्रूप 
धर्मयुक्त है। भाव यद्द है कि इसका नतो विकाररूप विनाश होता है और न 


उच्छेद्रूप ही !! १४ | 
अब याज्षवह्क्यके संन्यासग्रहण करनेके साथ उपदेशका उपसंहार करते 


हैं, यथा-- 
यत्र हि देतमिव भवति तद्तिर इतर पश्यति तदितर 


इतरं जिधति तदितर इतर७ रसयते तदितर इतरमभि- 
वदति तदितर इतर» श्वणोति तदितर इतर मनुते तदि- 
तर इतर» स्प्रशति तदितर इतर विजानाति यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मेवाभ्त्तत्केन क॑ पश्येत्ततकेन क॑ जिप्रेत्तत्केन क०& 
रसयेत्तक्ेन कमभिवदेत्तत्केन क» शुणुयात्तत्केन के 
मन्वीत तत्केन क&» स्प्शेत्तस्केन क॑ विजानीयाग्रेनेद» सर्वे 
विजानाति त॑ केन विजानीयात्स एप नेति नेत्यात्माउण्डो 
न हि गह्मतेइशीर्यो न हि शीर्यतेडसज्शो न हि सज्जते5- 
सितो न व्यथते न रिप्यति विज्ञातार्मरे केन विजञानीया- 
दिव्युक्तानुशासनासि मेत्रेय्येतावउदरे खल्वमस्ृतत्वमिति हो- 
बत्वा याज्ञवल्क्यों विजहार ॥ १५४ ॥ 
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भावाथे--अब्द्यावस्थामें जहाँ दृतभाव सा होता है वहीं दूसरा दूसरेको 
देखता है, अन्य अन्यको सूँघता है, दूसरा दूसरेका रसास्वादन करता हे, दूसरा 
दूसरेका अभिवादन करता है, दूसरा दूसरेको सुनता है, अन्य अन्यका सनन करता 
है, अन्य अन्यका स्पर्श करता है तथा दूसरा दूसरेका विशेष रूपसे जानता है। 
पर जहाँ इसका सब अपना आप ही दे यानी सब अपना आत्मा ही हो गया हे, 
वहाँ कौन किसको देखे, किसके द्वारा किसे सूँघे, कोन किसका रसास्श॒दन करे, 
कौन किसका अभिवादन करे, कौन किसे सुने, कोन किसका मनन करे तथा कोन 
किसके द्वारा किसे जाने ? मनुष्य जिससे इस सबको जानता है, उसे किस 
उपायसे जाने ? यह जो आत्मा है जिसका "नेति नेति' इस प्रकार निर्देश किया 
गया है, वह कगृहय है यानी उसका किस भी साधनसे ग्रहण नहीं किया जा 
सकता, वद अशीर्य है, यानी वह विनाशशीछ नहीं हे। बह आत्मा असच्ज हे, 
यानी कहीं आसक्त नहीं होता, वह अबद्ध है यानी किसी प्रकारके बन्धनको नहीं प्राप्त 
होता और न किसी दुःखूको प्राप्त होता है। हे मेत्रेय, जो सबका विज्ञाता है 
उसे किस साधनसे जाने ? अर्थात्‌ वह अपना पुणे क्वाता कप ही है। मेत्रेयि, 
निश्चय जान, इतना ही अमृतत्व है, और वही अमृत है। ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य 
परिव्राजक यानी संन्‍्यासी बनकर वनकों चले गये ॥ १५॥ 

वि० वि० भाष्य---वपयुक्त तेरदवें मन्‍्त्रमें दृष्टान्तसे आत्यन्तिक प्रठययका 
उपपादन किया गया है, जैसे--छवणका खण्ड जलूमें गिरा हुआ जलभावकों ही 
प्राप्त हो जाता है, उस विल्लीन छवणखण्डकों कोई मनुष्य पुनः नहीं निकाछू सकता। 
ऐसे ही त्रिविध परिच्छेद्शुन्य जो यह विज्ञानघन भात्मा है, शरीरके उत्पन्न होनेसे 
यह आत्मा भी अतिबिस्बरूपसे उत्पन्न होता हे। ब्रद्मवेत्ताके शरीराकार भूतोंका 
नाश होनेसे “मैं अमुक देवदत्त नामक हूँ, अमुकका पुत्र हूँ, मेरा यह ज्षेत्र है ओर 
मेरा यह धन है” इत्यादि सर्व विशेष ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। 

यह सुनकर मैत्रेयीने शंका की कि त्रद्मन, आपने तो मुझे मोह उत्पन्न करने- 
बाढा वचन कहा है, पहले आपने कहा था कि आत्मा विज्ञानघन है, किन्तु अब 
यह कहते हो कि मृत्युको प्राप्त हुआ यह ज्ञानसे रद्दित होता है। इस कारण पूर्वोत्तर 
विरोध होनेसे मुझको मोह उत्पन्न हो रहा है। यह सुनकर याज्ञवल्क्य उत्तर देते हे 
कि हे मेत्रेयि, इस शरीरका ही नाश होता है, अविनाशी आत्माका नाश नहीं होता। 
शरीरका विनाश होनेसे यहाँ सन आदिकोंसे होनेवाले विशेष ज्ञानका अभाव कहा हे, 
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विज्ञानघन स्वभावनित्य आत्माका कदाचित्‌ भी नाश नहीं होता । अज्ञानी अज्ञानकइला 
में ही अपनेको भिन्न सानता हुआ स्वभिन्न गन्दकों अहण करता है, रूपकों देखता है 
शब्दको श्रवण करता है तथा बाणीसे शब्इका उच्चारण करता है। जिस 
ज्ञानकालमें विद्वानके सब साम रूप प्रपंच आत्मझूपताकों हो प्राप्त हुए हैं उस 
ज्ञानसमयमें किस इन्द्रियसे रूपको देखे, गन्ध्कों ग्रहण करे, तथा किसका कथन, 
किसका सनन एवं किसका निमग्यय करे ? विदेह केवल्यावस्थामें इन्द्रियादिकरोंका 
अभाव होनेसे किसी पदाथका भी दर्शन, श्रवण, सननादि नहीं होता । जिस भात्मासे 
नास झृप प्रपत्चकों यह परुष जानता है उस भात्मदेवका किस साधनके द्वारा जाने ? 
सबके विज्ञाता आत्माकों कोई श्रोत्रादिकोंका विधय नहीं कर सकता। इस प्रकारका 


उपदेश देनेवाले याज्षवल्क्य मुनिने सत्रेयीकों ब्रह्मज्ञानोपदेश करके संन्य साश्रम 
स्वीकार कर लिया ओर प्रारब्ध कसमका भोगसे क्षय करते हुए मोज्ञधामको प्राप्त 


हो गये | उन्होंने यही प्रारब्ध कमका भोग द्वारा क्षय कर छिया। ज्ञानाग्निदग्बकमों 
ही ७ ए ल्‍ ५ कर बे कक 2 [0 
ज्ञानियोके कम सुने हुए ब॑जकी तरह कभी फलोन्‍्मुख नहीं होते | ज्ञानी छोग यहीं 
सब कुछ कर घर बाते हैं, उन्हें आगे करनेकों कुछ भी शेष नहीं रह जाता। 
याज्षवल्क्ष्यसे प्रदशित जो यह 'नेति नेति! इस प्रकार अद्वत आत्माका 
साक्षष्कार करना है. वही किसी दूसरे सहकारी क्वारणकी अपेक्षासे रहित अमृतत्वका 
साधन है ॥ १४ ॥ 
--+ $$88---- 


पष्ठ बत्राद्षण 
कि 

अब ब्रह्मविद्याकी स्तुति के छिए वंशन्राह्षणक्ता बणन करते हैं. यथा-- 

अथ व७शः पोतिमाष्यो गोपवनाहुगोपवनः 
पोतिमाष्यात्पोतिमाष्यी. गोपवनाहुगोपवनः. कोशि- 
काकीशिकः कोण्डिन्यात्कोण्डिन्य: शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः 
को शिकाच्च गोतमाच्च गोतमः ॥ १॥ आमभिवेश्यादास्रि- 
वेश्यों गाग्योदुगाग्यों गाग्यादगाग्यों गोतमाहुगोतमः सेतवा- 
त्सैतवः पाराशयायणात्पाराशयांयणो गार्ग्यायणाह्गार्ग्यायण 
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उद्दालकायनादुदालकायनो जाबालायनाजाबालायनो मध्य- 

न्दिनायनान्माध्यन्दिनायनः सोकरायणात्सोकरायण: 
काषायणात्काषायणः सायकायनात्सायकायनः कोशिकायनेः 
कोशिकायनिः ॥ २ ॥ घृतकीशिकाद्घृदकोशिकः पाराशयों- 
यणात्पाराशरयायणः पाराशयात्पाराशरयों जातूकर्ण्याजातू- 
कण्य आसुरायणाच्च यास्काच्चासुरायणख्रेवणेलख्ेबणिरोपज- 
न्धनेरोपजन्धनिरास्रेरासुरिसा रदाजाहरारद्याज आजन्रेयादा- 
त्रेयो माण्टेमाण्टिगॉतमादुगोतमो गोतमाहुगोतमो वात्स्या- 
द्वास्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः केशोयापाप्याप्केशोर्यः 
काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितों गालवातुगालवों विद- 
भीकोण्डिन्यादिदभी कीण्डिन्यो वत्सनपातों बाश्नवाह्॒त्सन- 
पाह/श्रवः पथः सोमरात्यन्था: सोभरो<यास्यादाड्रिस्साद- 
यास्य आह्विस आमूतेस्त्वाष्रादाभूतिसत्वाष्टी! विश्वरुपा- 
चवाष्ट्राद्रिख्चरूपरताष्ट्री इिभ्यामखिनो दधीच आथवंणादध्य- 
हुडगथवेणो 5थव णो देवादथर्वा देवो झृस्योः प्राध्व& सनान्‍्धृत्यु: 
प्राध्व७ सनः प्रध्व७ सनाप्प्रध्व्ष्सन एकर्षेरेकर्षिविप्रचित्ते- 
विप्रचित्तिव्यष्टेव्यष्टिः सनारोः सनारुः सनातनात्सनातनः 
सनगात्सनगः परमेष्टिनः परमेष्टी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयंभ 
ब्रह्मण नमः ॥ ३ | 


थे _ आ् शो का 
भावाथ---इस ब्रह्म दिद्याका छपदेश निम्नलिखित परंपरा द्वारा एक ऋषिने 
दूसरे ऋषिश़े प्राप्त किया है, यथा -- 
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१--पोतिमाष्यने गोपवनसे, 
२--गोपवनने पोतिमाष्यसे, 
३--पोतिमाध्यने गोपवनसे, 
४--गोपवनने कोशिकसें, 
४--कोशिकने कोण्डिन्यसे, 

६--ओण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, 





७--शाण्डिल्यने कोशिकसे और गौतमसे, 


८--गौतमने आग्निवेश्यसे, 
€--भाग्निवेश्यने गाग्यसे, 
१०-गाग्यने गाग्यसर, 
११--गाग्य ने गोतससे, 
१२--गौतमने सैतबसे, 

३--सेतवने प.राशयौयणसे 
१४--पाराशयॉयणने गाग्योयणसे 
१५-- गाग्यायणने उद्दल्कायनसे 
१६--उद्दालकायनने जावालायनसे, 
१७--जावाढायनने माध्यन्दिनायनसे 
१८--माध्यन्दिनायनने सोकरायणसे 
१७--सोऋरायणने कापायणसे 
२०--काषायणने सायकायनसे, 
२१--सायकायनने कोशिकायनसे, 
२२-- कोशिकायनने 
२३-घृतकोशिकसे, 
२४--घृतकोशिकने पाराशयोयणसे 


२४५--पाराशयोयणने पाराशर्यसे 
२६--पाराशय ने जातूकर्णसे 


७-जातृूकर्णने आसुरायण भौर यारूसे 


२८--भासुरायणने त्रवणिसे 
-त्रवणिने ओपजन्धनिसे 





३०--ओपजन्धनिने आसुरिस, 
३१-भासुरिने भारद्वाजसे, 
३२--भारद्वाजने आन्रयसे, 
३३--भात्रेयने माण्टिसे, 
३४--माण्टिने गौतससे, 
३५--गौतमने गोत मसे, 
३६--गोतमने वात्स्यसे, 
३७-वचात्स्यने शाण्डिल्यसे, 

3८--श ण्डिल्यने कैशोय काप्यसे 
३७--केशोय काप्यने कुमार हारितप्ते, 
४०--कुमार हारितने गालवस, 
४१-गाछबवने विदर्भी कोण्डिन्यस, 


४२-विद्भी कोण्डिन्यने वत्सनपादू बाश्रसे, 


४३--बत्सनपाद्‌ बाञ्नने पन्‍था सौरभसे, 


४४--पन्‍्था सौरभने अपास्य आद्विरससे, 
४९--भपास्य भान्विरसने भाभूति त्वाष्टसे, 
४६--आमभूति त्वाप्टरने विश्वरूप व्वाष्ट्से, 


४७--विश्वरूप त्वाष्टने अश्विनीकुमारोंसे 


१ 
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४८--भश्विनी कुमारोंने दृध्यबःडथवंणसे, 


४९--दृध्यडडगथवंणने. अथर्वा दैवसे, 
५०--अथवो देवने सृत्यु प्राध्वंसनसे, 
५१--सत्यु प्राध्यंसनने श्र ध्व॑सनसे 
५२--प्रध्वंसनने एकर्षिसे 


५३--एकपिने विप्रचित्तिसे, 


५४--विश्रवित्तिने व्यश्टिसे, 


५५--व्यष्टिने सनारुसे, 
५६--सनारुने सनातनसे, 
५७--सनातनने सनगसे, 
५८--सनगने परमेष्ठीसे, 


५-परसेष्ठीने ब्रद्ासे यह विद्या प्राप्त की । ब्रह्मा स्वयंभू है, अज्ञको नमस्कार है॥ १-३ 
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वि० वि० भाष्य--यह याक्षदल्क्यकांडीय वंशपरपराकी तालिका दी गई है 

ब्रद्मविद्याकी स्तुतिके लिए । ब्रद्मविद्या द्लिसका प्रयोजन है, उस याज्ञवल्क्यकांडका ऐसे 
ही वर्णन किया गया हे जैसे पहले इसो उपनिषदू्मोें मधुकाण्डका वंश बतछाया गया 
था। यह मन्त्र भी उसीकी तरह स्वाध्याय तथा जपके ढिए है। यहाँ ब्राह्यणभागी य 
आचाय परम्परा 'बंश” नामसे कही गई हे । इसमें प्रथमान्त शिष्य हैं और पद्चम्थन्‍्त 
भ्ाचार्य हैं | परमेष्ठी यानी विरादने ब्रह्मा हिरिण्यगर्भस्ने यह विद्याप्राप्त की । उसके 
आगे भ्राचायपरम्परा नहीं है, क्योंकि जो त्रक्षा दे वह नित्य स्वयंभू है, उस स्वयभू 
ब्रद्मयकों नमस्कार है । 

जा विद्या सम्प्रदायपूवक प्राप्त होती हे, वह पूर्ण होती है, जिसमें पूर्णता है. उससे 
पूरा छाभ द्वोता है। जे बात भपने मनसे जान छी जाती है, उससे छाभ न हो यह 
बात तो नहीं है, पर अपने »पसे जाना हुआ विषय चुटियुक्त हो सकता है। जैसे 
योगाभ्यासानुष्ठान स्वयं किया, उससे जितनी फलछसिद्धि द्ोती है, उससे अधिक तथा 
सौकर्यसे गुरुके द्वारा प्राप्त ज्ञानसे दो जाती है। इसीसे इस भ्रध्यायमें अंशका 
वर्णन किया गया है ॥ १-३॥ 


पष्ठ ब्राह्मण कोर चतुर्थ अध्याय समान । 
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पंचस अध्याय 
प्रथम ब्राक्षण 


अबबमा 0 रिए८:4क्‍03लअ»०>- 


अब पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदम? इत्यादि परिशिष्ट प्रकरणका आरस्भ करते है। 
इसे खिल काण्ड कहते हैं, खिल नाम उसका है जो पूर्वप्रतिपादित विषयसे बाकी 
रह जाय। गत चार भध्यायोंमें उस साक्षात्‌ अपरोज्ञ ब्रद्म, सवॉन्तर, निरुपाधिऋ 
तथा 'नेति नेति” आदि सझ्छेतोंके छक्ष्य भाव्मतत्त्वका निश्चय किया गया है, जिसका 
सम्यक ज्ञान ही अम्ृतत्वका एकमात्र साधन है । शब्दाथोदि.. व्यवहारकी 
विषमताकों प्राप्त हुए उसी सोपाधिक आत्माकी जिन उपासनाओंका पहले 
उल्लेख नहीं हुआ है, जो कर्मोनुकूछ, परमोत्तम, भ्रभ्युदूयकी साधनभूत और क्रम 
मुक्तिकी प्राप्ति करानेवाली हैं, कब उतका वर्णन करना है, इसी अमिआ्रायसे भगेका 
प्रन्थ कहा जाता है। सम्पूर्ण उपासनाभोंके भरद्धस्वरूपसे ओझ्डार, दम, दान ओर 
दया, इनका विधान करनेके लिए अब कहते हैं-- 


(१ श * 0 
3 पृर्णणदः पूर्णमिदं पृणात्पृणमुदच्यते । 
6 6 6 
पर्णस्य पृ्णमादाय प्ृर्णमेवावशिष्यते ॥ 
भावाय--सब जगह आकाशकी तरह व्यापक होनेके कारण ब्रह्म पूर्णे हे, 
वह सोपाधिक ब्रह्म भी पूर्ण है, यह पूर्ण उस पूर्णसे द्वी उ.पन्न होता हे, यद्द पूर्ण कार्य- 
रूप है जो कारणात्मक पूर्णसे उत्पन्न होता है। इस पूणका पूर्ण निकाछ लिया जाय तो 
भी पूर्ण ही अवशिष्ट रह जाता है। यानी पूर्ण नाम कार्यरूप ब्रह्मका है, पूर्ण नाम 
अविद्याकृत भूतमात्रोपाधिके संसगंसे होनेवाढी भेद्प्रतीतिका है। उसे “आदाय! 
नाम हटाकर या मिदाकर पुृण्ण ही यानी शुद्ध त्रद्ष ही शेष रहता है। 


स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स््स्य्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ज्"--. 

वि? वि० भाष्य--भादित्य, चंद्रमा, तारे, भक्षत्न, प्रथिवी, जल झादि 
चराचर जगत्‌ जिसको सत्तासे उत्पत्ति स्थिति तथा छयको प्राप्त होता है, या 
ऐसे समझो कि जो सब कार्यकारणसंघातका क॒तों, धतों तथा हता है वह सदा 
एकरस एवं आकाशको तरह व्यापक होनेके कारण पूर्ण कहा जाता है । ऐसा कोई 
पदार्थ नहीं जो उसकी व्याप्तिसे रहित हो और न कोई ऐसी चीज है जो उसकी 
सत्ताके बिना आत्मछाभ कर सके यानी अपना अस्तित्व कायम रख सके | वह छोटी 
एवं बड़ी चीज्ञोमें व्याप रहा है। सारे संसारके व्यवहार उम्नीसे चल रहे हैं। वह 
शक्तियोंका केन्द्र है, उसी भण्डारसे सब शक्तिमानोंकों सामथ्य प्राप्त होती है । बह 
पहलेसे है और अन्ततक रहेगा | वह बड़ेसे बड़ा और छोटेसे छोटा है । 

अब ख' ब्रह्मकी उपासनाके फछका कथन करते है, यथा-- 


3» ख॑ ब्रह्म । खं पुराणं वायुरं खमिति ह स्माह कोरव्या- 
यणीपुत्रो वेदोड्यं ब्राह्मणा विदुर्वेदेनेन यद्देदितव्यम्‌॥ १॥ 


भावाथे---यह जो आकाश न्द्य है सो 3“कार है। ख--आकाश चिरन्तम 

ब्रद्या हे । यहाँ शाकाशसे प्रसिद्ध जड़ाकाश असिप्रेत नहीं, यानी भोतिक आकाश न 
समझ लिया जाय, यहाँ आकाशका अर्थ परमात्माकाश है। वह आकाश ही ख है 
जिसमें वायुका निवास रहता है | ऐसा कथन कोरव्यायणीपुत्रक्ना है। ब्राह्मण ऐसा 
समझते हैं कि ओंकार वेद है, क्योंकि इससे उस्रका बोध होता दे जो ज्ञातव्य हे ॥१॥ 
वि० विन्भाष्य---यह जो खं! ब्रह्म है. वह 3» शब्दसे वाच्य है, अथवा 
३“शब्द्स्वरूप ही हे। यहाँ 'खम्‌” इससे भूतान्तगंत आकाशका ग्रहण नहीं है । किन्तु 
सनातन आकाश यानी परमात्मस्वरूपका ग्रहण है। वह जो परमात्माकाशरूप 
पुरातन आकाश है बह चक्षु आदिका विषय न होनेके कारण निराल्म्ब है और 
प्रहण नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रुति श्रद्धाभक्तिपृषक भावविशेषके द्वारा 
उसका भोझ्धारमें आवेश करती हे। जिस प्रकार छोंग विष्णुके अज्ञोंसे अक्धित 
शिछादिकी प्रतिमामें विध्णुका आवेश करते हैं, उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए | 
'बेदोड्यं ब्राह्मणा विदु। इस वाक्यके भाष्यकारने कई अथ किये हैं, जैसे--- 

यह भोझ्डार वेद यानी वेद्तिव्य है, जिसका जिससे ज्ञान हो उसे बेद कद्दा जाता है, 
अतः ओझ्ार वेदबाचक हे यानी नाम है । उस नामसे जो बेद्तिव्य-प्रकाशित 
होनेवाला अर्थात्‌ कहा जानेवाला बह्य है, उसे साधक उपलब्ध करता है, इसलिए 
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यह वेद है ऐसा ब्राह्मण जानते हैं। अतः ब्राह्मणोंकों यह मान्य है कि “ओम” यह 
शब्द अपने नामसे ब्रह्मसाज्ञात॒कारका साधन है । 

अथवा 'वेदोडयम्‌” इत्यादि वाक्य अथवाद है, क्‍योंकि ३“कारका ब्रह्मके 
प्रतीकरूपसे विधान किया गया है । क्योंकि (3० ख॑ ब्रद्म/ इस प्रकार उनका समा- 
नाधिकरण है | झब वेद्रूपसे उसकी सपुति की जाती है कि यह सारा वेद 3०कार 
ही है। इससे प्रकट होनेबाठा और इसीका स्वहपभूत यह सब ऋक, यजु ओर 
सामरूप भेदोंमें विभिन्न हुआ श्रुतिसमुदाय भी ओझ्ढार ही है| यह वेद इसलिए भी 
ओर है, क्योंकि जो वेद्तिव्य है वह सब इस भोझ्शाररूप वेदसे दी जाना जा 
सकता है, कल; यह 3“कार बेद हे। इसीलिए इससे भिन्न वेदका भी वेद्त्व हें, 
उससे विशिष्ट जो यह ३“कार हे इसे साधनरूपसे जानना चाहिए। 

क्रथवा 'वेदोडयम्‌” वह वेद है, कोन वह ? जिसे ब्राह्मण छोग ४“काररूपसे 
आनते हैं, क्योंकि यह ३“कार ब्राह्म णोंके लिए प्रणव उर्द्थादि विऋलपरूपसे विज्ञेय 
यानी उपास्य है | इसका साधनरूपसे प्रयोग करनेपर मानों समस्त वेदका प्रयोग 


हो जाता हे॥ १॥ 
“+ “पु है पै3.-.+- 


दितीय ब्राह्मण 


जा ७2 5 
इस प्रकार सब उपासनाओंका अन्तर ह् साधन जो <“कार हे डसे कहकर 
शमादि तीन बाह्य साधनोंका विधान करनेके लिए प्रथम अथवादको कहते हैं, यथा-- 


त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतो पितरि ब्रह्मचय॑मूषुर्देवा 
मनुष्या असुरा उषित्वा ब्रह्मच्य देवा उजुबह्नवीतु नो 
भवानिति तेथयो हेतदच्षरम॒ुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ 
इति व्यज्ञासिष्मेति होचुदाम्यतेति न जआत्थेत्योमिति 
होवाच व्यज्ञासिप्टेति ॥ १॥ 

भावाथे--ज्ेवता, मनुष्य ओर भसुर-भेदसे प्रजापतिके तीन पुत्रवर्ग थे, 


उन तीनोंने त्क्ृप्राप्तेिके छिए अपने पिताके निकट ही ब्रह्मचयें भाश्म पूर्ण किया । 
ब्रक्षचर्यकी समा प्तिके भनन्तर दबाने पितासे कहा-आाप हमें उपदेश दीजिये। यह 


ग्क्रा 


| 
फू 
|] 
। 
६ 
। 
। 
॥ 
| 





हि 


कक. न्‍य# डर ऋ डे हे व 


. रह 
० रा ४ रपुल सलाम न न 
हि न शी 4 प ऐ 


प्रजापति ब्रह्मा अपने संतान देव, असुर, मनुष्योंको तीन 'दकारों'का उपदेश दे रहे हैं । 
प्रव्नपति अद्या पेताना संतान देव, सुर, भवुध्येने 4७ 'हडारे!ने। 3भघटेश ४री रहे। छे. 
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जे # 


सुन देवताओ से प्रजापतिने 'दः यह अक्षर कहा और बोले कि 'समझ गये न ?! यह 
सन दवोंने उत्तर रिया कि समझ गये, आपने हमें इन्द्रियांका दमन करो! ऐसा उपदेश 
दिया है | यह सुन प्रजापतिने कहा--हाँ ठीक है, तुम समझ गये ॥ १॥ 

वि० वि७०भाष्य--प्रजापतिके तीनों पुत्रोंने पिताके पास ब्रक्षचयदर्वंक वास 
किया। शिष्यभावसे वतेनेवाले पुरुषके जितने घम हैं, उनमें त्रह्मचय की प्रधानता 
है, उसके घारणपूबक उन्होंने शिष्य होकर वास किया; यह्‌ भाव है। उपदेशके डिए 
प्राथना करनेपर प्रजापतिने उत्तको 'द' यह केवछ वर्णमात्र कहा। तुम छोग समझे 
कि नही? यद्द प्रजापतिके पूछनेपर देवताओं ने उत्तर दिया कि हाँ हम समझ गये, 
आपने हमसे कहा है 'द्मन करो, तुम छोग स्वभावसे अदान्त हो--भज़ितेन्द्रिय हो 
इसलिए दमनशीछ बनो |? यह सुन प्रजापतिने कह्दा-हाँ तुम छोग ठीक समझे हो॥१॥ 


अथ हेन॑ मनुष्या उचुब्नवीतु नो भवानिति तेभ्यो हेत- 
देवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति 
होचुदेतेति न ज्यस्थेत्योमिति होवाव व्यज्ञासिश्ेेति ॥ २॥ 
भावाथ---देवों के अनन्तर मनुष्योंने पितासे कहा कि प्रभो, हमने ब्रह्मचय 
समाप्त कर लिया है, अतः आप हमें भी उपदेश दें। उनसे भी देवताओंकी तरह 
प्रजापतिने दः यह अक्षर ही कहा और पूछा--समभे कि नहीं ? मनुष्यांने कहा 
समझ गये, जापने हमें दान करो” ऐसा कहा है। यह सुन प्रजापतिने कहा 
'समझ तो ठीक गये! ॥ २॥ 
वि० वि० भाष्य०---मलुष्याने प्रजापतिके पूछनेपर कहा कि आपने हमें 
ऐसा समझकर यथाशक्ति दान देनेडझो कहा है कि तुम स्रभावतः छोभी हो, क्तः 
संविभाग करो यानी दान दो। आपने हमारे हिंतकी वह बात कह दी हे जो 
सबसे बढ़कर है ।॥। २॥ 


अथ हेनमसुरा ऊजुन्नवीतु नो भवानिति तेभ्यों हेत- 
देवाक्षरसुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति 
होचुदयध्वमिति न आत्थेत्योमिति होषाच व्यज्ञासिश्रेति 
तदेतदेवेषा देवी वागनुवदति स्तनयिल्ल्द द द इति 
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दाम्यत दत्त दयध्यमिति तदेतत्‌ त्रय७ शिक्षेदर्म दान 
दयामिति ॥ ३ ॥ 

भावाथ--जब मनुष्योंने उपदेश ग्रहण कर छिया ता फिर असुरोने कहा-- 
पिताजी, आप हमें उपदेश दीजिये। उनसे भी प्रजापतिने 'दः यही अक्षर कहा | फिर 
पूछा--सममे ? कषमुरोंने उत्तर दिया--'हाँ समझ लिया, आपने हमें दया करनेका 
उपदेश दिया है | प्रजापतिने कहा--बहुत ठीक समझे । 

प्रजापतिके इस अनुशासनका मेघगजबरूपी देवी व/णी आज भी द द-द! 
इस प्रकार अनुवाद कर रही हे। भथात्‌ मेघोंसे भी वही ध्वनि निकलती है कि 
दमन करो, दान करो, दया करो। अतः सनुष्य दम, दान और दया इन तीनोंकी 
शिज्ञा ग्रहण करे ॥ ३ ॥ 





दि० वि० भाष्य--प्रजापतिके पूछनेतर असुरोंने 'द' का अभिप्राय बताग्रा 
कि दया करो, क्‍योंकि हम क्रूर भर हिंसापरायण हैँ इसलिए प्राणियोंपर दया 
किया करे | प्रजापतिके इस क्षनुशासनकी आज्ञ भी भनुवृत्ति हो रही हे। जिस 
प्रजापतिने पूवकालमें देवादिक्ा अनुशासन किया था वह्‌ आज भी मेघगर्णजनरूपी 
देवी वाणीसे उनका अनुशासन करता है। अर्थात्‌ आाजकछके समयमें जो प्रजापति 
है यानी शासक है वह भी प्रजाको यही कह रहा है. कि दम, दान और दया इन 
तीनोंको सीखो | वतमान काछके छोग इसढिए दु:खी हैं कि वे इन्द्रियोंके दास हो रहे 
हैं, उनमें संयम नहीं है, फिर इस कारण भी कष्ट पा रहे हैं. कि देवात्‌ जिनके पास 
विभूति है वे उसे दूसरोंको न देकर स्वयं भोगना चाहते हैं। उन्हें मालूम होना 
चाहिए कि “भोगे रोगभयम? का सिद्धान्त प्रसिद्ध है। धन सम्पत्ति भोगके लिए 
नहीं होती, वह तो जीवनोपयोगी व्यावहारिक वस्तुओंके समयपर एकत्र कर देनेका 
साधन मात्र है । जो छोग यह समझ रहे हैं कि 'हम खूब मजेमें भोग भोग रहे हैं? 
वे भूलमें हैं। क्योंकि भोग ही उनको भोग रहा है, 'भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः |” 

जनतामें दयाकी भावना भी कम है। अनेक मूक प्राणी हाह्मकार कर रहे हैं 
पर शरीरसे छाचार होकर वे कह नहीं सकते, वे खानेकों नहीं पाते। अशक्त 
होनेसे काम न देने पर निरदेयतासे मार खाते खाते उस निर्देयको कोसते कोसते, 
तथा ऐसी सटष्टिका सत्यानाश मनाते मनाते असमयमें ही परछोकका रास्ता लेते 
है। अतः मनुष्यको 'द- द- द! इस प्रजापतिके उपदेशको हर समय याद करके 
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उसे आचरणसें छाकर अपना मनुष्यजन्स सफलछ करना चाहिए। अथोत्‌ दम, 
दान, दया इन तीनोंका सदनुएाव अवश्य करते रहता अपना पवित्र कृतंव्य 
सममभ्ना चाहिए । 

यहाँ यह शह्ठा होती हे कि देवादि अछग अछग उपदेशके इच्छुक थे फिए 
उन्हें प्रजापतिने एक ही प्रकारका उपरेश क्‍यों दिया | दूमरे, वे देवादि प्रज्ञापतिऊे 
एक ही 'द अक्षरके तीन भिन्न मिन्न अथ केसे समझ गये ? उत्तर यह हे कि प्रज्ञा 
पति उन देवादि तीनोंके मनोभावक्रो जाब गये थे क्‍यों कि प्रजापतिक्रे पास वे 
ब्रद्माचय पालनार्थ कुछ दिन रहे थे। उन्हें अज्ितेन्द्रियवा, कृपणता और निर्देयता: 
रूप दोषके कारण अपनेको अपराधी मानकर शह्लित रहते हुए ही अपनी आशक्लाके 
कारण 'दकारः के श्रवणमात्रसे ही उस उस अर्थंक्रो प्रतीति हो गई। आजकल भी 
यह व्यवहार प्रसिद्ध है कि जिसका अनुशासन करना हो उसे पहले दोपसे ही 
निवत्त करना चाहिए। अतः प्रजापतिका 'द' उच्चारण करना उचित ही है। दम, 
दान, दया इन तीनोंमें “दर का अन्वय हं।नेसे अपने दोषके अनुसार देव, मनुष्य 
तथा असुरोंका उन्हें जग अछग समझ लेना भी उचित ही है। इसका फड यही 
है कि अपने दोषका ज्ञान होने पर थोड़ेसे उपदेशसे भी दोष निवृत्त किया जा 
सकता है । 

अब यह शंका होती है कि देव, मनुष्य, असुर इन तीनोंने जैसे 'द' का 
एक एक अथ स्वीकार कर हिया, तो फिर मनुष्यक्ो दानका ही केवछ अनुष्ठान 
करना चाहिए, उसके लिए अन्य दो दम और दया उपादेय नहीं हैं,क्यों कि वे दूसरोंने 
अपना छिये। इंसका समाधान यह है कि प्रजापतिने तीनों बातें अपने पुत्रोंके हितार्थ 
कही हैं अतः मनुष्यकों तीनोंको मानना चाहिए। देवता छोग समर्थ हैं अत; उनका 
दमन” इसी उपदेशसे काम चछ गया और राक्षत्न नासमम हैं अतः वे भी एक ही 
बातकों पकड़कर बैठ गये। पर मनुष्य तो दुर्बढू है, उसे अपने उद्धारके लिए 
विशेषतः दानको तथा सामान्यतः दमन तथा दयाकों समान रूपसे भद्जीकार 
करना चाहिए | 

इस विषयको आधुनिक रीतिमें इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मनुष्योंके 
अतिरिक्त न कोई देव है न णघुर है। मलुष्योंमें ही जो दमनशीर नहीं हैं किन्तु 

अन्य उत्तम गुणोंसे सम्पन्न हैं उन्हें ही देव कहते हैं| ऐसे ही छोभप्रधान व्यक्ति 

मनुष्य कह्दे गये हैं. भौर हिंसापरायण तथा क्र व्यक्ति असर हैं। वे मनुष्य ही 
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ल््््च््च्च्््सल्लसच्लल्ल्लव्चल्लललय्य््य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्स्स्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्ः 
अजितेन्द्रियता, कृपणता, निर्दयता इन तीन द।षोकी अपेक्षा तथा सत्व, रज, तम 
इन अन्य गुणोऊे भनुमार देवता, मनुष्य तथा असुर नाम घारण करते हैं। अत 
ये तीनों सघन मनुष्याको ही सीसने चाहिएँ। उनऊो उद्देश्य करके द्वी प्रजापतिने 
इनका उपदेश किया है । मनुष्योमे अजितेन्द्रिय, छोभी ओर कर प्रकृतिके छोग देखे 
भी जाते हैं। भाव यह है कि इच्द्रियोडा दमन करना, दान देना तथा प्राणियों पर 
दयादृष्टि रखना--ये तीनो कम॑ अन्त करणऊी शुद्धिके मुख्य खाधन हैं और इन्हीऊे 
अनुष्ठानसे शेष साधनोकी श्राप्ति होती है। अतएब पुरुषको उचित है कि वह उक्त सा- 
घनोके भनुष्तानद्वारा अन्त करणकी शुद्धि सम्पादन करे, ऐसा करनेवाछा मनुष्य सदा 
सुख भोगता हुआ परमात्मपरायण ह्वोता है।॥ ३ ॥ 

5.7 


ठततीय ब्राह्मण 
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सम्पूर्ण उपासनाओके अब्ज भूत दमादि तीन साधनोका यहाँ विधान किया गया । 
दान्त, निर्ोभ तथा दयालु होने पर ही पुरुषफ़ समस्त उपासनाओमे अधिकार 
होता है। यहाँ तक निरुपाय्रिक ब्रद्यज्ञानका निरूपण समाप्त दो चुका, अब 
सोपाबिक ब्रह्मकी अभ्युद्यरूप फरवाढी उपासनाएँ कहनी हैं, अत भागेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है, यथा-- 


एप प्रजापतिय॑द्धदयमेत हु ब्रह्मेतत्सव॑ तदेतत्‌ न्यक्षर०» 
हृदयमिति ह इत्येकमक्षरममिहरन्त्यस्मे स्वाश्वान्ये च य 
एवं वेद द इत्येकमच्तरं ददत्यस्मे स्वाश्वान्ये च य एवं 
वेद यमित्येकमच्षरमेति स्वग लोक॑ य एवं वेद ॥ १॥ 
भावाय---यह प्रज्ञापति है जो हृदय है, क्योकि उपासक छोग हृदयदेशमें 
दी उसका ध्यान करते हैं | यह तद्य है, यह सबब है। यह हृदय तीन अच्तरोंवाढा 
भाम है। 'ह एक वर्ण हुआ, उस मनुष्यके प्रति अपने और पराये छोग भेट देते हैं 
जो ऐसा जानता है। ः यह भी एक अक्षर है, जो इस प्रकार जानता है उसे 


स्व॒जन और छन्‍्य छोग देते हैं । यम” यह एक भक्तर है, जो ऐसा जानता है उसी 
पुरुषको खग प्राप्त होता है॥ १॥ 
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वि० वि० भाष्य---ज्ञो हृदय हे, वह प्रजापति हे यावी अनुशासनकतों 
है, यहाँ “'हृदयम्‌? इस पदके द्वारा हृदयस्थ बुद्धि कही जाती है, जिसमें कि शाकल्य 
ब्राह्मणके अस्तमें दिग्विभागके द्वारा नाम, रूप और कर्मोका उपसंहार बतछाया गया 
है। यह सम्पूर्ण भूतोंमें प्रतिक्षचित तथा सबका आत्मस्वरूप हृदय प्रजाओंका रचयिता 
है, यह अद्ष है-बुदत्‌ है, यानी सबका आत्मा होनेके कारण यह त्रद्ष है । भागे 'हृदय' 
इस नामके अज्चञरोंसे सम्बन्ध रखनेवाली उपासना कही ज्ञाती है। यह 'हृदयम! 
व्यक्षर है। 'ह” यह एक अक्षर है, जिश्चका भपहरण कर है, इन्द्रियाँ भौर शब्दादि 
दूसरे विषय अपने अपने कार्यका अमिहरण करते हैं ओर हृदय उन्हें अपने भोक्ताके 
पास ले जाता दै। जो ऐसा जानता है उसे स्व-पर जन बलि देते हैं। 'द” यह भी 
एक अज्षर हे, दानाथ दा? घातुका 'द!ः यह रूप हृदय” नामके अक्षर रूपसे 
निबद्ध है, यहाँ भी हृद्यरूप ब्रक्मको इन्द्रियाँ ओर अन्यान्य विषय अपना अपना 
वीये देते हैं। इसी तरद्द गत्यर्थक 'इण्‌” घातुका “यम्‌! यद्ध रूप इस नामसे प्रसिद्ध 
एक अच्तर ह-ऐसा जाननेवाछा स्वगंकोककों जाता है| इस प्रकार नामके अक्षर 
मात्रसे जब मनुध्य ऐसा विशिष्ट फल प्राप्त कर लेता है तो हृदयस्वरूप ब्रद्यक्की उपा- 
सनासे ज्ञो फछ मिलेगा उसके विषयमें तो कहना ही क्‍या है ? ॥ १ ॥ 

---##$क---- 


चतुथ ब्राह्मण 


बश्यरसी भ हे क्रेलिए कक ५ 





अब इस हृदयत्रद्मकी हौ सत्यरूपसे उपासना कहते हैं, यथा-- 
लढ़े तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हेत॑ महयचं 
प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति जयतीमॉल्लोकान्‌ जित इन्न्वसा- 
वसय एवमेतन यहयक्त॑ प्रथमजं वेद सत्य॑ ब्रह्मति सत्य 
होव ब्रह्म ॥ १॥ 
भावाथ---निम्नय करके वही हृदय वह ब्रह्म हे जो कि सत्य है। इस महत्‌, 
यक्ष-पूजनीय, प्रथम उत्पन्न हुए को “यह सत्य न्रद्य हे! जो-ऐसा जानता है. वह इस 


छोकको जीत लेता है । उसका प्रतिपक्षी भी अधीन हो जाता है और असत्‌ हो जाता 


है, यानी शत्रुका अस्तित्व ही मिट ज्ञाता है। जो इस प्रकार इस मद्दत्‌, पृल्य, प्रथम 
श्८ 
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उत्पन्न हुएको 'सत्य ब्रह्म/ इस प्रकार जानता है उस पहले कहा गया फछ मिलता है, हुएको 'सत्य ब्रह्म” इस प्रकार ज्ञानता है उस पहले कहा गया फल मिलता है, 


क्‍योंकि ब्रह्म सत्य ही है।। १॥ 
वि० वि० भाष्य--निम्चय करके ब्रह्म सत्यस्वरूप है, क्योंकि सत्यपद्‌-वाच्य 
पद्चभूत उसीकी सत्तासे जगतको उत्पन्न करते हैं। वही सत्य ब्रह्म सबसे पूज्य तथा 
सबका आदि कारण होनेसे महदयज्ञ” कहाता है। जो इस 'महयक्ञ” सत्यस्वरूप 
परमात्माको जान लेता है, अवश्य ही वह सर्वोपरि विराजमान होकर परमात्माके 
अपहतपाप्मादि गुणोंके घारण करनेसे पूज्य ब्रह्म हो जाता है।॥॥ १॥ 
----#0$३---- 


पञ्मम ब्राह्मण 
०८२८ ०८२५०० 

अब उस सत्य ब्रह्मकी स्तुतिके छिए डसकी सबप्रथम उत्पत्ति बोधन 
करते हैं, यथा-- 

आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यमरूजन्त सत्य 
ब्रह्म ब्रह्म प्रजापति प्रजापतिदेवा»रुते देवाः सत्यमेवोपा- 
सते तदेतत ्यक्षर» सत्यमिति स इत्येकमक्षर तीस्येकम क्षरं 
यमित्येकम क्षर प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोडनृत॑ तदे- 
तदनृतमुभयतः सत्येन परिश्हीत७ सत्यभूयमेव भवति 
ने विद्रा७ समनृत» हिनस्ति ॥ १॥ 


भावाय--पहले यह आप ही था, यानी यह अभव्यक्त जगत जछ ही था। 
उस जलने सत्यको उत्पन्न किया, सत्य ब्रह्म ही हे, त््मने विराटको ओर बिराद यानी 
प्रजापतिने देवताओंकी सृष्टि की। वे देवता छोग सत्यकी ही उपासना करते 
हैं। वह यद्द सत्य तीन अक्षरोंवाढ़ा है। 'स' यह एक अज्चर है, (ति” यह एक अक्षर 
है, ओर 'यम” यह एक अक्षर है। इनमें पहला भौर अन्तक्ना' अक्षर सत्य है, और 
बीचका अक्षर अनृत है| यह जो अनृत है दोसों ओर सत्यसे ब्याप्त है यानी दोलों 
ओरके “स” तथा 'यम्‌” इन भक्षरोंसे अन्तर्भावित है, इस कारण यह प्रधान ही हे 
यानी सर्त्यप्राय ही है। जो ऐसा जानता है उसे शनृत ( असत्य ) नष्ट नहीं 
कर सकता ॥ १॥। 
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वि० दि० भाष्य--आप' शब्दसे यहाँ कर्मसम्बन्धी अग्निहोत्रादिकी 
शआाहुतियाँ कद्दी गई हैं। ये आहुतियाँ द्रव्यरूप ही हैं, इस कारण जअछ हैं। अप्निहोत्र 
कर्मकी समाप्तिके बाद वह आप ( जरू ) किसी सूक्ष्म रूपसे, जो दिखाई नहीं देता, 
अपने कमसंबन्धको न छोड़ते हुए अन्य भमूतोके साथ ही रहता है। कमसस्वन्धिता 
रहनेके कारण प्रधानता जछ की ही है, इस्रीसे यहाँ उसे 'आप' कहा गया है. | पश्चात्‌ 
उस आपने सत्यकी रचना की, अतएव सत्य ब्रह्म प्रथमज है । वही यह सूत्रात्मा हिर- 
ए्यगभकी उत्पत्ति है जो कि अव्याकृत जगतका व्यक्त होना है। वह सत्य महत्ताके 
कारण त्रह्म है। उसकी महत्ता सबका स्रष्टा होनेके कारण है। यानी सत्य बद्यने 
सूयादि इन्द्रियोंवाले, प्रजाके स्वामी प्रजापति विराट्को उत्पन्न किया, फिर उसने 
देवगणोंको । बस इस ऋरमसे सब कुछ सत्य अद्धासे ही उत्पन्न हुआ है, यही कारण 
सत्य बह्मके महत्त्वमें हे। सत्यमें जो 'स' 'ती' ओर “यम्‌' ये तीन भक्षर हैं इनमें 
जो 'ती? है वह अनुबन्ध है याने स्पष्ट उच्चारणके लिए है। इनमें पहछा और अन्तका 
अक्षर सत्य है क्योंकि उनके मृत्युरूपका अभाव है ओर बीचका जो 'ती” यानी 'त! 
है वह अनृत है, क्योंकि मृत्यु और अनृत इनकी तकारमें समानता दे । 'सत्यम' 
इस शब्दमें सत्यका बाहुलय है ओर भसत्य कम है, अतः वह अकिद्धित्कर है । इस 
प्रकार इस सम्पूर्ण अक्षरके सत्यबाहुलय ओर मृत्युरूप अनृतके अकिश्वित्करत्वको जो 
जानता है, इस श्रकार जाननेवालेकों कभी प्रमादृसे बोला हुआ जनृत ( शक्रसत्य ) 
नहीं मारता हे ॥ १॥ 


अब उस सत्य ब्रक्मकी संस्थानविशेषसें उपासना बताई जाती है; यथा--- 

तदयत्तत्सत्यमसो स आदित्यो य एब एतस्मि- 
न्मण्डले पुरुषों यश्चायं दक्षिणे5च्वन्पु रुषस्तावेतावन्यो- 
न्यस्मिन्प्रतिष्ठितो रश्मिभिरेषोडस्मिन्प्रतिशितः प्राणेरयम- 
मुष्मिन्‌ स यदोत्कमिष्यन्भवति शुद्धमेवेतन्मण्डलं पश्यति 
नेनमेते रश्मयः प्रत्यायन्ति ॥ २॥ 


ए न ३ 8 ३ु 4 
भावाथें---जो यह सत्यत्रह्म हे वही आदित्य है। जो आदित्यमण्डलत्रर्ती 
पुरुष है, ओर जो यह दक्षिण नेन्नमें पुरुष हे, ये दोनों एक दूसरेमें प्रतिष्ठित-संस्थित 
हैं, यानी दोनों सखा हैं। रश्मियोंसे यह आदित्य इस चाछुष पुरुषमें अरतिष्ठित 
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है ओर प्राणोंसे चाह्षुष पुरुष आदित्यमें प्रतिष्ठित है। जिस समय अज्षिस्थ पुरुष 
उत्क्रमण करने छूगता है उस समय यह इस मण्डलकों शुद्ध ही देखता है; ये किरणें 
फिर उसके समीप नहीं आती।॥ २॥ 

बि० वि० भाष्य--किसी महात्माने इस मन्त्रका यह भाव प्रदर्शित किया 
है-यह सत्य ब्रह्म ही आदित्य (सूय ) का नियन्ता है। यह आदित्यपद्‌ अन्य 
पदार्थोका उपलछक्षण हे। इसका तात्पय यह हुआ कि वह सत्य ऋद्य पदाथ मात्रका 
नियन्त्रण करनेवाला है। जो आदित्यमण्डरुवर्ती पुरुष है भोर जो चाह्तुष पुरुष 
है वे परस्पर सखा हैं। भादित्यमण्डलान्तगंत पुरुष ही सूयरश्मियों द्वारा चत्नु 
आदि सकल इन्द्रियोंका नियामक हे। जो मनुष्य उक्त तत्त्वको भ्रच्छी तरहसे 
जानता हे वह सर्वेनियस्ता त्रद्मकी उपासना करनेस्े शुद्ध हो जावा है। फिर उसको 
एश्मयः यानी सांसारिक वासनाभोंकी चमक दमक अपनी ओर नहीं खींच सकती । 
इसे यों समझा जा सकता है कि ऐसा मनुष्य बार बार जन्म जरा म॒तिके यक्षरमें 
नहीं फेसता ॥ २॥ 


य एब एतस्मिन्मण्डले पुरुषस्तस्थ भूरिति शिर 
एक» शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू दो बाहू दे एते 
अक्षरे स्वरिति प्रतिष्ठा दे प्रतिष्ठे हे एते अक्षरे तध्यो- 
पनिषद्हरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥३॥ 


भावाथें---इस आदित्यमण्डलवर्ती पुरुषका “भू यह मूद्धास्थानीय हे। 
मूद्धो यानी मस्तक एक है ओर यह अक्षर भी एक है। 'भुबः ये भुजा हैं, भुजायें 
दो हैं और ये अक्षर भी दो हैं। 'स्वः? यह प्रतिष्ठा यानी पाँव हैं, पाँव दो हैं. भौर 
ये झक्षर भी दो हैं। इस सत्य ब्रह्मका 'भहः यह नाम है, यह नाम भी उपनिषद्‌ 
यानी गूढ़ हे, गुप्त हे। जो इस प्रकारसे जानता हे वह पापको मारता है तथा उसे 
त्याग देता है ॥॥ ३॥ 

बि० वि० भाष्य--उस सत्य पुरुषके अवयब व्याहतियाँ कैसे हैं ? सौ 
सुनो--भूः यह जो व्याह्ृति है बह प्रथम होनेके कारण उसका मस्तक हे, क्योंकि 
सिर एक संख्यावाला है, वैसे ही भू: भी एक अक्षर हे। दो वर्णोमें समानता होनेके 
कारण 'भुवः यह भुजा है, भुजाये दो होती हैं और ये अक्षर भी दो हैं। तथा 
'रव।! चरण हैं, इसमें दो अक्षर हैं--भोर प्रतिष्ठान चरण भी दोही होते हें। 
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ब्राह्मण ५ | विद्यांदिनोद भाष्य ३०९ 


“प्रति-तिष्ठति आभ्याम? इस व्युत्पत्तिसे प्रतिष्ठा नाम पॉवका हुआ | उस व्याह्म॒तिरूप 
अवयवोंबाले सत्य ब्रह्मछा :उपनिषदू--रहतस्य यानी गृह नाम (जिसके पुकारे 
जानेपर वह ब्रह्म अन्य छोगोंके समान अभिमुख हो जाता है) 'अदर! है। 
'अहर्‌' यह 'हन्‌ हिसागत्यो” और 'ह/ यह “आओहाक त्यागे! इन धातुओंका रूप है। 
जो 'अहर! संज्ञक ब्रह्मको उपासना करता है बह पापको मार भगाता है॥ ३॥ 

इस प्रकार आधिदेविक स्वरूपको कहकर आध्यात्मिक स्वरूपको कहते 
हैं, यथा-- 


यो5यं दक्षिणेइक्षन्पुरुषस्तस्थ भूरिति शिर एक 
शिर एकमेतदचरं भुव इति बाह दो बाहू हे एते अक्षरे 
स्वरिति प्रतिष्ठा दे प्रतिष्ठे हे एते अचरे तस्योपनिषद- 
हमिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं वेद ॥ ४ ॥ 


भावाथें--दक्षिण अक्गत जो यह पुरुष है उसका “भू” यह सिर हे, 
मस्तक एक हे धर यह अक्षर भी एक है। 'झुबः यह भुजा है, झुजायें दो होती 
हैं ओर ये अक्षर भी दो हैं। 'स्वः यह पाँव हैं, पाँव दो होते हैं. और ये अक्षर भी 
दो हैं। उसका 'अहम? यह गुप्त नाम है। जो ऐसा जानता है बह पापको पीट 
देता है ओर फिर उसे खदेड़ देता है ॥ ४ ॥ 


हिटीई,/ 050 25 सातारा धत । आती 3, मा अमान ० .आरा किए जी बरी ५ धन री री य रीर बी अटीज 5 क्‍033475%,./79../5, ४7%. 











दि० वि० भाष्य---उस्र सत्य ब्रह्मका अहम” यह उपनिषद्‌ है, क्‍योंकि 
यह प्रत्यगात्मस्वरूप है। पूवबत्‌ यानी 'अहरः की तरह “अहम! भी 'हन! और 
'हा? इन दो घातुओंका रूप हे । जो “अहम!” संक्षक त्रद्मयकी उपासना करता है वह 
पापको मार देता हे, यानी अपने भीतर किसी अद्ृष्ट दोषसे उत्पन्न हुए पापको 
नष्ट कर देता है ओर जो पाप उसके पास आना चाहते हें---उन्हें दूरसे भगा देवा 
है। जिस प्रकार राम कऋष्ण शिव आदि परमात्माके नामसंझ्लीतनसे दुरित क्षय हो 
जाते हैं, उसी तरह “अहम” इस नामकी सहिमा जाननेवालोंके पापपुल्ञ भस्म हो 
जाते हैं। वेद्कोपासनाप्रसड्में प्रसुके 'अहर” तथा 'अहम्‌? जैसे बहुतसे नाम आते 
हैं, क्योंकि प्रसुके नाम अनन्त हैं, कीर्ति अपरिमित है तथा महिमा अपार है॥ ४ ॥ 


“*ई0०63%- 
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पष्ठ ब्राह्मण 


ली मेड अल्प ++ 


अब उस संत्य ब्रह्मकी ही फिर मन-उपाधिविशिष्ट रूपसे उपासना कहते 
हैं, यथा-- 

मनोमयो5यं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तहंदये यथा 
त्रीहियाँ यवो वा स एप सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सबे- 
मिदं प्रशास्ति यदिद किच ॥ १॥ 


भावाथें--ऐसा यह पुरुष मनोमय हे, जिसका प्रकाश ही सत्य- 
स्वरूप है। वह उस अन्तहंदयमें धान तथा यव जितने परिमाणवाला हे। वह यह 
सबका स्वामी तथा सबका अधिपति हे । जो यह चराचर जगत्‌ प्रतीत हो रहा हे वह 
इस सभीका शासन करनेवाला है ॥ १॥ 

वि० वि० भाष्य--वह परमात्मा सनमें उपछब्ध होता है इसी कारण वह 


मनोमय यानी मनःप्राय है, तथा भाः ओर सत्य है, यानी भाखर है। मनके सभी 
विषयोंका अवभाप्तक तथा मनोभय होनेके कारण ही इसकी भारवरता हे। वह 
हृदयके अन्तभागमें योगियों द्वारा सा परिमाणतः ब्रीहि या यव होता है उतने ही 
परिमाणवाला देखा जाता है | बह सबका ईशान यानी अपने ओपाधिक भेद्समु- 
दायका स्वामी है। प्रत्येक स्वामी मन्‍्त्री आदिके अधीन रहते हैं, पर वह ऐसा 
नहीं है।इस प्रकार मनोमय ब्रद्यकी उपासनासें तद्गपताको प्राप्ति द्वी फल 
मिलता है ॥ १॥ 


सतम्त ब्राह्मण 


इसी प्रकार सत्य ब्द्मकी विशिष्टफछवाली एक दूसरी उपासना कहते है, 
यथा-- 


विद्युद्तरह्मेत्याहुविदानाडियुद्धियत्येन॑ पाप्मनो य एवं 
वेद विद्युदुब्द्मेति विद्युद्धयेव ब्रह्म ॥ १॥ 
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भावाथें--ऐसा कहते हैं कि विद्यत्‌ ब्रह्म है। विदान ( अवखण्डन ) याने काट 
देने या विनाश करनेके कारण वद विद्युत्‌ है। 'विद्युत्‌ अक्म हे! जो ऐसा जानता है बह 
उन पापोंकों नष्ट कर देता हे जो आत्माके प्रतिकूल हैं, क्‍योंकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म है।१॥ 

वि० वि० भाष्य--त्रद्धवेसाओंका कथन हे. कि जिस प्रकार यह प्रसिद्ध 
आकाशस्थ बिजली अथवा आज्ञकल रोशनी, मशीन भादिके काममें आनेबाली 
बिजली चमक से अन्धकारको नष्ट अष्ट कर देती है | इसी प्रकार उपासकके पापुरूप 
अन्धकारका विनाशक होनेसे परमात्माका नाम विद्युत्‌ है, अथोत्‌ विद्योतत इति 
विद्युत! जो प्रकाशस्वरूप हो उसको “विद्युत! कहते हैं। इस प्रकार जो प्रकाशस्वरूप 
परमेश्वरको विद्युत्‌ समझकर या विद्युत्में प्रकाश करनेकी सामथ्य देनेवाढा 
ज्ञानकर उपासना करता है, वह पापरूप सलछूसे रहित होकर शुद्धस्वरूप हो 
जाता है। भाव यह है कि भात्माके प्रतिकूल जितने पाप होते हैं. उनका यह खण्डन 
कर देता है। जो 'विद्युत्‌ ब्रह्म हे” ऐसा जानता है, उसको अनुरूप फल 
मिलता है ॥ १॥ 





“कक की 
अएम ब्राह्मरा 


इसके अनन्तर फिर उसीकी वाडम्मयरूप घेलुके सम्बन्धसे उपासना कहते हें, 
यथा-- 


वा्च॑ घेनुसुपासीत तस्याश्वत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो 
वषटकारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्ये दो स्तनों देवा उप- 
जीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मलुष्याः 
स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः ॥ १॥ 


सावाये---वाणीरूप गौकी उपासना करनी चाहिये। स्वाह्॒कार, वषट्कार, 
हन्तकार और स्थधाकार ये उसके चार स्तन हैं. । स्वाह्कार ओर वषट्कार उसके इन 
दो स्तनोंसे देवताछोग जीवन धारण करते हैं. यानी ये दो देवताओंकी जीविका हैं, 
मनुष्य हन्तकार के उपजीवी हैं, और स्वधाकार के पिठृगण । प्राण उस घेनुका वृषभ 
है तथा मन बछड़ा है ॥ १॥ 
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बि० वि० भष्य--वाक नाम है त्रयी का, यानी ऋक , यु भर साम 

इंन तीन वेदोका साम बाणी है, उसकी धेनुके समान उपासना करे। उसके चार स्तन 
मूल मन्त्रमे कहे गये हैं, उनमे स्वाह्कार ओर वषदकार इन दो का उच्चारण करके 
देवताओोकों हवि दी जाती है। इन दो स्तनोके वत्सस्थानीय देवगण उपजीबी है। 
हन्तकारके उपजीबी मनुष्य है, क्योकि हनत ऐसा कहकर मनुष्योकों अन्न दिया 
जाता है। और स्ववाके उपजीबी पितृगण हैं, इस को कहकर ही पितरोको भाग 
समर्पण किया ज्ञाता है। उस धेनुका प्राण वृषभ हे, क्योकि प्राणके द्वारा ही बाक प्रसव 
करती है। मनसे प्रस्नवित--पन्हानेके कारण मन उसका बछडा है। मनसे आहडो- 
चना किये हुए विषयमे ही वाणीकी प्रवृत्ति होती है अतएव मन वत्सस्थानीय हे । 
इस प्रकार बाकरूपी थेनुका उपासक तदुपाधिक बद्यभावको ही प्राप्त हो जाता है। 

इसे स्पष्ट रीति से यो समझा जाय कि वेदवाणी गोंके समान हे जैसे गायके 
चार स्तन होते है उसी प्रकार वेदवाणीरूप घेनुके भी मूलोक्त चार स्तन हैं। उनमे दो 
स्वाह्कार तथा वपट्कार अग्निहोत्रादि कमोनुष्ठानरूप दुग्धका दोहन करते हुए 
देवताओके जीवनाधार है। हन्तकार नामवारा तीसरा स्तन मनुष्योंका आश्रय है, 
भ्रधात्‌ जो अन्य वैदिक कर्मोंके अनुष्ठानमे क्रिसी कारणवशात्‌ अवकाश न मिलनेके 
कारण केवछ अतिथियज्ञको ही पूर्ण करते हैं, उनका पवित्र जीवन क्ृतकृत्य हो 
जाता है। मनुष्यकों हन्त' कहकर भन्न जलादि द्वारा, नही तो वाड्मात्रसे ही सद्दी 
सत्कार करना सबसे श्रेष्ठ व्यापार है। भोर स्वधाकार यह श्रयत्न पिठृगणोकी ठप्नि 
का साधन हे । 

जिस प्रकार सॉडसे बछुडा पेदा करके गाय दूध देती है, उसी तरह प्राणात्मक 
वृषभ द्वारा मनरूप वत्ससे वागरूप धेनु पुण्यरूप दुग्ध को खबवण करती है । ऐसे ही 
प्राणात्मक वृषभ द्वारा मनरूप वत्ससे वागरूप घेनु पुण्यरूप दुग्धका स्र॒वण करती है, 
बरसाती है। क्योकि प्राणके बढसे ही वाणी का उच्चारण होता है और मन द्वारा 
सड्डूल्प करके स्वाह्यकारादि स्तनोसे पुण्यरूप दूधका दोहन किया जाता है। जे। इस 
प्रकार बेदबाणीकी धेनुरूपसे डपासना करता है. उसे अम्ृतकी प्राप्ति होती है। यहाँ 
तक कहनेका तात्पय यही हुआ फि वेदबाणीरूप गाय मनुष्यजीवनकों सफर बना 
देनेका सबसे बडा साधन है। वेदवाणी भर धेनु ये दोनो जीवन हैं। घेनु मानव- 
शरीरको पुष्ट करती है, ओर बेदबाणीसे भाध्यात्मिक जीवन सफल होता है। १॥ 
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नवम् ब्राह्मण 





प्रकृत सत्य ब्रह्मको दी अठराप्रिरूप से अपरोक्त दिखाते हुए डसकी जटठराध्ि- 
रूप से उपासना कहते हैं, यथा--- 


अयमशस्रिवेश्वानरों योड्यमन्तःपुरुषे येनेदमन्न' पच्यते 
यदिदमदलते हतस्थेष घोषो भवति यमेतस्कर्णावषिधाय 
शणेति स यदोसक्रमिष्यन्सवत्ि नेन॑ घोष » श्वणोति॥९॥ 


भावाथे--यह अप्रि वैश्वानर हे, जो कि यह पुरुषके भीतर है ।जो भन्न भक्षण 
किया जाता है वह उस अग्निसे पकाया ज्ञाता है। जिसे मनुष्य कानोंकों बन्द करके 
सुनता है यह शब्द उसीका है। ज्ञिस समय मनुष्य उत्कमण करने छगता है, उस 
समय इस घोषको नहीं सुनता ॥ १॥ 

बदि० वि०भाष्य---इसमें महात्मा छोग कहा करते हैं कि श्षप्मि यानी 
प्रकाशस्वरूप परमात्मा ही वेश्वानर है, क्‍योंकि जो कुछ भक्षण किया जाता है 
उसे परमेश्वरकी सत्तासे ही वेश्वानर--जठराग्नि ज॑र्ण करनेमें समर होता है, 
स्वतः नहीं। और जो दोनों कान बन्द करनेसे घोषात्मक शब्द सुनाई पड़ता है 
वह इसी वेश्वानर अग्निका शब्द हे, उसका श्रवण भ्रासन्नम्ृत्यु यानी गतायु 
पुरुषक्ो नहीं होता ॥ १॥ 


ना किकीशी--+- 


दशम ब्राह्मण 
(७38० 
इस प्रकरणमें उक्त समस्त उपासनाओोंकी गति और जो फल नहीं कहा गया 
है, वह कथन किया जाता है, यथा-- 
यदा थे पुरुषोइस्माल्लोकात्मेति स वायुमागच्छति 


तस्मे स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य ख॑ तेन स ऊध्वे 
३6 
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आक्रमते स आदित्यमागच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते 
यथा लम्बरस्य खं तेन स ऊध्बे उगक्रमते स चन्द्रमसमा- 
गच्छति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः खं तेन स 
उध्चे आक्रमते स लोकमागच्छत्यशोकमहिमं तरिमिन्चसति 
शाश्वतीः समाः ॥ १ ॥ 


भावाथे--मलुष्य जिस समय इस संसारसे परलोकर्मे जाता हे, उस समय 
वह वायुको प्राप्त होता हे। वहाँ उसे वायु रास्ता दे देता है, इतना मार्ग औण कि 
रथके पहियेका छेद होता है, उससे वह ऊपरको चढ़ता है। ऐसा होनेपर बह 
आदित्यलोकमें पहुँच जाता है, वहाँ उसके लिए सूर्य भी वैसा ही छिद्र यात्री 
माग दे देत है, जैसा कि डम्घर नामक बाजेफ़ा छेद होता है, वद उसमें होकर 
ऊध्वंगामी होता है। इसके अनन्तर वह चन्द्रछोकमें पहुँचता है। उसके प्रति 
चन्द्रमा भी मांग दे देता हे, ऐसा मार्ग जैसा दुन्दुभिका होता है, उससे वह ऊपरको 
चढ़ जाता है। ऐसा करके वह शोकरहित तथा हिमरहित छोकमें पहुँच जाता है 
भोर वहाँ अनन्त काल तक निवास करता है ॥ १॥ 


बि० वि० भाष्य--ज्िस समय उपासक पुरुष इस छोकसे मरकर जाता 
है, उस समय वायुक्रो प्राप्त होता है। वायु आकाशमें तिरदा होकर अभेद्य रूपसे 
रास्ता रोके रहता है, वह उपासकको देखकर मार्ग दे देता है। यानी धपनेमें रथके 
पहिये जैसा छिद्युक्त हो जाता है, उसमेसे विद्वान ऊध्वेन्मुख होकर जाता है। 
जाते जाते बह आदित्यलोकमें जा पहुँचता है, आदित्य ब्रद्मोकका मार्ग रोके खड़ा 
है, बह भी उपासकको अपनेमें डम्बर बाजेके छेद जैसा छिद्र करके उसे रास्ता दे 
देता है । उसमेंसे होकर उपासक ऊपरकी भोर चढ़ता है, चढ़ते चढ़ते चन्द्रछोक तक 
जा पहुँचता है। वहाँ वद भी उसके छिए अपनेको छिद्रयुक्त कर देता है, जैसा कि 
ठुन्दुभिका छिद्र होता है। बह उपासक इस खिड़कीसे होकर ऐसे छोकमें पहुँचता 
है, जो मानसिक दुःखसे शुन्य और शारीरिक दुःखसे भी रहित है। वहाँ जाकर 
बह विद्वान्‌ उपासक त्द्षाके अनेकों कल्पों तक निवास करता है॥ १॥ 
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एकादश ब्राह्मण 


इसके अनन्तर अनायास यानी यदच्छासे होनेवाले ज्वरादिकोंके कारणभूत॑ 
जो तीन अनात्म पदाथ हैं, उन्तकी उपासनाकी सफलताके विषयमें कहा जाता 
है, यथा-- 


एतडे परमं तपो यह्याहितस्तप्यते परम » हेव 
लोक॑ जयति य एवं वेदेतद्दे परमं तपो य॑ प्रतमरण्य &» 
हरन्ति परम » हेव लोक॑ जयति य एवं वेदैतदे परम 
तपो य॑ प्र तमग्ावभ्यादघति परम » हेव लोक॑ जयति 
य एवं वेद ॥ १॥ 


भावायें--जो रोगग्रस्त मनुष्यकों ताप होता हे--निश्चय ही वह परम तप! 
है। ऐसा जाननेवाछा परम छोकको ही जीत लेता है। मतह पुरुषको जंगलरमें ले 
जाना यह भी निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है वह परम छोकको जीत 
लेता है। मरे हुए मनुष्यकों चितामें रखना भी अवश्य ही परम तप है, ऐसा जानने- 
वाला भी परमके ऊपर विजय पा लेता हे ।। १॥ 


वि० वि० भाष्य--ज्वरादि व्याधिसे अस्त हुआ पुरुष जो तपता हे 
बह परमतप हे, ऐसा चिन्तन करना चाहिए तप और ताप इनमें समान ही क्ल्ेश 
है। इस प्रकार चिन्तन करनेवाले उस विद्वान्‌ का, जो कि स्वतः प्राप्त हुए रोगा- 
दिकी -निन्‍दा नहीं करता तथा उससे विषाद .को प्राप्त नहीं होता, वही तप कर्मे- 
ज्यका हेतु हो जाता हे। ज्ञो इस प्रकार जानता हे वही उस विज्ञानरूप तपके 
द्वारा पापोंकों दग्व करके परम छोक पर विज्ञय प्राप्त कर लेता है। इंसी प्रकार 
मरणासन्न पुरुष पदले ही कल्पना करता है कि मर जाने पर मुझे ऋत्विग्गण 
अन्त्येष्टि कमके लिए जो ग्रामसे वनमें ले जायँगे, वह निमश्चय ही तप होगा। 
यानी ग्रामस्े वंनंगसनमें समानता होनेके कारण वह परस तप होगा। यह 
तो प्रसिद्ध द्वी हे कि आमसे वनमें जाना परम तप है, जो ऐसा जानना है. वह 
अवश्य ही परम छोक को जीत लेता है, यानी उसे मरनेमें कष्ट अनुभव नहीं होता । 
इसी प्रकार मुतकको सब ओरसे अग्नि्में रखना, यह उसके छिए परम तप है, 
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ख्ख््च्च्ब्ण्न्च््न्न्न्न््च्य्य्व्य्य्य्य्य््््ि्ति---+-_-+-+ जज 
क्योंकि भग्निप्रवेशमें इसकी इससे समानता है। ऐसा जाननेयाछा भी भवश्य 
परछोकविजयी होता है, यानी मरनेवाढा जानता हे कि मरनेके वाद यह मेरा 


किक की 


शरौर पत्मचाग्वि आदि धूनियोमे तपनेवाले साधु की तरह अग्नि में तप करेगा । 


इस उपयुक्त अखिल सन्दभ का तात्पय यह है कि ज्यरादि रोगोसे सन्तप्त 
होकर अनेक प्रकारके दु खका भोगना परम तप है, अथोन्‌ मलुष्यकों उचित 
है कि जब ज्वरादिकोसे किसी प्रकारकी पीडा प्राप्त हा तो बडी धीरतासे उसको 
सहन करे, ऐसा तितिह्लु पुरुष उत्तम छोकको श्राप्त होता है। या यो समको कि 
सहनशील पुरुष किसी प्रकारके क्लेशसे सन्तप्त नहीं होवा, वह अपने जीवनमे 
सृत्युके दुख को भी तुच्छ जानझूर अपने कतेव्य पर दृढ रहता है॥ १॥ 
--++कीकैक ---- 


छादुश ब्राह्मण 


इसके अनस्तर फिर अन्न तथा प्राणोपाधिविशिष्ट वीरगुणयुक्त ब्रद्मकी ही 
उपासनाका विधान करनेके छिए युक्ति कथन करते हैं, यथा-- 


अन्न ब्ह्येत्येक आहुस्तन्न तथा प्रयति वा अज्नघ्॒ते 
प्राणात्याणो बह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यति वे प्रण ऋते- 
इन्नादेते ह त्वेव देवते एकघाभूयं भुवा परमतां गच्छत- 
स्तद्ध स्माड5ह प्रातृदः पितरं कि० स्विदेवेवं विदुषे साधु 
कुया किमेवास्मा असाधु कुयामिति स है स्माउंडह पा- 
णिना मा प्रातृद्‌ कस्त्वेनयोरेकधाभयं भूल्ता परमतां 
गच्छतीति तस्मा उ हेतदुवाच वीत्यन्नं वे व्यन्ने हीमानि 
सवाणि भतानि विष्टानि रमिति प्राणे वे र॑ प्राणे हीमानि 
सवांणि भृतानि रमन्ते सवाणि ह वा अस्मिन्भृतानि वि- 
शन्ति सवाणि भूतानि रमनन्‍्ते य एवं वेद ॥ १॥ 


भावायथें--%ई आचार्यो का कहना हे कि भन्न ही कत्रह्म है, सो ठीक नहीं 
है। क्योकि प्राणके विना अन्न सड जाना है, यानी प्राणयारी जीवोके भोगे विना 
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निरथक पड़ा हुआ उपादेय नहीं रहता। कोई कहते हैं. कि प्राण ब्रह्म है, किन्तु 
ऐसी बात नहीं है, क्‍योंकि अजन्नके बिना प्राण सूख जाता है। किन्तु ये दोनों देव 
एकरूपताको प्राप्त होकर परम भावको प्राप्त हाते हैं। ऐसा विचार कर प्राठृद नामक 
ऋषिने अपने पिताके प्रति कहा कि हे पितः, इस प्रकार जानकर में किसीका क्या 
अच्छा करूँ अथवा क्या बुरा करूँ? यानी छिसीकरे प्रति शुभ अशुभ्र कोनसा कर्म 
करूँ ? भ्रथवा मैं कौनसा पक्ष ठंक सममूँ? अथोत्‌ जो अन्न तथा प्राणको प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ समझता है वह पूजनीय होता है या नहीं । क्योंकि ऋतकृत्य हो जानेके कारण 
उसका न तो काई शुभ फिया ज्ञा सकता है ओर न अशुभ ही। तब उसके पिताने 
सत्कारपूर्वक पुत्रका हाथ पकड़कर कहा, अथवा हाथ हिलाकर निवारण करते हुए 
कहा-हे प्रादद, ऐसा मत कहो, इन दोनोंकी एकताको प्राप्त होकर कोन परमताका 
लाभ कर सका हे ? फिर पुत्रसे पिताने 'वि' ऐसा कह्द। निश्चय करके अन्नका नाम 
'बि! है, क्योंकि सब भूत 'बवि' रूप छक्ममें ही प्रविष्ट हैं यानी इसीके द्वारा जीवित रहते 
हैं। 'रम! यद्द प्राण है, क्‍योंकि 'रं! में अथोन्‌ प्राणमें ही ये सब भूत रमण करते हैं 
यानी प्राणके बलसे ही खब प्राणी स्वच्छुन्द्‌ विचरते है एवं जितने बछसाध्य काम हैं 
उनको सब कोई प्राणकी ही सामथ्यसे करते हैं। जो इस प्रकार अन्नकोी वि” तथा 
प्राणको 'रम? जानकर दोनोंखे यथायोग्य छाभ डठाता है, या यों समको कि जो सबके 
प्रति यथाधिकार अन्न वितरण तथा विभक्त करता है तथा परोपकारार्थ अपने बलको 
क्षपण करता है, उसके साथ सब प्राणी प्रम करते हैं। उसके आश्रय या अधीन सब 


रहते हैं, यानी उसमें ये सब भूत प्रविष्ट होते हैँ तथा उसमें सभी भूत रमण 
करते हैं।। १॥ 


वि० वि० भाष्य--क्िसी महापुरुषने कहा--भन्न ब्रक्म है, कौन भन्न, जो 

खाया जाता है । दूसरेने कहा--प्राण ब्रह्म है। अन्न त्रक्ष हाता तो वह सड़ता गछता 

नहीं, उसमें दुगन्ध न भाने छगती | फिर वह ब्रह्म किस प्रकार है ? ब्रह्म तो वही हो 

सकता है जो अविन.शी है, इसखे अन्न अ्रह्म नहीं है, प्राण ब्रद्म है। प्राण भी अद्य 

नहीं हो सकता वह अन्नक्रे बिना सूख जाता है, वह बिना अन्नके अपनेको धारण 

करनेमें समथ ही नहीं कृदा । अतः यद्‌ समझो कि इनसें एक एकका न्द्मत्व 

सम्भव नहीं है अतएव ये भन्न ओर भ्राण दोनों एकरूप होकर परम भावको यानी 
ब्रह्मस्वको प्राप्त दो जाते हैं । 

ऐसा विचार प्रादृद ऋषिने अपने पितासे प्रव॒ट किया कि मेंने ज्ञिस प्रकार 

ब्रद्धकी कल्पता की है उस प्रकार जाननेबालेका में क्या साधु करूँ ? यानी पूजा करूँ 
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या न करूँ ? तात्पर्य यह है कि वह तो ऋतक्ृत्य है, ऐसा जाननेवाछा पण्डित पुरुष 
अशुभ करनेसे खण्डित नहीं होता न शुभ करनेसे मण्डित ही होता है। पिताने 
हाथके संकेतसे उस्तसे कह-नहीं ऐसा मत समझ, यानी इन अन्न और ग्राणकी 
एकरूपताको प्राप्त होकर कौन परम भाव प्राप्त कर सकता है. ? इस ब्रह्मद्शनके द्वारा 
कोई भी विद्वान परम भावों प्राप्त नहीं कर सकता । इस छिए तुझें ऐसे किसीको 
कतकृत्य महीं कहना चाहिए। यह सुन पुत्रने कहा-तब आप ही बताइए किस 
प्रकार पल्‍म भाव प्राप्त होता हे ? तथ उसके पिताने यह कहा--वि' तथा “रम! 
इनमें अन्न ही (वि! है और 'रम! ही प्राण है। अन्न समस्त भूतोंके आश्रय गुणवाढा 
है और प्राण सम्पूर्ण प्राणियोंके रतिरूप गुणवाला है। जो मलुष्य अन्नके भाश्रय 
गुणवाला है उसके सब भूत आश्रय हो जाते हैं ओर जो प्राणके रति गुणवाल्ा है 
उसमें सब भूत रमण करते हैं। इस प्रकार जाननेवाले उपासककों यद्द फल 
होता है ॥ १॥ 





--ककक -+-- 
त्रयोदश ब्राह्मण 


अब प्राणका महत्त्व कथन करते हुए प्रथम उसको उक्थरूपसे वर्णन करते 
हैं, यथा-- 


उक्थ॑ प्राणो वा उक्ध॑ं प्राणो हीद» सवेमुत्यापयत्यु- 
द्वास्मादुक्थविद्वीरस्तिष्ठत्युक्थस्य सायुज्य७ सलोकत्ां 
जयति य एवं वेद ॥ १॥ 
भावाथ---उक्‍थ निश्चय करके प्रा है, इस प्रकार उपासना करे। प्राण ही 
उक्थ है, क्योंकि सभी चराचरका उठानेवाला प्राण ही है। ऐसी उपासना करने- 
बालेको उक्थका ज्ञाता पुत्र प्राप्त होता हे। जो ऐसी उपासना करता है, वह प्राणके 
सायुज्य ओर सालोक्यको प्राप्त करता है।। १॥ 
वि० वि० भाष्य--उक्व शख््र है, बही महात्रत ऋतुमें प्रधान है, प्राण ही 
उक्थ है। प्राण इन्द्रियोंमें प्रधान है ओर उक्थ शज्ोंमें प्रधान है। ऐसी उपासना 


करे कि प्राण उक्थ है| प्राणद्वीन कोई भी उठ नहीं सकता, अत: उठानेके कारण प्राण 
उक्थ है ॥ १॥ 
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अब प्राणको यजुःरूप कथन करते हैं, यथा-- 
यजुः प्राणो वे यज्ञुः प्राणे हीमानि सवाणि भूतानि 
युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मे सवाणि भृतानि श्रेष्याय यजुषः 
सायुज्य » सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ २ ॥ 
भावाओथ---इस प्रकार यजुः प्राणकी उपासना करे--सब भूतोंका प्राणमें ही 
योग होनेके कारण श्राण ही यजुः है यानी यजुः नाम दूसरेसे सम्बन्ध करानेबाढा 
है। क्योंकि प्राणकी श्रेष्ठताके कारण इसमें सम्पूर्ण भूत संयुक्त होते हैं। जो ऐसी 
उपासना करता है बह यजुः के साथुज्य तथा सालोक्‍्यको प्राप्त होता है ॥| २॥ 
अब प्राणकों सामरूप कथन करते हैं, यथा--- 
साम प्राणों वे साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि 
सम्यश्वि सम्यश्वि हास्मे सवाणि भृतानि श्रेष्याय कल्पन्ते 
सामनः सायुज्य » सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ ३॥ 
भावार्थ--निश्चय करके साम ही प्राण है, 'साम! इस प्रकारकी उपासना 
करे, क्योंकि प्राणमें ही सब भूत मिलते हैं. यानी सम्मिलित--सुसंगठित होते हैं । 
जो इंस प्रकार उपासना करता है वह सामके सायुज्य तथा साठोक्पको भ्राप्त 
होता हे ॥ ३ ॥ 
वि० बि० भाष्य--ग्राण ही साम है, क्योंकि प्राणमें ही सब भूत संगत 
होते हैं, सह्ममन यानी साम्य प्राप्तिके कारण प्राण साम है। सम्पूर्ण भूत इसके ज्ञाताके 
साथ संगत हो जाते हैं, केवछ संगत ही नहीं द्वोते उसके श्रेष्ठ भावके लिए भी 
समथ होते हैं ॥ ३॥ 
ख्रत्र प्राणको ज्ञात्रूपसे कथन कंरते हैं, यथा-- 
चत्रं ग्राणो वे क्षत्र प्राणो हि थे क्षत्रं त्रायते हेन॑ 
प्राण: क्षणितोः प्र चत्रमत्रमाप्तोति क्षत्रस्य सायुज्य & 
सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
भावाथे--निग्चय करके प्राण क्षत्र है, इस प्रकार उपासना करे। भ्राण ही 
ज्ुत्र हैं, यह प्रसिद्ध है। प्राण शस्नके घावसे इस देहकी रक्षा करता है। “अन्नम' 
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यानी यह प्राण किसीसे रक्षा न पानेवाले ज्षत्रकों प्राप्त होता है। जो ऐसी उपासना 
करता दे बह ज्त्रके सायुज्य तथा सालूक्यकों वित्रय कर लेता <॥ ४॥ 
वि० दि० भाष्य--यह प्रसिद्त है कि प्राण ही क्षत्र है, यह प्रसिद्धि इस 

छिए है कि प्राण क्षससे यानी शख्रादिकी पीडासे शशीरकी रक्षा करता हे, याने 
उसमे हानेवाले घावकों फिर माससे भर देवा है। अत क्ञतसे रक्षा करनेके कारण 
प्राणका ऋ्षत्रत्व प्रसिद् है। यह गाण अत्र' है, क्योंक्रि इसका किसी दूसरेसे त्राण 
नहीं क्या जा सकता, यह प्राण अञ्र [ त्राणहान ] क्षत्र है। इसकी उपासना 
क्रनेवाछा उस अत चत्ररूप प्राणका प्राप्त होता हे। भाव यह हे कि प्राण हो ज्षत्र 
यानी ज्ञत्रिय जातिफा बल है, क्‍योंकि आणफी सामथ्यसे ही ज्षत्रिय छोग घर्मकी 
रक्षा करते हैं। अथोन प्राण ही सब प्रकारकी क्षतिसे बचानेवाढा हे, जो महाप्राण 
हैं वे श्रेष्ठ हैं और जो अल्पप्राण है वे निद्ष्ट है। यानी जिसझे प्राणमे भोज है, जो 
साहसी है, वह साहस भी जिसका दूसरेकी रक्षा करनेके छिए है, वह ज्षत्रधमो 

वलम्बी है। प्राणायामकी विद्यासे योगी लोग मत्युको जीत लेते हैं, जिन्होने प्राण व 
शक्तिको अपनाया--बढाया, वे सब कुड्ध कर गये । आज्कलके साधारण छोग सभी 
कुछ त्यग कर एवं अनेक्रो अनथ करऊे भी अपने प्राण बचाना चाहते हैं, पर वे 
सफलता प्राप्त करनेमे विफल ग्हते है। इसका कारण क्या है ? उत्तर यह है कि 
मनुष्य प्राणफों क्षत्र मही बनाते, यानी हृह नहीं करते, जिससे शरीरके क्षतको- 
आधघातको बचा सके। प्राण्मे दृलता केसे आवेगी, उसका क्या साधन है, वह कहाँ 
केसे तथा कब मिल सकता है ? इत्यादि और भी भनेऊ जटिर प्रश्नोका उत्तर 
उपनिषदोम तथा सन्तोके सत्सब्ममे ही मिछता है।| ४ ॥ 

“----#%७---- 


९ 
चतुदंश ब्राह्मण 
हृदय भादि अनेक उपाधियोसे विशिष्ट ब्रह्मकी न्पासना कही गई है, अब 
आगे गायत्रीरूप उपाधिसे विशिष्ट ब्रह्यकी उपासना कहते हैं, यथा--- 


भूमिरन्तरिच् योरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षर० ह वा एक॑ 
गायत्र्ये पदमेतदु हेवास्या एतत्स यावदेषु त्रिषु लोकेष 
तावद ज़यति यो5स्या एतदेवं पढ॑ वेद ॥ १॥ 
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भावाथे--जैसे भूमि, अन्तरिक्ष तथा दों ये तीन पद आठ अक्षरोंके हैं 
वैसे ही गायतन्नीका एक पाद आठ भअक्षरोंवाला है। ये ही इस गायत्रीके प्रथम पाद हैं| 
इसके इस पादको जो इस प्रकार जानता है बह इस त्रिछोकीमें जो भी कुछ है उस 
सबको विजय कर लेता है ॥ १॥ 

वि० वि० भाष्य--यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि गायत्री प्राणरक्ञाका 
मुख्य साधन है। भूमि, अन्तरिक्ष ओर दो ( दियो ), इनमें आठ अच्चर हैं, भौर 
'तत्सवितुब रेण्यम्‌ ( णियम्‌ )” गायत्री मन्त्रके इस प्रथम पादमें भी आठ ही अक्षर 
हैं। जो उपासक इस प्रकार पदसाम्य विज्ञानकों जानता है वह सबज्ञित्‌ सिंह हो 
जाता है। समग्र छन्दोंमें गायत्री छन्द ही प्रधान है, उसका प्रयोग करनेवाले गयका 
न्राण करनेके कारण वह गायत्री है। अन्य छुन्दोमें अपने प्रयोक्ताके ग्राणोंकी रक्षा 
करनेका सामथ्य नहीं हे। किन्तु यह प्राणकी स्वरूपभूत है, और प्राण सम्पूर्ण 
छन्दोंका आत्मा हे तथा क्तसे त्राण करनेके कारण प्राण क्षत्र हे यह पहले कह्दा 
गया है। प्राण ही गायत्री हे अतः उसकी उपासनाका विधान करना अरभ्रष्ट है | 
इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि यह गायत्री द्विजात्तम जन्मका कारण हे, द्विज्ो- 
'तमका द्वितीय जन्म गायज्रीके कारण है, क्योंकि गायत्रीध्षे ब्राह्मणको रचा, त्रिष्ट॒पसे 
ज्षत्रियकों और जगतीसे वेश्यको” ऐसा श्रुतिमें कहा दे। अतएव गायत्री प्रधान है । 
अनेक श्रुतियोंमें ब्राह्षणका उत्तम पुरुषा्थेसे सम्बन्ध प्रदर्शित किया है, और वह 
ब्राद्मणत्व गायत्रीजन्ममूलक हे। जो गायत्री द्वारा रचा हुआ द्विजश्रेष्ठ हे, उसीका 
उत्तम पुरुषाथ साधनमें अधिकार हे अत: परम पुरुषाथका सम्बन्ध गायत्रीमूछक 
है | इस लिए उसकी उपासनाका विधान करनेके छिए प्रकृत श्रुतिका अवतार है | 

गायत्रीमन्त्रमं प्राधान्येन बुद्धिकों शुभकर्मोमें प्ररणा करनेकी प्रार्थना की गई 

है। जिनकी बुद्धि शुभकामोमें ही छगती हे, अशुभोंमें नहीं, उनकी प्राणनशक्ति 
( जीवनसामथ्य ) बढ जाती है। सद्बुद्धि ही दानवसे मानव बताकर उसे पहाड़ों 
की चट्टानके समान दृढ़ बना देती है | सदूबुद्धिवाला पुरुष सदाचारी द्वोता है. सदा- 
चार दीघ एवं सुखो जोवनका हेतु है ॥ १॥ 


ऋचो यजू» षि सामानीत्यष्टावक्षराण्यश्टाक्षर& ह वा 
एक गायजत््ये पदमेतदु हेवासस्‍्था एतत्स यावतीयं त्रयी 


विद्या तावद्ध जयति योछया एतदेव॑ पद वेद ॥ २॥ 
० 
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भावाथे--+ऋचः, य जूंषि, सामानि! इन वीनों का योग करनेसे आठ 
अक्षर होते हैं। गायत्रीका द्वितीय पाद भी आठ झक्तरोंबाछा है। यही इम 
गायत्रीका द्वितीय पाद है, जो इस प्रकार इसके इस चरणका श्ञाता है, व६ सभी 
श्रयी विद्याकों जीव लेता है | २॥ 

वि* वि? भाष्य--जिस प्रकार ऋचः, यजूषि, सामानि! इन तीनों वेदोंके 
वाचक तीन पदोंके अक्षरोंका योग करनेमे आठ होते हैं, उसी प्रकार 'भर्गों देवस्य 
धीमहिः यह गायत्री मन्त्रका दूसरा पाद भी आठ अक्षरोंवाडा है। भथोंत्‌ जो 
गायत्रीके इस दूसरे पादकों भछी प्रकार जानता है वह तीनों बेदोंसे होनेवाले फल 
का उपाजन करता है। कोई कहते हैं कि ज्ञो गायत्रीके इस दूसरे पादका जप 
करता है, वह सब वेदोंके ज्ञानसे परिचित हो जाता है ॥ २॥। 

अब गायत्रीके ततीय पादमें उमय प्रकारके जगतकों धारण करनेवाली 

प्राणादिरूपता है, इसका वर्णन करते हैं, यथा-- 


प्राणो पपानो व्यान इत्यष्टावच्तराण्यष्टाक्षर » ह वा एक 
गायत्र्ये पदमेतदु हेवास्या एतत्स यावदिद॑ प्राणि तावद्ध 
जयति योडस्या एतदेग पद वेदाथास्था एतदेव तुरीय॑ 
दर्शतं पद परोरजा य एब तपति यदहे चतुर्थ तत्तुरीय॑ 
दर्शतं पदमिति दहश इव होष परोरजा इति समसु होओेष 
नि 
रज उपयुपरि तपत्थेव७ हेव श्रिया यशसा तपति यो5- 
स्‍्या एतदेठां पदं वेद ॥ ३ ॥ 
भावाथं-- प्राण, अपान, व्यान ( वियान ) ये आाठ अक्षर हैं, ओर यह 
गायत्रीका तृतीय पाद भी आठ भक्षरोंवाढ्ा हे, यह प्राणादि ही इस गायत्रीका 
तृतीय पाद है। जो मनुष्य इस प्रकार गायत्रीके इस पादको जानता है, वह जितना 
भी प्राणिसमूह है सबको जीत लेता है। तथा यह जो तपता है, वही इसका 
'तुरीय, दशेत, परोरज्ञा पद! है, चोथेकों ही तुरीय कद्दते है । 'दर्शतं पदम” मानों 
यह दीखता है, यह कोन ९ आदित्यमण्डल्स्थ पुरुष । परोरजा का अथ हे; 
रजोगुण तथा तत्कायसे रहित। अथवा रज नाम छोकका है, भाव यह हुआ कि 
यह सभी लोकोंके ऊपर रहकर प्रकाशमान हो रहा है। जो गायत्रीके इस चतुथ 
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पदको इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार शोभा तथा कीतिसे प्रकाशित 
होता है ॥ ३॥ 

वि० वि७० भाष्य--- प्राण, झपान, व्यान [ वियान ]' इन प्राणबाची आठ 
अच्तरोंक समान ही घियों यो न, प्रचोदयात्‌” यह गायत्रीका तृतीय प|द्‌ भी आठ 
अक्षरोंवाा है। आगे शब्दात्मिका त्रिपदा गायत्रीका अभिधेयभूत चतुथ पाद भी 
कहा है । यह जो तपता है, वही इस प्रकृत गायत्रीका आगे कहा जानेवाला 
'तुरीय दर्शात परोरजा? पाद है। यहाँ 'चतुथ' से वही अर्थ लेना जो उसका छोक- 
प्रसिद्ध है | 'दर्शात॑ पद्म” इसका अथ 'यह मसण्डढान्तंगत पुरुष दीखता-सा हे” यह 
है। 'परोरजा' का अथ है कि वह सण्डलूस्थ पुरुष सम्पूर्ण रजःसमूहको यानी 
चतुर्दिक्‌ू आधिपत्यभावसे सम्पूर्ण छोकरूप रज:समूहको प्रकाशित करता है। 
जो फल है. वह पहले कहा ही गया है। यात्ती जो इस प्रकार गायत्रीके महत्त्व को 
जानता है वह श्रीमान्‌ तथा यशस्त्री होता है || ३ ॥ 


इस प्रकार अभिधान ओर अभिधेयरूपा गायत्रीको कहकर अब “अभिधान 
( शब्द ) अभिधेय ( अथे ) के अधीन है' यह कहते हैं, यथा-- 

सेषा गायत्रयेतस्मि& स्तुरीबे दर्शोते पदे परोरजसि 
प्रतिष्ठिता तदें -तस्सत्ये प्रतिष्ठित चक्षवें सत्यं च्तहि वे 
सत्यं तस्माद्रदिदानीं हो विवदमानावेयातामहमदशेमहम- 
श्रोषमिति य एवं ब्रयादहमदशेमित्रि तस्मा एवं श्रद- 
ध्याम ते तत्सत्यं बले प्रतिष्ठित प्राणो वे बलं तत्पाणे 
प्रतिष्ित तस्मादाहुबंल » सत्यादोगीय . इत्येवम्वेषा 
गायत्रयध्यात्म॑ प्रतिष्ठिता सा हेषा गया»स्तत्रे प्राणा वे 
गयास्तत्माणा» स्तत्रे तद्यद्गया»स्तत्रे तस्मादुगायत्री 
नाम स यामेवामू» सावित्रीमन्वाहेषेव सास यस्‍स्मा 
अन्वाह तस्य प्राणा»ख्रायते ॥ ४ 0 


भावाथें---यह प्रसिद्ध गायत्री इस चतुथ दरशोत परोरजा पदमें स्थित है, 
बह पद सत्यमें स्थित है । नेत्र सत्य है, यह प्रसिद्ध हे कि चक्तु ही सत्य है। अत 
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एव दो मनुष्योमें झगड़ा हो जाय भर वे यह कहते हुए भावें कि मेंने देखा है, तथा 
मैंने सुना है, तो हमे उसीका विश्वास होगा जो यह कह रहा होगा कि 'मैंने देखा 
है! | वह सत्य जो तुरीय पादका आश्रयरूप है बलमें प्रतिष्ठित है । श्राण ही बल है । 
वह सत्य ग्राणमें स्थित है। इसीसे कहा जाता है कि सत्यकी अपेक्षा बलमें ओज- 
स्विता है । इस तरह यह गायत्री अध्यात्म प्राणमें स्थित है। उस गायत्रीने बागादि 
प्राणरूप गयोका त्राण ( रक्षा ) किया था। ये प्राण ही गय हैं। इन प्राणोंका इसने 
त्राण किया था। इसीसे इसका नाम गायत्री पड़ा कि इसने गयोंका आण किया 
था। उपनयनके समय भाठ व्षऊ बटुककों आचायने जिस साविन्नीका उपदेश 
दिया था वह यही है| वह जिस जिसको इसका उपदेश करता हे यह उसके प्राणों- 
की रक्षा करती है ॥ ४ ॥ 





वि? वि० भाष्य--आदित्य जगत्‌का सार है. मूतोमूर्तोत्मक जगद्गप त्रिपदा 
गायत्री तीनों पादोके सहित आदित्यमें प्रतिष्ठित है। इसछिए गायत्री सरस है। 
प्राण भौर बागादि इन्द्रियोका नाम गय है, उनकी रक्षा करनेवालीको गायत्री कहते 
हैं। भाव यह हुआ कि जो मनुष्य अहनिश गायत्रीका जप करते हैं उनको इन्द्रियाँ 
पापोंसे छिपायमान नहीं होती । उपनयन कराकर आचाय जिस गायत्रीके एक पाद, 
अद्ध, सम्पुर्ण अथवा एक अक्षुरका उपदेश करता है, उसे गायत्री कहते हैं । क्योंकि 
सविता ( जो सबकी उत्पत्ति करता है ) इसका देवता है । वह उन सब शिष्योंकी 
रक्षा करता है जा गायत्री मन्त्रस दीक्षित हुए हैं ॥ ४७॥ 


मतान्तरमें दोप दिखाते हुए गायत्री साविन्नीकी विशेषता दिखाते हैं, यथा -- 

ता» हेतामेके सावित्रीमनुष्ठुभमन्वाहुवांगनुष्टुबेत- 
दाचमनुश्नम इति न तथा कुय्यांहगायत्रीमेव सावित्रीमनु- 
ध्रुयाद्यदिह वा अप्येवंविदृबह्िव प्रतिण्क्ञाति न हेव तह॒गा- 
यत्रया एकंचन पद प्रति ॥ ५॥ 


भावाथे--किसी शाखावाले आचार्य उपनयनोत्तरकालमें अनुध्॒पछुन्दवाढी 
साविन्नीका उपदेश करते हैं। उनका कथन है कि वाक्‌ अनुशुप है, इसीलिए हम 
बाक॒का ही उपदेश करते हैं। पर ऐसा करना ठीक नहीं, उचित तो गायत्री छन्द- 
बाली सावित्रीका ही उपदेश है, यानी इसीका उपदेश करे। ऐसा समझनेबाढा 
चाहे जितना भी ले तो वह गायत्री के एक पदके समान भी नहीं हो सकता ॥ ५॥ 
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वि० वि० भाष्य---कई आचाररोका कथन है कि यज्ञोपवीत संस्कारके 
अनन्तर ब्रद्मचार्रके प्रति अनुध्टपछन्द द्वारा ही साविन्नीका उपदेश करना चाहिए, 
क्योंकि अनुष्टप वाणीका स्वरूप है। यात्री वे छोग गायत्री छन्दवाली साविन्नीका 
उपदेश न करके अलुष्टुपछन्दकी साविन्रीका उपदेश करना ही स्त्रमतानुसार उचित 
समझते हैं | किन्तु ऐसा नहीं ऋरना चाहिए, क्योकि गायत्री सब छन्दोंमें मुख्य हे, 
मुख्यके रहते अमुख्य नहीं छिया जावा। अतणव गायबत्नीछन्द द्वारा ही सावित्रीका 
उपदेश करना चाहिए। जो इस प्रकार गायत्रीके रहस्यको जानता है वह बहुत 
प्रतिग्रह यानी दान लेनेपर भी प्रतिंग्रहजन्य दोषका भागी नहीं होता। तात्पये 
यह है कि शिष्य गायत्रीके उपदेष्टा आचायके प्रति चादे जितना भी धन दे, सर्वस्व 
ही क्‍यों न अरपंण कर दे, तो भी वह दान गायत्रीके एक पाद कया, एक भक्षरके 
उंपदेशके लिए भी पर्याप्त नहीं है, यानी एक मात्नाके तुल्य भी नहीं है। ऐसे महत्त्व- 
विशिष्ट तक्त्वका उपदेश देनेवाला दान लेकर दोषभागी द्वो जाय, यह कथा ही 
अनोखी है। अनुष्टप चार पादोंका दोता है. ओर गायत्रोछन्द तीन पादोंका । दोनोंके 
पाद आाठ आठ अक्तरके होते हैं। अनुष्ुपछन्दममं उपलब्ध मन्त्र के देवता भी सबिता 
हैं, इसीसे यह मतभेद सा है ॥| ५ ॥ 


अब उक्त अथमें ओर विशेषता कथन करते हैं, यथा-- 


स॒य॒ इमा» ख्रींल्लोकान्पूणान्प्रतिशक्लीयात्सोडस्या 
एतत्यथमं पदमाप्नुयादथ यावतीयं त्रयी विद्या यस्ता- 
वत्प्रतिण्क्ञीयात्सो इस्था एतदुद्वितीयं पदमाप्लुयादथ याव- 
दिद॑ प्राणि यस्तावत्यतिश्ह्लीपात्सोइस्या एतत्ततीयं पद- 
माप्नुयादथास्या एतदेव तुरीय॑ दशेतं पद॑ परोरजा 
य एब तपति नेव केनचना55प्यं कृत उ णतावत्मति- 
ग्ह्नीयात्‌ ॥ ६ ॥ 

भावाथ--वह गायत्रीका वेत्ता घन-धान्यपूर्ण इन भूरादि तीनों छोकोंका 
प्रतिम्रह कर ले तो वह उस गायत्रीके प्रथम पादको ही व्याप्त करता है। यानी 


यदि गायत्रीका तत्त्ववेत्ा आचाय विविध पदाथ्थोस्रे त्रिकोकीकों गुरुदक्तिणामें 
ग्रहण करे तो वह गायत्रीके प्रथत्न पादसम्बन्धी विज्ञानके फड़के समान ही है। 
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इससे गायत्रीके प्रथम पादका फल ही खच होता है, अधिक दोष नहीं होता | बहुत 
होगा तो यह हो जायगा कि गायत्रीके प्रथम पादका फछ ही खच्े हो जायगा और 
अधिक दोष नहीं होगा। जितनी यह त्रयी विद्या है उसका जो प्रतिग्रह करता है 
वह, इसके इस द्वितीय पादको व्याप्त करता है. यानी इससे गायत्रीके दूसरे पादका 
फल व्यय हो जा सकता है। इसी प्रकार ये जितने भी प्राणी हैं, उनका जो ग्रहण 
करता है यानी उनका दानादि लेता है, वह प्रतिग्रहण इसके तृतीय पादको व्याप्त 
करता है। यही इसका दशोत परोरजा पद है यह जो प्रकाशमान है यानी तपता है । 
उसे काई नहीं प्राप्त कर सकता, यानी वह किसीके द्वारा प्राप्य नहीं है, क्योंकि इतना 
परिप्रह कोई कर कहाँसे सकता हे ? यानी गुरूपदेश द्वारा गायत्रीके चतुथ पादके 
सपदेशसे जिस शिष्यका परमछाम हुआ है उसके बदले शिष्यके पास कोई पदाथ 
है ही नहीं, जिसको वह भेट दे सके । अतः सर्वोत्कृष्ट गायत्री है ॥ ६॥ 


वि० वि० भाष्य---ज्ञो गायत्रीका उपासक इन गो, अश्व आदि धनसे पृ 
भूलोकादि तीन छोकोंका दान भ्रज्भीकार करता है वह 'दान लेना” गायत्रीके 
इस प्रथम पादकों, जिसकी कि व्याख्या की गई है, व्याप्त करता है । यानी उसके 
द्वारा केवल प्रथम पादके विज्ञानका फछ भोगा जाता है। यह प्रतिग्रह इससे अधिक 
दोष उत्पन्न करनेवाला नहीं हे | यह जितनी भी त्रयी विद्या हे उसका प्रतिग्रह करके 
इस द्वितीय पादको ही व्याप्त करता है, यानी उसके द्वारा द्वितीय पादके विज्ञानका 
फछ ही भोगा जाता है। एवं जितने ये श्राणी हैं. उनके बराबर जो प्रतिग्रह करता 
है बह प्रतिग्रह इसके तृतीय पादुको ही व्याप्त करता हे । उसके द्वारा तृतीय पादके 
विज्ञानका फल ही भोगा जाता है। यह गायत्रोकी उपासनाकी स्तुतिके छिए कहा 
गया है। यह जो तपता है, यही इसका चौथा दर्शत परोरजा पाद है, यह किसी 
भी प्रतिग्रहके द्वारा प्राप्तव्य नहीं है, जैसे कि पूर्वोक्त तीन पाद हैं। ऐसी गायत्री 
सदा उपास्य है || ६ ॥ 

उक्त विज्ञानका संग्राहक जो मन्त्र हे वह ऐहिक भादि फरलछोंका भी साधक 
है, ऐसा कहनेके लिए प्रस्ताव करते हैं, यथा-- 


तसया उपस्थान गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी 
चतुष्पद्यपद्सि न हि पथ्से । नमस्ते तुरीयाय दर्शताय 
पदाय परोरजसे5सावदो मा प्रापदिति य॑ द्विष्ियादसावस्मै 


जराह्मण १४ |] विद्याविनोद्‌ साष्य ३१७ 





"८११५०: ४७७ कमीज जिम आज लीं 





हऔीफिजडिआ बी 5न्‍ ४ध 55 रजत रस 5550. 5०७ है*७ किम ज 0धी जा 3७०. 


कामो मा सम्ृद्धीति वा न हेवास्मे स कामः समृध्यते 


यस्मा एवसुपतिष्ठते5हमदः प्रापमिति वा ॥ ७ ॥ 


भावाथे--हे गायत्रि, आप एकपदी हैं, द्विपदी हैं, त्रिपदी हैं तथा चतुष्पदी 
हैं। आप अपद हैं, क्योंकि किसी इन्द्रियका विषय नहीं हैं, यानी जानी नहीं जाती । 
अतः आपके तुरीय रूपको नमस्झार हे, दशनीय स्वरूपको अभ्निवादन ?, आपके 
स्वछोकोंसे ऊपर विराजमान स्व॒रूपकों प्रणाप्र है, ओर आपके व्यवहारके अविषय- 
भूत तत्त्वकों बन्दन है । ऐसी कपा करो कि यह पापरूपो शत्रु विन्नकरणरूप कायमें 
सफल न हो । उसकी कामना सफछ न हो” ऐसा कहऋर यह ज्ञाता जिससे द्वंष 
करता हो उसके प्रति उपस्थान करे । जिसके छिए इस प्रकार उपस्थान किया जाता 
है उसकी इच्छा सफल नहीं होती | अथवा यह भी है कि 'मुझे; यह पदाथ प्राप्त हो 
जाय” ऐसी अभिलाषासे उपस्थान करे । यह गायत्र का उपस्थान है || ७॥ 


वि० वि० भाष्य---विद्वान्‌ कहता है कि हे गायत्रि, आप पूर्वोक्त श्रकारसे 
तीन छोकरूपी प्रथम पाद द्वारा एकपदी हैं, अथोत्‌ यह चराचर प्राणियोंका निवास- 
भूत ऋ्द्माण्ड आपके एकदेशमें हे । आप वेद्त्रयीरूप द्वितीय पादसे द्विपदी हैं, अर्थात्‌ 
वेदोंकी प्रकाशक हैं। आप ही प्राणापानव्यानरूप तीसरे पादसे त्रिपदी हैं, यानी 
वागादि समस्त इन्द्रियोंकी भधिष्ठात्री होनेसे किपदी हैं | तथा आप चतुथ पाद होनेसे 
चतुष्पदी हैं. यानी सूयमण्डलकी नियामिका होनेके कारण चतुष्पदी हैं । इस प्रकार 
उपासकोंसे चार पादोंवाछी जानी गई हैं | आप अपने सर्वोत्तम निरुपाधिक स्त्ररूपसे 
अपद्‌ हैं, क्योंकि आपका कोई पद नहीं है जिससे कि आपका ज्ञान हो। क्योंकि 
नेति नेति' स्वरूप होनेके कारण आपकझ्ला ज्ञान नहीं होता। तः व्यवहाराविषय, 
तुरीय, दर्शनीय तथा सबछोक्रोपरि विराजमान आपको प्रणाम है। यह पाप मेरा 
बड़ा भारी शत्रु हे, यह आपको प्राप्तिमें विन्न करनेके का्यमें समर्थ न हो । 
इस प्रकरसे गायत्रीशन्त्रका डपासक किखीका बुरा चाहे तो उसका अनिष्ट 
हो जाता है अथवा वह जो भी अपना भल्ठा करना चाहे तो ऐसा ही हो जाता है | 
इस मन्त्रके उपासकका ब्रह्मदचस बढ़ जाता है || ७ ॥। 
अब अन्‍्तमें गायत्रीविज्ञानकी परिपूर्णताके छिए उप्चका अथव्राद कहा जाता 
है, यथा-- 


एतद्ध वे तनको वेदेहों बुडिलमाश्वतराखिमुवाच 
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यन्न हो तद॒गायत्रीविदब्था अथ कथ*» हस्तीभूतो वह 
सीति मुख» द्यस्याः सम्राण्न विदांचकारेति होवाच तस्या 
अपिरेव मुखं यदि ह वा अपि बह्लिवाप्मावभ्यादधति 
स्वमेव तत्संदहत्येव७ हेवेवंविद्यय्यपि बह्िव पापं कुरुते 


सर्वंमेव तत्संप्साय शुद्धः पूतो5जरोडसतः संभवति ॥ ८॥ 


भावाथें-- अश्वतराश्रके पुत्र बुडलसे विदेहजनकने कहा था कि हे बुडिढ 
तू जो अपनेका गायत्रीतक्त्तवित्‌ कथन करता था, तो फिर हाथी होकर बोझ क्‍यों 
ढो रहा है ? यानी प्रतिग्रह दोषसे हाथी बनकर मुझे क्‍यों वहन कर रहा है ! यह 
सुन उसने उत्तर दिया था कि हे सम्राट, में गायत्रीका मुख नहीं जानत। था। यह 
प्रत्युत्तर सुनकर जनकने बताया कि इसका अग्नि ह्वी मुख है। अग्निका स्वभाव है 
कि उसमें छोग चाहे जितना अधिक इन्धन रख दें तो वह उस सभीको दग्घ कर देता 
है। ऐसे ही ऐसा जाननेवाला गायत्री-उपासक बहुत सा पाप करता रहा हो, तो भी 
वह उन सबको भक्षण करके शुद्ध, पवित्र, अजर एवं झमर हो जाता है ॥ ८॥ 


वि० वि० भाष्य--विदेह छनकने बुडिक नारसे प्रसिद्ध अश्वतराखिसे 
कहा था कि भहो | तू जो कहता था कि में गायत्रीका ज्ञाता हूँ, सो तेरे बचनके 
विपरीत यह क्‍यों है. या क्‍या हो रहा है ? तू यदि गायत्रीका ज्ञाता है तो भ्रति- 
प्रहण दोषके कारण द्वाथी बनकर बोझ क्यों ढो रहा है ! बुडिछ बोला कि में गायत्री- 
का मुख नहीं ज्ञानता था । अतः एक भड़से रहित हानेके कारण मेरा गायजत्रीविज्ञान 
निष्फछ हो गया। राजाने अग्निकों उसका मुख बताया। भाव यह है कि इस 
मन्त्रमें जनकबुडिल आर्यायिकासे यह बोधत किया गया दे कि जो मनुष्य गायत्री- 
को अच्छी तरह जानकर उसका मनन करता है, वह सब पापोंसे रहित द्वोकर 
अमृृतपदको प्राप्त होता है । 

गायत्री मन्त्रको शास्त्रों तथा विद्वानोंने बड़ी महिमा कथनकी है, यहाँ तक 
कहा गया है कि गायत्रीमन्त्रापासक चाहे जैसा प्रतिग्रह्द यानी दान ग्रहण कर ले, तो 
भी उसकी कोई हानि नहीं हो सकती | केबल यहां हा सकता है कि उसका गायत्री- 
के प्रथम पादसे प्राप्त हुआ पुण्य नष्ट द्वो सकता है, कदाचित्‌ किसी दान लेनेसे इंसरे 
पादका अथवा बहुत हुआ दो तीसरे पादका पुण्य ज्ञीण हो सकता है, पर चहुर्थ 
पादजन्य पुण्य तो अक्षय ऐ, संसारमें ऐसा प्रतिग्रह ही नहीं है जो उसके पुण्यपर 
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किक 


असर पहुँचा सके । को ब्राह्मणवर्ग सर्वेपूज्य है, जिसका देवादि भी सम्मान करते 
हैं, यह गायत्री देवीका ही प्रभाव है। ब्राह्मणोंका इसीलिए सम्मान है कि वे गायज्नी- 
का अनुष्ठान करते हैं और गायत्रीमें प्रतिपादिन शुभकामोंमें बुद्धिकी प्रेरणाको आच- 
रणसें छाते हैं यानी अपनी बुद्धिशक्तिकों कभी भी कुमार्गमें नहीं जाने देते। सब 
प्रस्थोंमें बेद प्रधान हैं, उनका सार गायत्री है, उससे जो छाभ उठाते हैं, उन्हें धन्य 
है, वे नमसकाय ह--आय हैं--शिरोधाये हैं ॥८॥ 


न.-+---धीरतीरधीए-+-++« 
पच्चद॒श ब्राह्मण 


ज्ञान-कर्मसमुच्ययकारी अन्त समयमें आदित्यकी प्रार्थना करता है, यहाँ 
आदित्यका असन्ञ है क्योंकि यह भायत्रीका तुय चरण है। प्रकरण भी उसके उप- 
स्थानका है, अतः उसीकी प्राथेना,.की जाती है, यथा-- 

हिरण्सयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌। तत्त्वं पूष- 
न्पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य 
व्यूह रश्मीन्समूह तेजों यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते प- 
श्यामि । यो5सावसो पुरुष: सो :हमस्मि। वायुरनिलममसत- 
सथेद॑ भस्मान्त» शरीरम्‌ । 3» क्रतो समर कृत» समर 
कतो समर कृत» स्मर। अस्ने नय सुपथा राये अस्मान्वि- 


खानि देव वयुनानि विद्वान्‌। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो- 
भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥ १॥ 


भावा३ं--सत्यसंज्ञक ब्रद्वाका मुख सुबणकी तरह प्रदोभन करनेवाके एप- 
णात्रयरूप पात्रसे ढका है। हे सम्पूर्ण ब्रद्माण्डके पोषक सूर्यदेव, आप उसको अपने 
सत्य स्वरूपके दर्शनाथ खोल दें, यानी ऐसी कृपा करें जिससे हम छोग एषणाओंसे 
निवृत्त होकर आपके यथाथ स्वरूपका दर्शन कर सकें। हे पूषन ! ( पुष्टिकारक /! ) 
दे एकष ! ( प्रधान ऋषे या सबके ज्ञातः ! ) दे यम ! ( सबके नियन्तः ! ) हे सूर्य ! 


( सर्वोद्भासक, सर्वोत्पादक ! ) हे प्राजापत्य ! ( सबके स्वामिन्‌ ! ) भपनी किरणों 
9९ 
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'दररचप्लालदयायातययसतययपययययधययधधधधधधयभधपपपप पाप 
को और तेज्रको समेद छीजिए अथात्‌ आप उक्त हिरण्मय पात्रकी प्रलोभनरूप 
रश्मियोंको भछी प्रकार उपसंहार करें जिससे कि आपका जो कल्याण देनेबाढा 
तेज्ञोमय स्वरूप है हम उसक। दशन कर सके। यह जो पुरुष हे जो कि आदित्य- 
मण्डछान्वर्गत है, वही में हूँ जो अम्ृतश्वरुप हूँ । देहावसानके अनन्तर इस 
शरीरके भन्तर्गत जो प्राणबायु है वह इस बाह्यवायुको यानी महावायुको प्राप्त द्दो 
और यह शरीर भस्मसात्‌ होकर पृथित्र में मिछ जाय । है प्रणबरूप तथा मनोमय 
क्रतुरूप अ्रिदेव ! जो स्मरण करने यंत्र है उसका स्मरण कर, मैने जो हिया है 
उसका स्मरण कर | हे क्रतुरूप अप्निरेव ! हो स्मरण करने योग्य है, उसका 
स्मरण कर, मैने जो किया है उसका स्मरण कर । हे भरते | तू हमें शुभ मागेंसे ले जा, 
यानी देवयान सार्गसे ले चछ जहाँ चछकर दम कर्मझछोंकों भोग सकेंगे । हे देव ! 
तू समस्त प्राणियोंके सभी प्रश्चानोंकी जानता है। हमारे उन्र पाधोंकों दूर कर दे जो 
हमारे कल्याण मार्गमें आड़े आ रहे हैं, यानी जो पाप बढ़े ही कुटिछ हैं। हम वार- 
बार भपिवादन करते हैं॥ १॥ 

वि० वि० भाष्य--जैसे किसी पात्रसे काई अपनी अभीष्ट बम्तु ढक दी 
जाती है, उसी तरह यह सत्यसंज्ञक ब्रह्म मानो ज्योतिमेय मण्डलखे ढका हुआ दे । 
क्योंकि जिनका चित्त समाहित नही है यानी स्थिर तथा विशुद्ध नहीं है उन पुरुषोंके 
लिए यह झद्दृश्य दे । हे भगवन्‌ ! व आपका दुदुंश स्वरूप में देखना चाहता हूँ । 
ऐसी विनम्र प्राथनाके साथ परलोकप्रयाणेप्छु साधक निवेदन करता है कि शरीर- 
पात होनेपर मुझ्न अम्ृतरूप सत्यका जो प्राण है बह बालह्यवायुकों प्राप्त हो ज्ञाय, 
तथा दूसरे देव अपने अपने मूलको प्राप्त हो जायँ और यह शरीर भस्म द्वोकर 
पृथिवीमें मिठ जाय । इस मन्त्र मनमें स्थित अपने संकलपभूत अग्नि देवताकी 
प्राथना की गई है, जैसे -3० शब्द भोर क्रतु यह शब्द सम्बोधनके लिए है। अग्नि 
3“काररूप प्रतीकंवाठा होनेके कारण $४, तथा मनोमय होनेके कारण ऋतु है। हे 
३४ ! है क्रतो |! जो स्मरण करने योग्य है रसका स्मरण कर, अन्तकाछमें तेरे स्मरणके 
अधीन द्वी इृष्ठगति प्राप्त की ज्ञाती है। अतः प्राथना है कि मैंने जो कुछ किया हैं उसे 
स्मरण कर | पुनरुक्ति भादराथ है । इस मन्त्रमें अग्निसे प्राथना की गई है कि वह 
मुझे दक्षिण यानी धूमसागसे न ले जाय, किन्तु देवयानमार्गसे ही ले चले। में तेरी 
परिचयो-सेवा करनेमें सम« नहीं हूँ, भतः झनेकों बार नमजक्ति हे यानी नमस्कार 
बचनोंका विधान दे। अथोत्‌ भोर कुछ करनेमें असमर्थ होनेके कारण नमस्कारोक्ति 


/ 


द्वारा तेरी परिचयों करता हूँ! इस मन्त्रकी पूरी व्याख्या ईशावास्योपनिषदमें को 
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जा चुकी है। यह मन्त्र आजकलके व्यवहार पर भच्छा प्रकाश डालता है। आज- 
कल सचाईको, सच्चे व्यवहारकों सोनेके आवरणने ढक रखा है। यानी रुपयेका 
बल ऐसा है कि उसने सच्चे छोगोंकी बातें जहाँ तहाँ जानेसे रोक रखी हैं। कोई 
चाहे कितना ही अन्थ कर डाले. परवाह नहीं, हिरण्मयपात्र याने चाँदीके डुकड़े 
उसकी बुराईको कहीं भी बाहर जाने या फेलनेसे रोक छंगे। राजाको रुपये देनेवाला 
सभी तरहकी सुविधाओंका पात्र है, अधिकारी पुरुषको सुबर्ण समपंण करनेवाला 
बर्जितसे वर्जित कर्म करनेका अधिकारी हो ज्ञाता है। सानेके पात्रने यानी द्रव्यने 
सचाईको दवा रखा है। इस मन्त्रसे विज्ञोने यही प्राथना की है कि घनसे सचाई 
छिप रही है, यदि वह आवरण दूर हो जाय तो मनुष्य सत्य प्रदीपके सहारेसे 
अपना क॒तंव्य मार्ग देख रे। इस सनन्‍्त्रका आध्यात्मिक अथ पहले कहा ही है | १ ॥ 








पश्चदश ब्राह्मण ओर पश्चम अध्याय समाप्त | 








पृष्ठ अध्याय 
प्रथम ब्राह्मण 





पहले कह आये हैं कि प्राण गायत्री है, सो इसमें भी प्राणकी उत्कृष्टता है, 
वागादिकी नहीं | इस कारण श्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, वागादि इसके पात्र नहीं हैं। प्राणमें " 
ही ज्येष्ठता-श्रेष्ठता क्यों है ? अगले ग्रन्थसे इसका निश्चय करते है, यथा-- 


>योहदवे ज्येष्ठ च श्रेष्ठ च वेद ज्येध्श्व श्रेष्श्र 
स्‍्वानां भवति प्राणो वे ज्येष्श्व श्रेन्‍्श्न ज्येड्श्न श्रेष्ठ श्र 
स्वानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं वेद ॥ १॥ 


भावाये--जो कोई ज्येष्ठ और श्रेप्को जानता है वह अपने सम्बन्धियोंमें 
ब्येष् तथा श्रेष्ठ होता है, यानी ऐसा होकर भपने ज्ञातिजनोंमें मान पाता है । प्राण 
ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं । जो ऐसी उपासना करता है वह अपने संबन्धियोंमें तथा औरोंमें भी 
ज्येष्ठ ओर श्रेष्च होता हे। जिस प्रकार प्राण सब इन्द्रियोंकोी बल देनेसे श्रेष्ठ हैं, उसी 
प्रकार प्राणी तरह सबको सहायता करनेवारा पुरुष भी अपने सम्बन्धीवगगमें 
सम्मानको प्राप्त होता है ॥ १॥ 


वि० वि० भाष्य--प्राणकी ज्येष्ठता और श्रेष्ठतत ग्भोधानके समय जानी 
जाती है। यद्यपि प्राण, इन्द्रिय, सभीका शुक्र और शोणितसे समान सम्बन्ध हे तो 
भी बिना प्राणके शुक्रमें शरारका अद्ुर नही होता। इसीसे चल्ु आदि इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा प्राणको पहले वृत्तिाभ होता है, अतः वायुके द्वारा प्राण श्रेष्ठ है। गर्भोधानके 
समयसे ही प्राण गर्भका पोषण करता है। प्राणके वृत्तियुक्त हो जानेके बाद चक्ञु 
आदिको वृत्तिछाभ होता है ! इस छिए चच्चु आदिको अपेक्षा प्राण श्रेष्ठ हे। जैसे अन्न 
पान भक्षण आदिके कारण नेत्र आदि इन्द्रियोंमें जो वृत्तिछात्न होता हे उस्रका कारण 





आहयल १ | तिद्याविनोइ भाष्य शेर 


होनेसे प्राण श्रष्ठ है, वेसे ही 3 


:तर०५०१४५-८लल 


गन्य प्राणियोंका जीवन प्राणोंकी उपासना करनेवालेके 
भ्रधीन है, इसीखे बह श्रेष्ठ है, आयुके कारण कोई श्रेष्ठ नहीं है।॥ १॥ 
इस समय प्राणके ही वसिछत्व आद पाँच गुण दिखानेके लिए पहले उनमेंसे 
प्रत्येकके ऋमसे वाक, त्वक, चक्तु, श्रोत्र, मन ओर रेतके गुण कहते हैं, यथा-- 
पल आ हि ० कर 
यो हु वे वसिष्ठा वेद वसिष्ठः स्वानां भवति वाम्पे 
(की ४ बिक ५४ 
वसिष्ठा वसिठ्ः स्वानां भ्रवत्यपि च येषां बुभूषति य 
एवं वेद ॥ २॥ 
हि “७ हिल रस | मेँ हक 
भांवाथे--जो वसिष्ठाको जानता हे वह सगे सम्बन्धियोंमें वसिष्ठ होता है । 
जो ऐसी उपासना करता है, वह स्वजनों तथा दूसरोमें भी वसिछठ होग है ॥ २॥ 
वबि० बवि० भाष्य--यह वाणी ही वसिष्ठा है, यह अतिशयरूपसे बसाती हे 
क्योंकि जो वाग्सी होते हैं, यानी अच्छे वक्ता होते हैं, वे धनवान्‌ हानेके कारण 
अच्छी तरह निवास करते हैं। बाक-कुशछ छोग वाणीसे दूसरोंका पराभव कर 
देते हैं। जिसे युक्तियक्त बोलना आता है, ब्सका सामना कोई नहीं कर सकता। 
बह सम्पत्तिवाला होकर आरामसे निवास करता है ॥॥ २॥ 


यो ह वे प्रति्ां वेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति 
दुर्ग चचुवें प्रति चक्षुषा हि समे च दुर्गे च प्रतिति४्ति 
प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति हुगें थ एवं वेद ॥ ३ ॥ 


भावाथ---अवश्य ही चक्तु ही प्रतिष्ठा-श्रेष्ठ है। जो प्रतिष्ठाको जानता हे 
बह सम देश काहुमें प्रति छत होता है ओर उसी चछ्ुसे विषम देशमें भी प्रतिष्ठित 
होता है । जो ऐसी उपासना करता है वह सम-दुगम्में प्रतिष्ठित होता है ॥ ३ ॥ 
वि० घि०» भाष्य--जो गुणवरती प्रछ्ठिताकों जानता है, वह शान्तिके समय 
भी सथा दुर्गम्य देश एवं <र्भिक्ष आदि काछोमें भी प्रतिष्ठित होता है। यह नेत्र ही 
प्रतिष्ठा है. इसीसे निम्नोन्नत स्थान देखे जाते है ॥। ३॥ 
योह वे संपर्द वेद स» हास्मे पदते य॑ काम 
क & किक २ वि. पा है 
कामयते श्रोत्र वे संपच्छोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभिसंपन्नाः 


स» हास्मे पद्मयते यं काम कासयते य एवं वेद | ४ ॥ 
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भावाथे--निश्चय करके श्रोत्र ही सम्पत्त है यानी ऐश्वय देनेवाला है। बह 
जिस भोगकी इच्छा करता है वही उसे सम्यक प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। श्रोत्रमें 
ही ये सब वेद सदप्रकारसे निष्पन्न हैं, क्योंकि सब वेदशास्त भ्रोत्रद्वारा ही सुने 
जाते हैं, और धारण किये जाते हैं। जो ऐसी उपासना करता है वह जिस भोगकी 
इंच्छा करता है वही उसे मिल जाता है यानी उसकी सब कामना पूर्ण हो जाती हें, 
जिन्हें वह चाहता है ॥ ४ ॥ 

बि० वि० भाष्य--प्म्पद्‌ गुणवाला श्रोत्र इस प्रकार है--क्योंक्ि श्रोत्रके 
रहते ही देदाध्ययन किया जा सकता है। भोग भी वेदबिद्ित कर्मोके ही अधीन हैं । 
जैसा विज्ञान होता है वेसा ही फछ मिलता है। श्रोत्र सम्पद्‌ है, अतः जो श्रोत्रकी 
सम्पत्तिको जानता है वह विभूतिमान्‌, सबका आश्रय हो जाता है ॥ ४ ॥ 


यो हवा आयतन वेदाइप्यतन*» थ्वानां भवत्यायतनं 
जनाना मनो वा आयतनमावतन » स्वानां भवत्यायतर्न 
जनानां य एवं वेद ॥ ५.॥ 


भावाथ--जो भायतनको जानता है बह स्वजनोंका आयतन होता है तथा 
अन्य लोगोंका भी आयतन हे ता है। मन ही आयतन है | जो इस तरह मनको 
आयतन जानता है वह सम्बन्धियों तथा अन्य छोगोका भायतन होता है ॥ ५ ॥ 

बि० वि० भाष्य--आयतन आश्रयकों कहते हैं, वह आयतन मन है यानी 
इन्द्रिय और विवयोंका श्ाश्रय है। मनके आश्रित ही विषय आत्माके भोग्यत्वको 
प्राप्त होते हैं। मनके सड्ुल्पके अधीन ही इन्द्रियाँ अपने अपने विषयमें प्रवृत्त निवृत्त 
होती है । जो ऐसी उपासना करता है वह सबका आायतन होता है अथोत्‌ जैसे मन 
इन्द्रियोंका सहायक है, उसी प्रकार वह पुरुष सबका सहायक भर पृज्य होता हो॥५॥ 


यो ह वे प्रजापति वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभी रेतो 
वे प्रजापतिः प्रजायते ह प्रजया पशुभिय॑ एवं वेद ॥३॥ 


९ ७३ नि ८ ४ 

आवाथे--जो कोई निश्चय करके प्रजापतिको जानता है, वह प्रजा भोर 

पश्ुओंसे सम्पन्न होता है। रेतस्‌ ही प्रजापति है। जो ऐसा जानता है वह्‌ प्रजा और 
पशुओंसे सम्पन्न होता है ॥| ६॥ 


दि+ पि« भाष्य--यहाँ रेतस्‌ शब्दसे प्रजनेन्द्रियका प्रहण करना। रेतस 


धाडांज है | विशाविनोद आधष्य ड््म्ज 
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उसका उपलक्षक है। प्रकुतमे प्रजरेन्द्रियकी उपासनाका यह भाव है कि जो पुरुष 
सदा ब्रद्बचारी रहता हे बद सत्र प्रऊारको विभूतियोतराछ्ता हो जाता है। जो यसूहस्य 
है, सयमी रहता हुआ ऋतुयामी होता है, उमीऊके यहाँ उत्तव प्रजा और बलछवान्‌ 
होनेसे सब प्रकार की सम्पत्ति होती है। सदाचारीके पास ऐश्यय आता है और 
आया हुआ टिकता है। किन्तु जो दुराचारी है उसके समीप पहले तो सम्पत्ति 
क्षावेगों ही नहीं, यदि किसी पूबकूत पुण्यमहिमासे आा भी गई तो उसका संरक्षण 
नहीं किया ज्ञा सकता ।। ६ ॥ 

उक्त वसिष्ठादि गुण प्राणमें ही हो सकते हैं, इसे दिखानेके लिए आख्यायिका 
का प्रारम्भ किया जाता है, यथा-- 


ते हेमे प्राणा अह श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जम्मुस्त- 
छोचु को नो वसिष्ठ इति तद्घोवाच यस्मिन्त्र उत्क्रान्त 
इठ» शरीर पापीयों मन्‍्यते स वो वसिष्ठ इति ॥ ७॥ 


भावाथे--व्रे ये श्राण याती इन्द्रियों 'सबमें में श्रेष्ठ हूँ! इस तरहका कलह 
करते हुए ब्द्याके पास गई और उनसे कहने छगी, हममे कोन वसिष्ठ है ? उसने 
कहा--तुममेसे जिसके निकल जानेपर यानी शरीरसे अछग हो जानेपर यह देह 
अपनेको अतिशय पापी मानता है बही तुममे वसिष्ठ है। यानी जिसके हट जानेपर 
शरीर अमड्गछसा हो ब्ावा है वही भ्रष्ठ है।। ७ ॥ 
बि० वि० भांष्य--वे सब इन्द्रियों अपनेको श्रेष्ठ बोधन करती हुईं प्रजा- 
पतिके पास गई । प्रजापतिने कहा--जिसके निऋछ जानेपर पहलेको अपेक्षा शरीर 
क्रव्यन्त अपवित्र हो जाय, वही सर्वोपरि विराजमान है | यह सम ण रखना चाहिये, 
अनेको अपवित्र वस्तुओंका संघाव होनेके कारण जीवित पुरुषका शरीर भी 
पापसय है, छिन्तु जिसके उत्क्रमण करनेपर यह उससे भी अधिक दुदृशामष्त हो 
ज्ञाय वद्दी तुममे बरधिष्ठ दोगा। शरीरकी अपविश्वतामें इतने हेतु शाखकारोने 
बतलछाये ह-- 





स्थानाद बीजादुपष्टम्मान्नि स्पन्दाज्षिषनादपि । 
कायमाधेयशौचत्वातू पण्डिता अशुचि बिहु ॥ 
अथोत्‌ृ--जिस जगहसे यह शरीर उत्पन्न हुआ हे--सोचों, वह माटकुक्ति 
कितनी गन्दी है ? एक तो यह हेतु इसकी अपविच्नता में है, दुसरा यद्द रजोबीय 
रूपी गदे कारणोवाछा है. तीसरे यह हड्डी, रुधिर आदिके आधारपर टिका 


श्श्ट् बुहृदारण्य की पतिकदू [ अध्याय & 





हुआ है, ये चीज़ें कितनी गन्दी हैं। चौथे, इसमेंले मर मूत्र आदि ही निकलता हे। 
पाँचवे, मरनेपर कितना दुदंशाग्रस्त हो जाता है, छाश तो मानों गन्दगीका ढेर है। 
फिर सबसे बड़ी बात यह्‌ ह कि इस शरीरकों धो-धाकर साफ स्रच्छ रखना पड़ता 
है, भन्यथा दुर्गन्धित होने रंगे । इतने तो सामान्य कारण हैं इस शरीरकी मठिनता 
में | ्रद्षाजने इन्द्रियोंको यही कहा कि तुम्हारे बीच बढ़ा वही माना जाना चाहिए, 
जिसके भन्चावमें यह अपविन्न शरीर किसी भी उपाय-उपचार-भनुष्ठान करनेपर 
पवित्र न रहे ७॥ 

ब्रह्माजके ऐसे उत्तरकों सुनकर प्राणोंने अपनी महिमाकी परीक्षा करनेके छिए 
क्रम त; उत्क्रणण करना भारस्म किया, यथा >- 


बाग्घोच्क्राम सा संवत्सरं प्रोष्या 5डगत्योबाच कथमशकत 
महते जीवितुमिति ते होचुयंधाइकला अवदन्तो वाचा 
पाणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्रचुषा श्रृण्वन्तः श्रोत्रेण विद्या सो 
मनसा प्रजायमाना रेतसेतमजीविष्मेति प्रविवेश ह वाक्‌ #८॥ 


भावार्थ--सबस्रे पहले बाणीने उत्क्रण किया, यानी शरीरहूपी स्थानको 
छोड़ा । वह एक दपष तक बाहर ३हकर फिर छोट जायी और अन्य इन्द्रियोंसे कहा-- 
तुम मेरे बिता केसे जीवित रहीं ? यह सुन उन्होंने उत्तर दिया कि जैसे मूक छोग 
वबाणीसे न बोलते हुए भी प्राणोंसे जबित रहते, चछ्ुसे देखते, श्रोत्नसे सुनते, मनसे 
जानते ओर उपस्थसे प्रजा उत्पन्न करते हुए जीवित रहते , उसी प्रकार हम भी 
जीवित रहीं। यह सुन वागिन्द्रिय अपनेको वसिश्ध न समझकर शरीरमें प्रवेश कर 
अपना व्यापार करने छगी ॥ ८॥ 

ऐसे ही चल्लुका उत्क्मण ओर फिर छौटना कहते है, थथा-- 


चचुहोच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्या55गत्योवाव कथम- 
शकत महते जीवितुमिति ते होचुयंथाउन्धा अपश्यन्तश्र- 
जुषा प्राणन्तः प्राणेन वदन्‍्तो वाचा श्रण्वन्तः श्रोत्रेण 
विद्वा» सो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति प्रवि- 
वेश ह चचुः ॥ ६ ॥ 
भावाये--वाणीके पुनः प्रवेशके बाद नेत्रेन्द्रिय शरीरसे उत्क्रमण कर एक 


बाल १ ] विद्याविनोद भाष्य २६९ 





बिल चेन 














वर्ष पर्यच्त बाहर रहकर छोट आयी ओर बाकी इन्द्रियोंसे बोली कि तुम मेरे बिना 
केसे जीवित रहीं ? वे बोलीं--जिस प्रकार अन्धा मनुष्य नेत्रोंसे न देखते हुए प्राणसे 
प्राणन करता, वाणीसे बोलता, भ्रोज्नसे सुतता, मनसे जानता ओर रेतससे प्रजा 
उत्पन्न करता हुआ जीवित रहता हे, उसी प्रकार हम जीवित रहीं | यह सुन चहुने 
प्रवेश करके अपना काम आरम्भ किया, साथ ही वह यह भी समझ गयी कि में 
वसिष्ठ नहीं हूँ ६ ॥ 

फिर श्रोन्र का भी बेसा ही हाल हुआ, यथा-- 

ओोत्र० होच्चक्राम तंस्संवत्सर प्रोष्याडडगत्योवाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुयंथा बधिरा 
अश्वण्वन्तः श्रोजेण प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्य- 
न्तश्नच्तुषा विदा सो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति 
प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १०॥ 


भावाथ--इसके अनन्तर भ्रोत्नने शरीरसे उत्क्मण किया, फिर एक वर्ष 
बाहर रहकर वबद फिर आ गया भोर शरीरमें प्रवेश कर अन्य साथी इन्द्रियोंसे 
घोछा--तुम मेरे बिना केसे जीवित रहीं ? यह सुन उन्होंने उत्तर दिया कि जिस 
प्रकार बहरा मनुष्य कानसे न सुनते हुए भी प्राणोंसे जीवित रहता, वा्ण)से बोछता, 
आँखोंसे देखता, मनसे जानता ओर उपस्थसे प्रज्ञा उत्पन्न करते हुए जीवित रहता 
है, उसी प्रकार हम भी जीवित रहीं। यह सुनकर श्रोत्र इन्द्रिय शरीरमें प्रवेश कर 
अपना काम करने छगी ॥ १० ॥ 
अब मनका उत्क्मण कथन करते हैं, यथा--- 
मनो होच्चकराम तत्संवत्सर प्रोष्या55गत्योवाच कथम- 


शकंत मह्ते जीवितुमिति ते होचुयेथा मुग्धा अविद्या» सो 


मनसा प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्वच्षषा 
श्वण्वस्तः श्रोजेण प्रजायमाना रेतसेव्मजीविष्मेति प्रविवेश 
६ सनः ॥ ११ श। 


भावाथें---श्रोन्न ऋपने पुराने स्थानपर छोट भाया तब मन शरीस्से निकछ 
गया, वह एक वर्षके बाद छोटा | आकर अपनी साथी इन्द्रियोंसे पूछा कि तुम मेंरें 
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बिना केसे जीवित रहीं ? उन्होंने उत्तर दिया--जिस प्रकार मुग्ब॒ यानी बिना मनके 
बालक आदि मनसे कुछ भी न समझते हुए प्राणस्रे जीवित रहते, वाणीसे बोलते, 
भआाँखोंसे देखते, कानोंसे सुनते ओर रेतससे सम्तान उत्पन्न करते हुए जिन्‍्दे रहते हैं 


उसी प्रकार हम भी रहीं | यद सुनकर मन अपने काममें छग गया ॥ ११॥ 

अब रेतसका अभिमान भज्ग दिखाते है, यथा-- 

रेतोहोच्चक्राम तत्संवस्सरं प्रोष्याइडगत्योवाच कथप्त- 
शकत महते जीवितुनिति ते होचुयंथा क्ीया अग्रजाय- 
माना रेतसा प्राशन्तः प्राणेन वदन्तो वाया पश्यन्तश्वच्षया 


श्रृण्वन्तः श्रोग्रेण विद्वा/लो मनसेक्रमजीविष्सेति प्रविवेश 
ह रेतः ॥ १२ ॥ 


भावाथे--मनके अन्तर प्रभननशक्ति उत्करमण कर एंक वर्ष पयन्‍त बाहर 
रहकर छोट आईं और अन्य इन्द्रियोंसे कह्या- तुम मेरे बिना कैसे जीवित रहीं? 
उन्होंने उत्तर दिया--जैसे नपुंसक छोग प्रजा न उत्पन्न करते हुए भी प्राणोंसे जीवित 
रहते, वाणीसे बोलते, नेत्से देखते, श्रोत्रसे सुनते और मनसे जानते हुए ज॑)।वित 
रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहीं । यह सुनकर रेत भने शरीरमें प्रवेश किया।१२। 

वि+ वि० भाष्य--वाणी, चक्लु. श्रोत्र, मन और रेतस ये प्रधान नहीं हैं, 
क्योंकि इनमेंसे किसीके न रहनेपर भी शरीर नष्ट नहीं होता, न इनकी आपसमें ही 
कुछ हात्रि होती है | हाँ जिसके न रहनेसे इनकी स्थिति नहीं रह सकती, उस प्रागका 
आगे वर्णन किया जायगा || ८-१२ ॥ 

अब प्राणकी सबसें श्रेष्ठता दिखाते हैं, बथा-- 

अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्यथा महासुहयः सेन्धवः 

पड़्वीशशइन्संबहेदेव७ हेवेमान्ध्राणान्संववर्ह ते होचुर्मा 
भगव उत्कमीन वे शक्ष्यामस्वचते जीवितुमिति तस्यो 
मे बलि कुरुतेति तथेति ॥१३॥ 


भावाथे--इसके अनन्तर जब प्राण उत्क्मण करने छृगा तब जैसे सिन्धु- 
देशोद्भव बलयान्‌ घोड़ा बॉवनेकी खूँटियोंको उखाड़ देता है, उसी प्रकार सब 
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इन्द्रियाँ ऊपने अपने स्थानोंसे दकायसान हो गई'। इसी स्थितिसें धन इन्द्रियोंने 
कट्दा--हे भगवन्‌, कृपा कर आप इस शररीरसे उत्क्रण न करें, क्‍योंकि आपके 
बिना हँस एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकतीं । प्राणने कहा--भच्छा तुम मुझे भेट 
दिया करो । इन्द्रियोंने 'तथास्तु! कहकर स्वीकार किया ॥ १३६॥ 

वि० वि० भाष्य--यह प्राणसंवादरूप कल्पित आख्यायिका हे। इससे 
विद्वानको श्रेष्ठ पुरुषकी परीक्षा करनेके प्रकारका उपदेश दिया गया है। वास्तवमें 
श्रेष्ठ वही है जिसके रहनेसे दूसरोंका उपकार हो सके | यद्यपि छोक में जातिसे भी 
श्रेष्ठता मानी गई है, पर असल श्रेष्ठ वही है जो बहुतोंके दितसाधनमें समथ हो 
उपनिषदोंमें प्राण की उपासना कही गई हे, क्‍योंकि वह प्रधान है। प्राणकी उपासना 
यह है कि प्राणायामादि विधियोंसे प्राणको सबछू--स्वच्छु बनाना, उसे महाप्राण 
बनाना । जो अल्पप्राण हें थे कुछ नहीं कर सकते | सदाचारसे प्राणनशक्ति--जीवनी 
शक्ति प्राप्त होती है। पापसे प्राणोंकी जीवनसामथण्यका हास हो जाता है अतः प्राणों 
को संभालो, इनकों बचाओ, अपने एवं दूसरोंके प्राणोंको पूजो ॥| १३ ॥ 

अब प्रधान प्राणके लिए बलि प्रदानका वर्णन करते हैं, यथा-- 

सा ह वाग॒वाच यद्रा अहं वसिष्ठाइस्मि त॑॑ तदसिष्ठो5- 
सीति यद्वा अहं प्रतिशस्मि त्व॑ तत्यतिष्ठोउप्तीति चल्लुयेह॒वा 
अह» संपदस्मि तव तत्संपदसीति श्रोत्र यहा अह- 
मायतनमस्मि तव॑ तदायतनमसीति मनो यहा अहं प्रजञा- 
तिरस्मि त्वं तत्मज्ञातिरसीति रेतस्तस्थो मे किमन्ने कि 
वास इति यदिदं किचा ख्वभ्य आ कृमिभ्य जग कीटपत- 
ड्रभ्यस्तत्तेउन्नमापो वास इति न ह वा अस्यानन्नं जग्धं 
भवति नानज्ञ' प्रतिश्हीत॑ य एव्मेतदनस्यान्न वेद 
तदिद्वा७सः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाड बचा- 
मन्त्येतमेव तदनमनमं कुवेन्तो मनन्‍्यन्ते ॥ १४॥ 

भावाथ--प्रसिद्ध वागिन्द्रियने कहा कि हे प्राण, जो में वसिष्ठ हूँ, यानी 
शब्दार्थ प्रकाशरूप ऐश्वयवाली हूँ, उस. ऐश्वयसे युक्त आप हों, क्‍योंकि आपकी 
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शक्तिके बिना में अपने व्यापारकों नहीं कर सकती। चचछुने कहा--हे भगवन, जो 
रूपादि ग्रहण करनेकी मेरी प्रतिष्ठा है बह आपकी हो। श्रोत्रने कहा--प्रभो, जो मेरी 
श्रवण-सामथ्य है, वह आपकी महिमा हे। मनने कहा--महात्मन्‌, जो में संकहप 
विकल्पात्मक क्रियाम प्रवृत्त होकर रूपादि विषयोंके छिए इन्द्रियोंका सहायक 
होता हूँ, वह आपके साहाय्यका फछ है । रेतसने कहा--मैं जो प्रजापति हूँ सो 
आप ही प्रजांपतिसे युक्त हूँ, यह सुन प्राणने कहा--- 

में ऐसे गुणोंसे युक्त हूँ, ठीक है. पर मेरा अन्न क्‍या है ओर बर्त्र क्‍या है ! 
बागादि इन्द्रियोंने उत्तर दिया कि कुत्ते, कृमि तथा कीट, पतंग आदिसे लेकर यह जो 
कुछ भी हे वह सब आपका भन्न हे और जल ही वस्त्र हे। जो इश्च प्रकार प्राणके अन्नकों 
जानते हैं वे कभी अभक्ष्य भक्षण नहीं कर सकते | वे कभी भक्षणके लिए वर्जित 
पदाथका संग्रह भी नहीं करते | ऐसा जो जानते हैं वे श्रोत्रिय भोजन करनेसे पहले 
आचमन करते हैं, भोर भ्रोजनोत्तर भी वे आचमन करते हैं । वे इसीको उस प्राणका 
अनग्न करना मानते हैं, यानी वे समझते हैं कि हमने प्राणक्ो नम होने नहीं दिया, 
उसे ढक दिया ॥ १४॥ 


वि० वि० भाष्य--प्रथम बलि देनेमें प्रवृत्त वागादि इन्द्रियोंने प्राणसे 
कहा कि हम जो वसिष्ठ, श्रेष्ठ हें उस बसिष्ठ॒त्वादिरूप गुणसे तुम ही वह वसिष्ठादि 
हो | प्राणके अन्न बस्रके उत्तरमें दूसरी इन्द्रियोंने कद दिया कि जो कुछ भी कुत्ते, 
कृमि, कोट, पतड्डोंका अन्न है. उसके सहित प्राणियों द्वारा भक्षण किया जानेबाला 
जितना भन्न है, वह सभी तुम्हारा अन्न है। तात्पय यह है कि ज्ञब सब इन्द्रियोंने 
निरमिसान हाकर अपने अपने ऐश्वयको प्राणके अरपंण कर दिया तब प्राणऩे इन्द्रि- 
योंसे यह जानना चाहा कि मेरे लिए अन्न वस्॒रका क्‍या प्रबन्ध होगा ? इन्द्रियोंने 
उत्तर दिया कि यह जो कीट-पतड्डु-पशु-पक्ती आदि चराचर हैं वे आपका अन्न हैं 
ओर जल वस्त्र है | क्योंकि विद्वान छोग मोजनसे पहले और भोजनके बाद्‌ आचमन 
द्वारा भन्षका आच्छादन करते हैं. । जो इस प्रकार प्राणके भन्न तथा वस्त्रकों जानता है 
बह भन्नके दोषसे लिपायमान नहीं होता, यानी ऐसा पुरुष भद्याभक्यके विवेक द्वारा 
युक्ताहारविहारी होनेसे रोगात तथा धर्मसे च्युत नहीं होता । इसी प्रकार छास्दोग्यो- 
पनिषद्‌में भी प्राणविद्याका अच्छा ब्णन आया है।॥ १४ ॥ 
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अब श्वेतक्ेतुकी आख्यायिका द्वारा पत्नाप्मि यिद्याका कथन करते हैं, यथा-- 

श्वेतकेतुह वा आरुणेयः पग्चालानां परिषदमाजगाम 
स आजगाम जेवलि प्रवाहर्ण परिचारयमाण्ं तमुदीक्ष्या- 
भ्युवाद कुमारा ३ इतिसभो ३ इति प्रतिशुश्नावानुशिष्टो5- 
न्वसि पिन्नेत्योमिति होवाच ॥ १॥ 


भावाथे--प्रसिद्ध हे कि आरुणिका पुत्र श्वेतकेतु पद्चाल देशकी सभारम 
आया | वह जीवछके पुत्र प्रवाहण राजाके पास पहुँचा जो सेवकोसे सेवा करा रहा 
था । श्वेतकेतुकों देखकर राजा प्रवाहणने कहा-- शो कुमार ” वह बोला “जी हों।? 
प्रवाहणने पूछा--क्या तुमको पिताजीने शिक्षा दी हे, यानी तुम पिता द्वारा शिक्षित 
हो कि नही ? श्वेतकेतुने उत्तर दिया-- ॥ १॥ 

वि० दि० भाष्य--श्वेतकेतु अपने पितासे पढ़कर अपना यश फेछानेके 
लिए पाग्चाछोकी सभामे गया था। यानी वह प्रवाहण राजाके समीष इस साहस* 
पूर्वक आया कि इस सभामें ब्राह्मणोको जीतकर राजाकों भी परास्त करूँगा । क्योकि 
पत्चालदेशीय विद्वान प्रसिद्ध हैं, इनको जीतनेसे मेरा नाम सत्र प्रसिद्ध होगा। 

'मै सभा सहित राजाकों जीत लूँ! इस प्रकार वह गव करता हुआ वहाँ 

गया । राजाने पहलेसे ही उसके विद्याभिमानके गवेके विषयर्मे सुन रखा था, इस 
लिए श्वेतकेतुको आता देखकर 'ओ कुमार ! इस प्रकार सम्बोवन करनके पुकारनेमें 
राजाका अभिप्राय यह था कि इसे विनीत करना चाहिए। यहां पुकारने में 'कुमारा” यह्‌ 
प्लुत स्वर भ सना यात्ती फटकारनेके लिए है । इस प्रकार पुकरे जाने पर श्वेतकेतुने 
जी हॉ” यह जो उत्तर दिया सो क्षत्रियके सामने 'जी” कहकर उत्तर देना उचित नहीं 
था, यह प्रत्युत्तर तो आचार्योके समक्ष देने योग्य है। ता भी क्रुद्ध होकर उसने ऐसा 
कहा-- क्या पिताने तुमे शिक्षा दी है १ राजाके ऐसा पूछने पर श्वेतकेतुने उत्तर दिया 
कि पिताने मुझे शिक्षा दी है, आप चाहे तो पूछ सकते हैं| तात्पय यह है कि विद्या- 
ध्ययन करके मनुष्यकों नम्र हो जाना चाहिए, उद्धतोकी विद्या सफर होने नहीं 
पाती ॥१ ॥ 
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राजा खेतकेतुसे प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसी बात है तो-- 
वेत्थ यथेमाः प्रजाः प्रयत्यों विप्रतिपद्यन्ता ३ इति 


नेति होवाच वेत्थो यथेम॑ लोक॑ पुनरापग्चन्ता ३ इति नेति 
हेवोवाच वेत्थो यथा5सो लोक एवं बहुभिः पुनः पुनः प्रय- 
जिन सपूर्यता ३ इति नेति हेवोवाच वेत्थो यतिध्यामा 
हत्या» हुतायामापः पुढुषवाचों भूत्वा समुत्थाय वदन्ती ३ 
इति नेति हेवोवाच वेत्थो देवयानस्थ वा पथ प्रतिपद॑ 
पित्याणस्य वा यरकृत्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपयन्ते 
पित॒याणं वाउपि हि न ऋषेबंचः श्रुतम्‌ । हे खती अध्ृ- 
णवं॑ पितृणामहं देवानाम्ुत मर्त्यानाम। ताभ्यामिदं 
विश्वमेजत्समेति यदनन्‍्तरा पितरं मातरं चेति नाहमत 


एकंचन वेदेति होवाच ॥ २॥ 


भावाथे--हे श्वेतकेतो, यहोँसे यह सब प्रजा मरने पर कहाँ जाती है, 
तू जानता है ९ श्वेतकेतुने उत्तर दिया कि में नही ज्ञानता। फिर राजाने प्रश्न 
किया कि जो प्रज्ञा पुन छोटकर आती है उसको जानता है ? उसने कहा--में नहीं 
जानता । राजाने पूछा--इस प्रकार पुन, पुन बहुतोके मरकर जाने पर भी 
परलेक भरता नहीं है, इसे तू जानता है ? ऋषिकुमारने इसका उत्तर भी नहीं मे 
दिया। राजाने पूछा--कितनी बार आहुतियोंसे हवन करने पर जर पुरुषरूप 
द्वाकर पुन वागादि व्यापार करते हैं, क्या इसे जानता है ? उसने कहा--नही । 
राजाने पूछा--देवयान मार्गके कमेरूप साधनको अथवा पितृयान सार्गके कर्मरूप 
साधनको क्या तू जानता है, जिसे करके मनुष्य देवयानमार्गंको श्राप्त होते हैं या 
पितयानमार्गसे ज्ञाते है ? हमने तो सन्त्रका यह अथ सुना है कि एक मागे पिवरो 
का है ओर दूसरा देवा का। इसमे ये दो मार्ग जे! मनुष्योसे सम्बन्ध रखते हैं, 
सुने हे तथा ये मार्ग पिता ओर साताके बीच मे हैं। यानी ये दोनो मार्ग थो तथा 
पृथिवी लेकके सथ्य बतमान हैं, जिनके द्वारा सब प्राणी एक स्थासस्रे दूसरे स्थान 
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को जाते हैं। इसका भाव यह्‌ है कि प्राणी एकके पश्चात्‌ दूसरा जन्म प्रहण करते 
हैं। यह सुन श्वेतकेतुने उत्तर दिया कि इन प्रश्नोंमें से एकका भी उत्तर 
नहीं जानता || २॥। 


वि० वि० भाष्य--समनुष्यको यह कभी नहीं समझना चाहिये कि में स्तर 
कुछ जान गया। संसारमें मनुष्यका संबन्ध ज्ञानकी अपेक्षा ७ज्ञानसे अधिक 
है। यानी मनुष्य जानता कम है, इसमें अनजानपना ही बहुत है। माया अपार 
है, इसका पार पाना कठिन दै। श्वेतकेतुकों इस सर्वझंमन्यताडे कारण ही 
पाप्चाज्ञेंकी सभामें निरुत्तर दवा छब्नित होना पड़ा। श्वेतकेतुरूपी महापात्र 
विद्वत्तारूपी दुग्घ से परिपूर्ण है, किन्तु उसमें शास्राभिमानरूपी खद!ईका सम्पके 
हा गया ॥ २॥ 

सपने पिताके पास जाकर श्वेतकेतुने जे उलछाहना दिया उसे ऋहते 
हैं, यथा--- 


अथेन॑ वसत्योपमन्त्रयांचकेडनावत्य वसतिं कुमारः 
प्रदुद्रावया स आजगाम पितरं॑ त» होवाचेति वाव किल नो 
भवान्पुरानुशिष्टानवोच इति कथ» सुमेध इति पश्च मा 
पश्षान्‌ राजन्यबन्धुरप्राक्षीत्ततो नेक॑चन वेदेति कतमे त 
इतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ ३॥ 


भावा --इसके अनन्दर जंब श्वेतकेतुका विद्याभिमान कुछ कम हुआ तब 
उससे राजाने कहा-यहाँ ठहदरिये। किन्तु वह कुमार वहाँ रहना स्वीकार न कर 
चल दिया। वह अपने पिताके पास आभाया और कहने छगा--आपने समावतन 
के समय मुझसे कहा था कि तुझे सब विषयोंकी शिक्षा दी गई है। यह सुन 
पिता बोछा-हे सुन्दर धारणाशक्तिवाले पुत्र, क्या हुआ ? पुत्रने कहा--मुझसे एक 
सत्रियबन्धुने पाँच प्रश्न पूछे थे, पर उनमें से में एकको भी नहीं जानता, यानी 
एकका भी जवाब न दे सका। पिताने पूछा-वे प्रश्न कौनसे थे ? पुत्रमे उन 
प्रश्नोंके प्रतीक बता दिये, यान्री दिड्मात्र कह सुनाया॥ ३॥ 


वि० बि० भाष्य--राजाने जब यह समझ लिया कि ऋषिकुमारका 
विद्याभिमान टूट गया है, तब उससे कुछ दिन अपने यहाँ ठहर जाने की प्रार्थना की 
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ओर नोकरोंको आज्ञा दी कि ऋषिके छिए सम्मान पूजाकी सामग्री छाभो। 
किन्तु राजाकी इस विनयपूवंक की हुई ठहरनेकी प्राथना पर कुछ ध्यान न देकर 
श्वेवकेतु पिताक पास भा गया ओर पिताकों उलछाहना देते हुए, उसने पांचाढोंकी 
सभामें किये गये प्रश्न ओर वहाँ निरुत्तर होनेका सब समाचार कह सुनाया। यानी 
पुत्नने पिताकों सब्च बृत्तान्त सुनाते समय यह भी कहा कि एक ज्त्रियबन्धुने मुझसे 
पाँच प्रश्न पूछे थे। यहाँ यह ' ज्षत्रबन्धु ? शब्द तिरस्कारसूचक है, इंसका भाव यह 
है कि उस ब्राह्मणकुमारने पितासे यह कहा कि एक उद्धत ठाकुरने मुझसे ऐसा 
पूछा था ॥ ३ ॥ 

अब पिता इस विषयमें अपनी भनभिज्ञता प्रकट कर पुत्रकों समझाकर राजा 
प्रवाहणके पास गया, यह कहते हैं, यथा-- 


स॒ होवाच तथा नस्त्व॑ तात जानीथा यथा यदहं 
किंच वेद सर्वामहं तत्तुभ्यमवोच॑ प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य बह्म- 
चर्य वत्थ्याव इति भवानेव गच्छत्विति स आजगाम 
गोतमो यत्र प्रवाहणस्य जेवलेरास तस्मा आसनमाहत्यो- 
दकमाहारयांचकाराथ हास्मा अध्य चकार त&» होवाच 
वर॑ भगवते गोतमाय दह्म इति ॥ ४॥ 


भावाथे--पिताने कहा--हे तात, में जे। कुछ ज्ञानता था वह सब तेरे प्रति 
बर्णन किया, तू मेरे कथनानुसार ऐसा समझ । यदि मैं उक्त प्रश्नोंमें से किसीको जानता 
होता तो अवश्य तेरे प्रति कथन करता। आओ, अब हम दोनों चल और बहीं 
विद्याके लिए ब्रह्मचयपूवक निवास करेंगे। श्वेतकेतुने कहा--आप ही जाइए, में 
नहीं जाता। इसके अनन्तर गोतम वहाँ भाया जहाँ जैवलि प्रवाहणछा निवास 
था। राजाने सत्कारपूवक आसन देकर जल मँगवाया, उसको अध्य दिया। इसके 
अनन्तर कहा कि हे गोतस, आप पूछ्य हैं, मैं आपको वर देता हूँ, यथेच्छ 
माँगिये ॥ ४॥ 

वि० वि० भाष्य--कद्ध पुत्रको पिताने यह कहकर शान्त किया कि जे 
कुछ विज्ञान में जानता था वह सब तुफे कह दिया था, क्‍या तुझसे अधिक मुमे 
कोई दूसरा प्रिय हे जिसके छिए में कुछ छिपाकर रख छोड़ ? अब हम दोनों वहीं 
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ज्ञाकर राजासे पूछें। पुत्नने जाना स्वीकार न किया क्‍योंकि वह अपमानित दो 
गया था, अतः अकेछा गौतम राजाके पास गया। राजाने उसका बड़ा सत्वारं 
किया ओर कहा कि कहिये क्या चाहते हैं, में भाप जैसे मद्दात्माके छिए गो अश्व 
आदि सब कुछ दे सकता हूँ ॥ ४ ॥ 


स होवाच प्रतिज्ञातो म एव वरो यां तु कुमारस्यान्ते 


वाचमभाषथधास्तां मे ब्रहीति ॥ ५ ॥ 


के भ३/ 
भावायथं--गोतसने कहा कि हे राजन , आपने जे कुमारके सन्मुख पाँच 
प्रश्न किये थे, कृपा करके उनका उत्तर कथन करें, यही मेरा वर या प्राथना हे। 
इस संबन्धरम में जानकार नहीं हूँ किन्तु जिज्ञासा है ॥॥ ५ ॥ 


स॒होवाच देवेषु वे गोतम तदरेषु मानुषाणां 
ब्रहीति ॥ ६ ॥| 


भावायें--राजा प्रवाहणने कद्दा कि हे गौतम, आपने जो वर माँगा है वह 
देवताओंके छिए है, आप वह माँग सकते हो जो मनुष्योंसे सम्बन्ध रखता हे। 
अथोत्‌ आप भाग्य पदार्थोर्मे से कोई बर माँगो, विह्वत्सम्बन्धी क्लेय पदाथ न माँगे॥॥ 


स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गोअखानां 
दासीनां प्रवाराणां परिदानस्य मा नो भवान्बहोरननन्‍्तस्या- 
पर्यन्तस्याभ्यवदान्यो5भूदिति स वे गोतम तीर्थेनेच्छासा 
इस्युपेम्यहं भवन्तमिति वाचा ह स्मेव पूषे उपयन्ति से 


होपायनकीत्योवास ॥ ७ ॥ 
भावाथे---ऐसा कहे जाने पर उस गौतमत्रे कद्ा--आप जानते हैं कि मेरे पास 
हिरण्य, गौ, अश्व, दासियाँ सौर पहरने योग्य विविध वस्य इत्यादि सब प्रकारकी 
सामग्री और सम्पत्ति उपस्थित है। मुझे किसी प्रकारके मानुष वित्तक्ी इच्छा नहीँ 
है। फ़िर आप देवसम्बन्धी वर देनेके छिए क्‍यों ननु नच करते हैं। यानी आप 
महान्‌ , अनन्त भौर निःखीम घनके दाता होकर मेरे लिए अदाता क्यों होते हैं। 
यह सुनकर राजाने कद्दा--यदि ऐसा है तो अच्छा, हे गौतम, तुम शांख्रविंषिसे 
रस्े पानेकी इरुछा करों, यात्ती शाक्यंमयोदानुसार-मेरे शिष्य बसकर विद्या शौजो।- 
घ३ 
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ओऔर नोकरोंकों आज्ञा दी कि ऋषिके लिए सम्मान पूजाकी सामग्री छाओ। 
किन्तु राजाकी इस विनयपूर्वक की हुई ठहरनेकी प्राथना पर कुछ ध्यान न देकर 
श्वेतकेतु पिताक पास भा गया भोर पिताकों उछाहना देते हुए, उसने पांचाढोंकी 
सभामें किये गये प्रश्न ओर वहाँ निरुत्तर हानेका सब समाचार कह सुनाया। यानी 
पुत्रने पिताको सब्च वृत्तान्त सुनाते समय यह भी कहा कि एक क्षत्रियबन्धुने मुन्नसे 
पाँच प्रश्न पूछे थे। यहाँ यह ' ज्षत्रबन्धु ? शब्द तिरस्कारसूचक है, इसका भाव यह्‌ 
है कि उस ब्राह्मणकुमारने पितासे यह कहा कि एक छद्धत ठाकुरन मुझसे ऐसा 
पूछा था ॥ ३॥ 

अब पिता इस विषयमें अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर पुत्रकों समझाकर राजा 


प्रवाहणके पास गया, यह कहते हैं, यथा-- 

स होवाच तथा नस्त॑तात जानीथा यथा यदह 
किच वेद स्ामहं तत्तुभ्यमवोचं प्रेहि तु तत्र प्रतीत्य बरह्म- 
चर्य वत्स्याव इति भवानेव गच्छत्विति स आजगाम 
गोतमों यत्र प्रवाहणस्य जेवलेरास तसस्‍्मा आसनमाहत्यो- 
दकमाहारयांचकाराथ हास्मा अध्य चकार त& होवाच 
वर॑ भगवते गोतमाय दुह्म इति ॥ ४॥ 


भावाथं--पिताने कहा--हे तात, में जे। कुछ जानता था वह सब तेरे प्रति 
वर्णन किया, तू मेरे कथनानुसार ऐसा समझ । यदि मैं वक्त प्रश्नोंमें से किसीको जानता 
होता दो अवश्य तेरे प्रति कथन करता। आओ, अब हम दोनों चछें और बहीं 
विद्याके लिए त्रह्मचर्यपूर्वंक निवास करेगे। श्वेतकेतुने कहा--भाप ही जाइए, में 
नहीं जाता। इसके अनन्तर गोतम वहाँ आया जहाँ जैवलि प्रवाहणझा निवास 
था। राजाने सत्कारपृबंक आसन देकर जल मँगवाया, उसको अध्य द्िया। इसके 
अनन्तर कहा कि दे गोतम, आप पृछ्य हैं, में आपको वर देता हूँ, यथेच्छ 
माँगिये॥ ४॥ 

वि० वि० भाष्य--कद्ध पुत्रको पिताने यह कहकर शान्त किया कि जे 
कुछ विज्ञान में जानता था वह सब तुझे कह दिया था, कया तुझसे अधिक मुमे 
कोई दूसरा प्रिय है जिसके छिए में कुछ छिपाकर रख छोडूँ ? अब हम दोनों वहीं 
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जाकर राजासे पूछें । पुत्रने जाना स्वीकार न किया क्‍योंकि वह अपमानित हो 
गया था, अतः अकेछा गोतम राजाके पास गया। राजाने उसका बड़ा सत्कार 
किया ओर कहा कि कहिये क्या चाहते हैं, में आप जैसे मद्दात्माके छिए गो अश् 
आदि सब कुछ दे सकता हूँ ॥ ४ ॥ 


स होवाच प्रतिज्ञातो म एब वरो यां तु कुमारस्यान्ते 


वाचमभाषथास्तां में प्रहीति ॥ ५ ॥ 


डे ५2 
भावाथं--गोतसने कह्दा कि हे राजन्‌, आपने जे कुमारके सन्म्रुख पाँच 
प्रश्न किये थे, कृपा करके उनका उत्तर कथन करें, यही मेरा बर या प्रार्थना है। 
इस संबन्धमें में जानकार नही हूँ डिन्तु जिज्ञासा है ॥ ५ ॥ 


स॒ होवाच देवेष वे गोतम तदरेषु सानुषाणां 
ब्रहीति ॥ ६ ॥ 


भावाथे--राजा प्रवाहणने कद्दा कि हे गोतम, आपने ज्ञो वर माँगा है वह 
देवताओंके लिए हे, आप वह माँग सकते हो जो मनुष्योंसे सम्बन्ध रखता है । 
अथोत्‌ आप भाग्य पदार्थों से कोई बर माँगो, विद्वत्सम्बन्धी ज्लेय पदार्थ न माँगे।॥६॥ 


स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गो अयश्ानां 
दासीनां प्रवाराणां परिदानस्य मा नो भवान्बहोरनन्तस्या- 
पर्यन्तस्याभ्यवदान्यो5भूदिति स वे गोतम तीर्थेनेच्छासा 
इस्युपेस्यहं॑ भवनन्‍्तमिति वाचा ह स्सेव पूषे उपयन्ति से 


होपायनकीत्योवास ॥ ७ ॥ 

भावायें--ऐसा कहे जाने पर उस गौँतमने कहा--भाषप जालते हैं कि मेरे पास 
हिरण्य, गौ, अश्व, दासियाँ और पहरने याग्य विविध वस्ञ इत्यादि सब प्रकारकी 
सामग्री ओर सम्पत्ति उपस्थित हे। मुझे किसी प्रकारके मानुष वित्तकी इच्छा नहीँ 
है। फ़िर आप देवसम्बन्धी वर देनेके छिए क्‍यों नमु नच करते है। यानी आप 
महान, अनन्त और निःसखीम घनके दाता होकर मेरे रिए भदाता क्‍यों होते हैं। 
यह मुनकर राजाने कद्टा--यदिं ऐसा है. तो अच्छा, हे. गोतम, तुम शांख्रविधिसे 
इसे पानेकी इश्छा करो, यातती शाह्षमयोदानुसार मेरे शिष्य बसकर विद्या शीखो। 

हद 
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गौतमने कहा--हाँ, में शिष्यके नियमकों पूर्ण करूँगा। इस प्रकार वाणीमात्रसे 
शिष्यत्व स्वीकार करके गौतम वहाँ रहने छगा ॥ ७ ॥ 

वि+ बि० भाष्य--गौतस ब्राक्षण था और प्रवाहण ज्षत्रिय। आपत्तिके 
समय ब्राह्मण विद्याध्ययन करनेकी इच्छासे शाख्धनियमसे क्षत्रियोंके शिष्य होते थे, 
कभी वैश्योंके भी | पर वे कथनमात्रसे ऐसा करते थे यानी 'में आपका शिष्य हूँ! 
बस, यह कद भर देते थे। किसी प्रकारकी भेट लेकर या शुश्रुषा द्वारा उनका 
शिष्यत्व स्वीकार नहीं ऋरते थे। यहाँ गौतमने भी उपसत्तिके कथनमात्रसे ही वहाँ 
निवास किया । इस कथनका तात्पय यह हो कि वेदिककारमें पढ़्ानेका काम 
ब्राह्यणोंका ही था इसलिए विद्यामुलक गुरुशिष्यभाव उनमें ही अधिकतर था। 
उस समय ब्राह्मणोंका तपोबछ ऊँचा था, उनका त्याग भी सर्वोपरि था, इसी कारण 
ब्राह्मणोंकी श्रेणी सत्र वर्णो्मे भ्रष्ठ मानी जाती थी। उनको ज्चत्रिय तथा वेश्यादि 
सभी अपनेसे ऊँचा मानते थे, क्‍योंकि उन्तमें तप, व्यागका गुण ही ऐसा था जो 
भारतीय सभ्यतामें सबसे अधिक महत्त्व रखता है। ऐसा ब्राह्मण यदि किसी 
कारणवश ज्षत्रिय आदिके पास कभी कुछ शिक्षा लेने जाता था तो अपनेसे तप, 
त्यागसमें कम अथच केवल विद्याविशेषमें अधिक क्षत्रियादिकोंका बाणीमात्रमे 
शिष्य बनकर विद्या प्रहण करता था। आचायसे नियमपृथक प्राप्त की हुईं विद्या 
सफल होती है, इसीलिए ब्राह्मण क्षत्रियादिकों कहने भरके लिए ही गुरु बनाता था। 
न तो उसकी सेवा करता था, न उसके समीप कुछ भेट है ले ज्ञाता था। 

पहलें गुरुशुश्रषासे या प्रचुर धन देनेसे श्रथवा अपनी विद्याके बद्लेसे यानी 
तीन उपायोंसे विद्या प्राप्त की जाती थी, पर क्षब तो केवछ धन रह गया है। आज- 
कल जैसे भी हो विद्या अज्नन करनी चाहिये, फिर क्‍यों न इसके लिए किसी 
विज्ञातीय की सेवा-शुश्रुषा करनी पड़े !। ७॥ 


स होवाच तथा नस्‍स्त्व॑ं गोवम माउपराधास्तव च 
पितामहा यथेयं विद्येतः पूरे, न कस्मि& श्रन ब्राह्मण 
उत्रास तां खवहं तुभ्यं वक्ष्यामि को हि लेव॑ ब्रवन्तमर्हति 
प्रत्याख्यातुमिति ॥ ८ ॥ 





थे हर का 
भाषाथें--- ऐतमके इस प्रकारआपदन्तर कहने पर राज़ाने कद्दा-हे गोतम ,जिस 
प्रकार धापके पिता-पितामह हमारे बड़ोको क्षमा प्रदान करते आये हैं, उसी प्रकार 


में'सर्ण बे 


| [दसक बाड़ 


विद्याविताद भाष्य ३३६ 
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में भी आपसे ज्षमाकरा प्रार्थी हूँ। भाष ज्ञानते हैं कि इससे पहले यह विद्या किसी 
ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही, इसे में आपको ही प्रथम कहता हूँ । श्रक्ता भापके सदश 
विनीत बोलनेवालेको कोई विद्या देनेसे निषेध कर सकता है ? कभी नहीं ॥| ८ ॥ 
वि० वि० भाष्य---पउहल्ले आपदुन्तर शब्द आया हैं। इसका अर्थ आपत्ति- 
काल है। राजाने कहा कि हे गोतम. आप जानते हैं कि इससे पूर्व यह विद्या 
किसी ब्राह्मणको प्राप्त नहीं थी, किन्तु परंपरासे इसकी स्थिति ज्षत्रियोंमें ही रही है। 
अहाँ तक हो सके उस स्थितिकी रक्षा मुझे भी करनी चाहिये थी, सों इसी मर्योदाको 
स्थिर रखनेके लिए मेंने आपसे कहा था कि देव यानी आध्शत्मिक वर न माँगकर 
मानुब सम्पत्तिका ही ग्रहण करें। किन्तु आपका सोजन्य देखकर में आपको 
अर्भष्ट विद्या प्रदान करनेको उद्यत हूँ । 
यहाँ शंका होती हे कि जब राजा प्रवाहण यह जानता था कि इस बिद्याको 
श्वेतकेतु नही जानता है, यही नहीं बल्कि उसका जानना भी असम्भव था, क्योंकि 
यह विद्या केवल ज्ञत्नियोंके ही पपस्॒ थी, ब्राह्मणोके पास नहीं। तो फिर राजा 
प्रवाहणने श्वेतश तुकी एतद्विद्याविषयक प्रश्न पूछकर क्‍यों अपमानित किया ? 
क्या इससे राजाके गार्स्भाय गुणको आँच नहीं आती ? उत्तर यह हे--राजाको 
एतदूविद्याविषयक प्रश्न अपनी भरी सभामें किसी आगन्तुक ब्राह्मणसे नहीं पूछना 
चाहिये था, पर क्या किया जाय, परिस्थिति ही ऐसी आ गई थी। उस राजाकों 
शासन करनेका अधिकार था, उधर ऋषिकुमारको विद्याक्रे गबंका ज्वर चढ़ा हुआ 
था, वह मारे अभिमानकी अकड़के किसी दूसरेको कुछ गिनता ही नहीं था। राजाने 
ससका मद चूण करनेके लिए ऐसे अश्रसिद्ध प्रश्न पूछे । राजाका ऋषिकुमारके अप- 
मानसें तात्पय नहीं था, राजा तो उसके उस दोषको दूर करना चाहता था, जिससे 
बह पद पद्‌ पर अपमानित होता । श्वेतकेतुका पिता नम्न था अश्रतः उसको राजाने 
बह सब कुछ बता दिया जो वह जानना चाहता था ॥ ८ ॥ 
अब क्रमभंग करके पहले चोथे प्रश्रका निर्णय इस छिए किया जाता है कि 
इस अशभ्नके निणेयके अधीन अन्य प्रश्नोंका निणय है, यथा-- 
असो वे लोको5प्रिगोत्म तस्यादित्य एवं समिद्र- 
हे 
श्मयो धूमो5हरचिदिशो>द्ञारा अवान्तरदिशो विस्फुलिज्ञग 
स्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवाः श्रद्धां जुढ़ति तस्या आहुत्ये 


सोमो राजा संभवति ॥ ६ 0 
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भावाथ--निश्चय करके हे गौतम, प्रसिद्ध दुलोक ही आइवनीय अप्नि है। 
उसका आदित्य ही समिध्‌ यानी इंधन है, किरणें धूम हैं, दिन ज्वाला है। दिशाएँ 
अद्ार हैं, एवं मध्यकी उपदिशाएं चिनगारियाँ हैं। इस अप्निमें देवता छोग श्रद्धाका 
हवन करते हैं। फिर उस आहुतिसे सोम उत्पन्न होता है ॥ 6 ॥ 

वि० वि० भाष्य--दे गौतम, यह दुछोक अग्नि है। अप्निकों दीप्र करता 
है, इससे आदित्य इसका ईंधन है। किरणे धूम हैं, जैसे छोकमें इंघनसे धूओँ 
निकलता है, उसी तरह भआदित्यसे किरणें निकइती हँ। प्रकाशमें बराबरी होनेके 
कारण दिन ज्वाला है। उपशममें समानता होनेसे दिशाएँ अज्ञार हैं। अवान्तर 
दिशाएँ विस्फुलिल्ज हैं, क्योंकि ये स्कुलिज्ञोंके समान बिखरी रहती हैं। उक्त गुणोंसे 
युक्त इस दुुछोकरूप अग्निमें इन्द्रादि देवगण आहुतिद्रव्यस्थानीय श्रद्धाका हवन 
करते हैं । उस भाहुतिसे पितरों ओर ब्राह्मणोंका राजा सोम उत्पन्न होता है। शरीर- 
का आरम्भ कर्मप्रयुक्त ही है. और कम अप्‌ यानी जछसे सम्बन्ध रखता है, अतः 
शरीररचनामें अपकी प्रधानता हे। 

क्रम भंग करके इस मन्त्रमें चतुथ प्रश्रका उत्तर पहले इस अभिप्राय से दिया 
गया हे कि शेष प्रश्नोंका निर्णेय इस प्रश्नके अधीन है, क्‍योंकि इसमें पाँचवी आहुति- 
द्वारा जीवकी उत्पत्तिका प्रकार कथन किया गया है। इसी भावको स्फुट करनेके 
लिए ब्ुलोकादिको अग्न्यादिख्पसे बेणन किया गया है। यह पचन्नाप़्रिविद्याका 
वर्णन पिछुछी उपनिषद्‌में भी आया है || ९॥ 


अब द्वितीय पजन्याप्रिका वर्णन करते हैं, यथा[-- 

पजन्यो वाप्रिगोतम तस्य संवत्सर एव समिदश्नाणि 
धूमो विद्युद्चिरशनिरद्भारा हादुनयो विरुफुलिज्ञास्तस्मिन्ने- 
तस्मिन्नभो देवाः सोम» राजानं जुह्ति तस्या आहुत्ये 
वृष्टिः संभवति ॥ १० ॥ 


भावाथे--दे गौदम, निश्वय करके मेघ दी भप्नि हे, संवत्मर ही उस्रक्ी 
समिधा है, अश्न यानी बादल धूम है, बिजली ज्वाला है, इन्द्रका बज्र भज्गजार है एवं 
मेघगज़न विस्फुलिज्न है। इस पजेन्यरूप अभिमें देवता ले सोम राजाका हवन 
ब्रते हैं, उस आाहुतिसे वर्षा होती है | १० ॥ 








वि० वि० भाष्य--मेघरूप अग्निकी संवत्सर छकड़ी है, क्योंकि शरतमे 
देकर ग्रीष्मपयन्‍त अपने अंशों द्वारा विभिज्लरूपसे परिवतित होते हुए संवत्सरके 
द्वारा ही मेघरूप अग्नि दीघ्र होती है। अश्न घूम है, यहाँ सेघ और झश्न दोनों एक 
ही नहीं हैं, मेघ नाम है वृष्टिकी सामग्रीके अभिमानी देवताका और अश्न नाम है 
बादलका । धूमके समान दिखाई देनेसे अश्जकों धूम कहा गया है। प्रकाश में 
समानता होनेके कारण विद्युत्‌ ब्वाछा है। अशनि अनज्ञारे हैं, क्योंकि वे उपशान्तत्व 
बथा कठिनतामें समान ६। विक्षेप भोर अनेकत्वमें समानता होनेके कारण मेघकी 
गजनाएँ विस्फुलि्ग हैं। मेघमें सोमकी आहुतिसे वृष्टि होती है ॥| १० ॥ 

अब तीखरी इहलोकाग्निका वर्णन करते हैं, यथा-- 


अय॑ वे लोको5ग्रिगोतम तस्य प्रथिव्येव समिदप्ि- 
धू मो रात्रिरचिश्रन्द्रमा अज्ञरा नक्षत्राणि विस्फुलिद्वास्त- 
स्मिन्नेतस्मिन्नशो देवा वृष्टि जुह्ति तस्था आहुत्या 
अन्न» संभवति ॥ ११ ॥ 


भावाथे -- हे गौतम, निश्चय करके यह प्रसिद्ध भूछोक ही भरिन है, इसकी 
प्ृथिवी ही समिधा है, अग्नि धूम है, रात्रि ज्वाला है, चन्द्रमा अज्ञार है ओर नक्षत्र 
विस्फुलिज्ञ' हैं। इस अग्निमें देवतागण वृष्टिरूप भाहुति देते हैं, उस आहुविसे अन्न 
उत्पन्न होता है | ११॥ 

वि० बि० भाष्य--प्राणियांके जन्म और उपभेगका आश्रय तथा क्रिया, 
कारक और फछसे युक्त ऐसा जे यह लेक है वही तृतीय भग्नि है। उसकी प्रथिवी 
समिधा है, प्राणियोंके अनेकों उपभेगोंसे सम्पन्न इस प्रथिवीसे ही यह लोक दीप्त 
होता है। भ्रग्नि धूम है, क्यांकि प्रथिवीरूप आश्रयसे उठनेमें इसकी समानता है। 
बात यह है कि पार्थिव ईंघन्नद्रव्यकों आश्रय करके ही अग्नि उठती है, जैसे छकड़ीसे 
धूआँ उठता है। समिधाके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेमें रात्रि तथा ज्वाडामें समानता 
है क्योंकि अग्निमें छकड़ीका सम्बन्ध होनेसे ही ज्वाला उत्पन्न होती है। प्रुथिबीकी 
छायाको ही रात्रिका भन्धकार कहते हैं। ज्वाछासे उत्पन्न होनेमें चन्द्रमा अज्ञारके 
सम्नान हे । ज्ञल्से दी अद्जार होले हैं, इसी प्रकार रात्रिमें से चन्द्रमा होता हे । 
बक्तत्र इधर उधर बिखरे रहते हैं, भ्त: बे विस्फुलिज्ञ के समान हैं। इसमें वृष्टिका 
होम करनेसे अन्न उत्पन्न होता है ॥| ११॥ 
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. अब चेशथी पुरुष! ग्लिका वर्णन करते हैं. यथा-- 
परुषो वाउप्निग्तेतस तस्य व्यात्तमेव समित्पाणो धूमो 
वागविश्वक्लुरद्ञाराः श्रोत्रं विस्फुलिज्ञास्तस्मिन्नेतस्मिन्नभो 


देवा अन्न॑ जुहृति तस्या आह॒त्ये रेहः संभवति ॥ ११॥ 


(६ बज गा कप > ८५ 
भावाये--हे गं.तम. निश्विय करके यह पुरुष ही अ्रग्नि है, उसका खुला हुआ 
मुख ही समिधा है, प्राण धूम है, वाणी ज्वाढा है, आंखें अज्ञार है आर श्रोत्र स्फुलिन्न 
हैं। इस अग्नित देवगण भन्नओो होमते हैं, उस आहुतिसे बीय होता है ॥। १२॥ 


विं० वि० भाष्य--ते.. पुरुष ही अग्नि है, वह पुरुष जे! हाथ-पॉव 
भादि अवयवोंवाला है चतुर्थ अग्नि है। उसका खुला हुआ मुख समिवा हे, 
क्योंकि खुले हुए मुखसे ही बेलने ओर स्वाध्यायादिसे पुरुष दीघ्त होता है, जैसे 
काएसे अग्नि। ईंवनसे उठनेवाले धूमकी प्राणसे समानता है, क्‍योंकि मुखसे ही 
प्राण निकलता है। व्यज्ञक्रतामें तुल्यता होनेसे वाक्‌ ज्वाछा है। जिस प्रकार 
ल्वाल्ा बस्तुको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार वाक्‌ भी वाच्यकों अभिव्यक्त करने- 
बाली होती है । प्रकाशके आश्रय होनेके कारण नेत्र अंगार हैं, विज्ञेपमें समानता 
होनेके कारण श्रोत्र विस्फुलिज्ञ हैं। उस पुरुषरूप अग्निर्मे अन्न दाम किया जाता 
है। उस आहुतिसे वीये होता है. क्योकि वीय अन्नका ही परिणाम है॥ १२॥ 

अरब पाँचवीं योषाग्तिका वर्णन किया जाता है, यथा-- 


योषा वा अप्निगोत्म तस्या उपस्थ एवं समिल्लोमानि 
धूमो योनिरचियंदन्तः करोति ते5ज्ञारा अभिनन्दा विस्फु- 
लिद्ञास्तस्मिन्नेतस्मिन्‍नमो देवा रेतो जुह्दति तस्था आहुस्ये 
पुरुष: संभवति स जीवति यावजीवत्यथ यदा प्रियते ॥१३॥ 


भावाय--हे गौतम, यह स्त्री हो प्रसिद्ध अग्नि है, उपस्थ ही उसकी समिधा है, 
छोम धूम है, यानि ज्वाला दे, जे अन्तगमन है वह अज्ञार है, आनन्दुल्लेश विस्फु- 
छि्न हे। इस अग्निमें देवगण बीयका हवन करते हैं। उस आहुतिसे मनुष्यकी 
उत्पत्ति होती है । वह जीवित रहता है, वह जब तक कम शेष रहते हैं, तब तक 
जीता रहता है, फिर कर्मोके फलेपभेगान न्‍्तर मर जाता दै ॥ १३॥ 
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बि० वि० भाष्य--हे गौतम, क्षी यह पाँचवी होमाथिकरणरूप अग्नि है 
उसका उपस्थ ही समिधा है. उसीसे वह दीप होती है। समिधसे उत्पन्न होनेके 
कारण छोम और घूमकी समानता है. वर्णमें समानता होनेके कारण योनि ज्वाला 
है। पति-पत्नी संयोग ही अद्जार है, क्‍योंकि वीयके उपशमहेतु होनेमें उनकी समा;- 
नता है। क्षुदत्वमें समानता होनेके कारण अभिनन्द-लेशसात्रसुख विस्फुलिड्ड है। 
वहाँ पर देवगण वयका द्वाम करते हैं. उस आहुतिसे पुरुष उत्पन्न होता दे । 

इस प्रकार द्युोक, मेघ इहलेक, पुरुष ओर स्मीरूप अग्नियोंमें ऋमसे हवन 
किये गये श्रद्धा, सोम वृष्टि, अन्न पर वीयरूपसे स्थूठ तारतम्य क्रमको प्राप्त हुआ 
श्रद्धापद्वाच्य आप ( जल ) पुरुषशरीरकों आरम्भ करता है। पहले “क्यातू 
ज्ञानता है कि कितनी संख्यामें हवन किये जाने पर आप पुरुषशब्दवाच्य हेा|कर 
उठकर बाछता है ९? यह चतुर्थ प्रश्न था, उसका निर्णय हे गया कि योषामि्निर्मे 
पाँचवीं आहुतिके हवन किय जाने पर वीयभूत आप पुरुषशब्दबाच्य हाता हे 
जब तक इस शरीरमें इसकी स्थितिके निमित्तमूत कर्म रहते हैं, तबतक ज्ञीवित रहता 
है, फिर उनका क्षय होने पर वह मर जाता है | 

कोई विद्वान इस मन्द्रकी व्याख्यः इस प्रकार करते हैं--निश्चय करके यह 
प्रक्रति ही अग्नि है, उसका सद्गरूप आसक्ति ही समिधा है. जे। रलेगुणके भावोंसे 
अपनी- ओर खींचना है वही घूम है. कारणता ज्वाला है, जे अपने भीतर पुरुषको 
आसक्त करना है वही अछ्वार है, और प्राकृत झानन्द ही विस्फुलिड्न हे। इस 
अग्निमें देवदा बीय॑की आहुति देते हैं, जिससे पुरुष उत्पन्न होता है ओर वह अपने 
कर्म फठपर्यनन्‍त उपभेाग करके पश्चात्‌ झृत्युको प्राप्त हो जाता है ॥ १३॥ 

अब प्रथम प्रश्नका उत्तर देते हैं, यथा-- 


अथेैनमम्नये हरन्ति तस्याभिरेवाश्निभंवति समित्स- 
मिदझुमो धूमो5्चिरचिरहज्ञरा अज्ञारा विस्फुलिज्ञ विस्फुलि- 
ज्रास्तस्मिन्नेतस्मिन्नगौ देवाः पुरुष जु्ृति तस्या आहुत्ये 
पुरुषो भास्वरवण: संभवति ॥ १४ ॥ 


भावाथे--इसके बाद यानी मरणानन्तर इसे भग्निके पास ले जाते हैं, उसका 
अग्नि ही अग्नि द्ोता है, समिधा समिधा होती है, घूम धूम होता है, ज्व छा ज्ञाढा 
होती है. अद्जारे भज्गरे दोते हैं, सौर विस्फुलिज्न विस्फुलिज्ञ होते हैं। इस 
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अम्निमें देवगण पुरुषको होमते हैं। उस आहुतिमें पुरुष भ्रत्यन्त दाकप्रियान 
होता है ॥ १४॥ 

वि० वि० भाष्य---म्रत पुरुषको अग्निके ही छिए अन्तिम आहुतिके 
प्रयोजनसे ऋत्विग्गण ले जाते हैं| वहाँ उसके लिए भौतिक भग्नि ही होमाधिकरण 
होता है, कोई कल्पित अग्नि नहीं, ऐसे ही प्रसिद्ध समिधादि ही समिधादि होते हैं। 
तात्पय यह कि ये सब जैसे प्रसिद्ध हैं वे ही होते हैं। उस आहुतिसे पुरुष अत्यन्त 
दीप्तिमान होता है, यानी बहू गर्भाधानसे लेकर अन्त्येध्सिंस्कार पयन्त कर्मों द्वारा 
संस्कृत होनेके कारण देददप्यमान होता हे ॥ १४ ॥ 

अब प्रथम तथा पाँचवें प्रश्नता उत्तर देते हुए देवयान मार्गका वर्णन 


करते है--.- 

ते य एवमेतदिदुर्य चामी अरण्ये श्रद्धा» सत्यमु 
पासते ते5चिरभिसंभवन्त्यचिषो5हरह आपूर्यमाणपक्षमा- 
पूयमाणपत्ताद्यान्षण्मासानुदहडादित्य एति मासेभ्यो देव- 
लोक देवलोकादादित्यमादित्यादेयुतं तान्वेद्यतान्पुरुषो 
मानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु 
पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ॥ १४ ॥ 


भावाथ--वे जो इस प्रकार इसको जानते हैं तथा जो वनमें श्रद्धालु होकर 
सत्यक्री उपासना करते हैं, वे अचिमागको प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार अचिसे दिनको, 
दिनसे शुक्त पक्षको, शुक्त पक्तसे उत्तरायणको, उत्तरायणसे देवछोककों, देवलोकसे 
आरित्यको तथा भादित्यसे वेद्यतछोक को प्राप्त होते हैं। और फिर इनको ब्रह्म- 
लोक प्राप्त होकर पुनरावतन नहीं होता है ॥| १५ ॥ 





वि० वि० भाष्य--जो गृहस्थाश्रमों लोग इस प्रकार भरित, समिध, धूम 
ज्वाढा, अज्ञगर, विस्फुलब्न »र श्रद्धादिविशिष्ट पतन्माग्तिविशकों जानने हैं और 
इसी प्रकार जो संन्यासी या वानप्रस्थ वनवासी श्रद्धायुक्त होकर सत्य-ब्रह्मकी यानी 
हिरण्यगर्भकी उपासना करते हैं, वे ज्योतिके अभिमानी देवताओंको प्राप्त होते हैं। 
उनसे द्निके अभिमानी देवताभोंको, उनसे शुक्लपत्षामिमानी देवताकों, उससे जिन 
छः महीनोंमें सूच भगवान्‌ उत्तरायण हो हाति हैं इन उत्तरायणके छ- मासोंकें 
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अभिमानी देवताओंको प्राप्त होते हैं। षण्मासाभिमानी देवताओंसे देवलोककों 
देवछोकसे कदित्यकों और आदित्यसे विद्युत्सस्बन्धी देवताओंको प्राप्त होते हैं। उन 
बैद्युतदेवोंके पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें ब्रह्मलोकमें ले जाता है। ये उन 
ब्रह्मछोकोर्मे अनन्त संवत्सर पयन्त रहते हैं । इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती । 

जब तक ग्रहस्थ छोग पश्चाग्निविद्या अथवा सत्य ब्रह्मको नहीं जानते तब तक 
बे श्रद्धांदि आहुतियोके क्रमसे पाँचवीं आहुतिके हवन किये जाने पर उससे ख्लारूप 
अग्निमें उत्पन्न होकर फिर छोकमें उत्थान करनेवाले होकर अग्निह.त्रादि कमका 
अनुष्ठान करनेवाले होते ह। च्स कमके द्वारा वे धूमादि ऋमसे पुनः पितृलछोकर्मे 
जाते हैं और पजञन्यादि क्रमसे पुनः इस छोकमे छोटते हैं। उसमें पुनः स््रीरूप 
अग्निममें उत्पन्न होकर फिर कस करके पितृलोकर्मं जाते हे। इस प्रकार घर्टीयन्त्र 
( रहट ) के समान गमनागमन द्वारा आते जाते रहते हैं। किन्तु जब वे ऐसा 
लानते हैं तो इस घटीयन्त्रके समान चक्कर काटदेसे छूटकर अचिमार्गको 
प्राप्त हाते हैं ॥ १५१ 

श्षत द्वितीय तथा ठुतीय पक्का उत्तर देते हुए पिठ्यान सागगका कथन 
करते हैं, यथा-- 


अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाञझ्यन्ति ते धूमम- 
भमिसंभवन्ति धूमाद्वात्रि७ राज्रेरफ्क्षीयमाणपक्षमपत्तीयमा- 
णपक्षाद्या्षण्मासान्दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पित॒लोक॑ 
पितलोकाशन्द्रं ते चन्द्र प्राप्यान्न भवन्ति ता»स्तन्र देवा 
यथा सोम» राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेना» स्तत्र 
भक्षयन्ति तेषां यदा तत्पय॑वेत्यथेममेवाकाशम भिनिष्पद्यन्त 
उगकाशादायुं वायोबष्टि बृष्टेः एथिवीं ते एथिवीं प्राप्यान्नं 
भवन्ति ते पुनः पुरुषा्नों हयन्ते ततो योषाज्नों जायन्ते 
लोकान्प्रत्युत्थायिनस्त छव्मेवानुपरिकतन्तेष्य थे एतो 


पन्‍थानो न विदुस्ते कीठाः पतड्ढा यदिद दन्‍्दशूकम्‌ ॥१६॥ 
४४ 


३६ बहदारण्यकोपलिषद्‌ [ अध्याद ६ 
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ज्थक 


भावाथे--जो यज्ञ, दान तथा तपका अनुष्ठान करते हैं, वे धूमकों यानी 
'घूमाभिमानी देवताको प्राप्त होते हैं। इसी तरह घूमसे रात्रिदेवताको, रात्रिसे 
अपक्षीयमाण यानी कृष्णपक्षाभिमानी देवताको, ऋष्ण पक्षस जिन छे महीनोंमें मूर्य 
दक्षिणी ओर होकर गमन करता है उन छे मासके अभिमानी देवताको, छे माससे 
पितृछोकको और पिठ्छोकस चन्द्रमाओ प्राप्त होते हैं। चन्द्रमामें पहुँचकऋर ये भन्न 
हो जाते हैं वहाँ जैसे ऋत्विग छोग सोमको चेमससें घरकर पी जाते है उसी प्रकार 
इन्हें देवगण भक्तण कर जाते हैं। जब उनके पुण्य क्षय हो जाते हैं तो वे इस आकाश 
को ही प्राप्त होते हैं। फिर भाकाशसे बायुको, वायुसे वषोको और वर्षास प्रथिवी- 
को प्राप्त होते हैं। उसको प्राप्त होकर वे अन्न हो जाते हैं। फिर उनका पुरुष 
अग्निमें हवन किया जाता है। फिर पुरुषरूप अग्नि्में भाहुतिरूप होकर स्वीरूप 
भग्निस पुनः! इसछोकको प्राप्त होते हैं। वे इसी अकार बार बार अदुछ बदछ होते 
रहते हैं। जो इन दोनों मार्गोको नहीं जानते वे कीट, पतड़्, मकज्ली, मच्छुर भादि 
होते हैं।। १६ ॥ 

वि० वि० भाष्य---जो उत्तर या दक्षिण इन दोनों ही मार्गोको नहीं जानते 
यानी उत्तर अथवा दक्षिण मागको प्राप्तिके छिए ज्ञान भ्थवा कर्मका अनुष्ठान नहीं 
करते वे कीट, पतज्ञ, ओर डाँस, मच्छुर आदि योनियोंमें पढ़ते हैं। इस प्रकार 
यह संसारगति बड़ी कष्टमय है। इसमें डूबेहुए का पुनः उद्धार होना ही दुल्भ है। 
कर्म" द्वारा उत्तमोत्तमछोक यानी वहाँ होनेबाल्ले भेग्य पदार्थोकी श्राप्ति होती है पर 


अन्तमें इनका भी क्षय हो जाता है। अविनाशी सुख तो ब्द्यात्मक्यज्ञान द्वारा दी 
प्राप्त हो सकता है । 


काई कोई विद्वान्‌ इस प्रकरणका यह तात्पय बताते हैं कि यहाँ देवयान तथा 
पिठ्यान मार्गका यह भाव है कि जे! लेग परमात्मपरायग होकर भरप्यमें श्रद्धा 
भक्तिसे परमात्माकी उपासना करते हैं वे अचिके समान प्रकाशमान होकर पुनः 
आदित्यके तुल्य प्रकाशको प्राप्त होते हैं। एवं उत्तरोत्तर अधिक प्रकाशकों पाऋर 
मुक्तिको प्राप्त हो परान्‍्तकाछूतक वहीं रहते हैं। उनका फिर पुनरावतेन नहीं होता । 
जे उक्तमागंसे शिन्न रागद्रेषपूवेंक लेकोंका विज्रय करना चाहते हैं वे पहले धूम 
जै ) अवस्थाको ओर फिर शत्रि जैसी अवस्था शो प्राप्त होते हैं, एवं उत्तरेत्तर ज्षीणा- 
बस्थाको प्राप्त होकर कीट पतंगादि योनियोंमे जाते हैं । 

तात्पय यह है कि परमात्मविषयक उपास्तनादि साधनोंसे जे! ब्रह्मछोककों 
प्राप्त होते हैं इसका नाम  देवयान ! है औौर जो यज्ञादिकों द्वार! सांसारिक प्रेगर 
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प्राप्तिकों ही मुख्य मानते हैं. वे बारबार जन्म मरणको प्राप्त हाते है, इसका नाम * पितृ - 
थान ! हे। यह मांग यानी पिवृछोक केवल जन्मका ही साथन है । इस व्याख्य.न 
की चचो भाष्यकारने नहीं की है अतः यह कहाँ तक प्रामाणिक है, इसका विश्व 
स्वयं विचार कर ले | 
----#$$---- 


ततीय ब्राह्मण 


(७-2० 

ज्ञान तो स्वतन्त्र है, किन्तु कम देव ओर मनुष्य इन दो वित्तोंके अधीन हे। 
कमके लिए जो प्रत्यवाय न करनेवाला हो ऐसे मारगसे वित्त उपार्जन करना चाहिये। 
श्रतः उसकी महत्त्व प्राप्तिके लिए वह मन्धन कम आरन्भ किया जाता ह जिससे 
वित्तकी स्वतः सिद्धि हो सके, जैस कि कहते हैं-- 

स यः कामयेत महत्पाप्त॒यामित्युदूगपन आपूर्यमाण- 
पक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहमुपसदुबती थूत्वोदुम्बरे क»से 
चमसे वा सर्वोषध॑ फलानीति संभृत्य परिसमुद्य परिलि- 
प्याभिमुपसमाधाय परिस्तीयोइताज्य७ स»स्कृत्य पु»सा 

नक्षत्रेण मन्‍्थ» संनीय जुहोति। यावन्तो देवास्त्वयि 
जातवेदस्तियंश्वो प्लन्ति पुरुषस्य कामान्‌ । तेभ्यो5हं 
भागधेय॑ जुहोमि ते मा तप्ताः सर्वे: कामेस्तपेयन्तु स्वाहा । 
या तिरश्ची निपद्रतेडह॑ विधरणी इति । तां ला घृतस्य 
घारया यजे स» राधनीमह*» स्वाहा ॥ १ ॥ 


भावाथ--ज्ो महत्त्व प्राप्तिकी इच्छा करता है, वह उत्तरायणमें शुक्ल पक्षकी 
पबिन्न तिथिको बारह दिनों तक पयोत्रती होकर गूछरकी छकर्डके प्याले या चम्मचमें 
सभी ओषधियाँ, फछ और दूसरी सामग्रियोंकों इकट्टी कर ले। हवन करनेबाढी 
जगदको कुशोंसे बुद्दर तथा वेशको गोवर-जछसे लीपकर अग्नि स्थापन करे। 


३४८ कहदारण्यकीपसमियत्‌ | क्षष्याय है 


इसके अनम्तर अग्तिक चारो तरफ छुशा बिल्लाक्र ग्रह्मसूत्रोक्त प्रकारसें घुतका 
सस्कार कर हस्त आदि पुल्लिठ्र नक्षत्रमे मन्थनकों अपने ओर अग्निके बीचमे 
रखकर हवन करे । उस समय हवन करनेवाला वक्त दो मन्त्रोसे जैसे-- 

१--' यावन्तो देवास््थपि.. कामस्तपयन्तु स्वाहा । 

२-- यातिरशी  राधनीमह७ स्वाहा।! 

इन मम्त्रोका अर्थ यह हे--हे जातवेद , तेरे अधीन जितने देवगण कु टछता 

युक्त होकर मनुष्यकी अभिलाषाभोको पूर्ण नही होने देते, उनको उद्दर्य करके यह 
आज्यभाग मे तुझमे हवन करता हूँ, वे तृप्त होकर मेरी सम्पूण कामनाएं पूरी करके 
मुझे तृप्त करे । स्वाहा, यानी ऐसा कहकर आहुति डाले। दूसरे मन्त्रका अथ मेरे 
अधीन सबकी मृत्यु है, ऐसे विचारसे जो कुटिलबुद्धि देवता तेरे सहारे रहता हे. 
सम्पूर्ण साथनोकों पूरा करनेमे समर्थ उस देवताके लिए में घृत की धारासे यज्ञ करता 
हूँ, यानी उसको यह स्वाह्वाकार है ॥ १॥ 
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वि० वि० भाष्य--ज्ो वित्तार्थी में महत्त्वको प्राप्त करूँ, ऐसी कामना 
करता है यानी उच्च गतिको आप्त करनेकी इच्छा रखता है, उस पुरुषफे किए कर्तव्य 
है कि वह उत्तरायग शुक्षपक्षके किसी पवित्र दिनमे बारह दिन तक केवछ दूध तथा 
दुग्बभिश्रित पदार्थों का ही सेयन करे ओर गूछर अथवा कासके चमसपात्रमे सब 
आपषधियों तथा सब फलोका रखकर फिर वेदीका छीपकर अग्न्यावान करे । तदनन्तर 
वेदीके चारो ओर कुश जिछाकर घूतका सस्कार कर शुभ पुरुष नक्षत्रम होम करे। 
इसमे हवनकी सब सामग्नो तथा ओषधियों प्रथऊ प्रथक्‌ स्थानमे रखकर श्रथम यह 
प्राथना करे--हे जातवेद जो देवी य नी प्राकृतशक्तियों पुरुषकां कामनाओका हनन 
करती है, उनके छिए झाहुति देते हैं कि वे अनुकूछ होकर हमारी तृप्तिका साधन बने 
उन सबको हम घू को घारासयुक हवनमे ठूप्त करे ताकि स्वाह्द यानी यह विचार 
शुभ हो। दक्त सम्पूर्ण ओषधियोके पिश्पिण्डका यानी मच्थकों उस ओऔदुम्बर 
चमसरमें दही मधु ओर च्ू।मे डाठकर एक मथानीसे सथकर फि। अपने भोर अप्निके 
सध्यमे रखे, फिर यूछरके स्तरासे आवापस्थानमे घू से हवन करे || १ ॥| 


श्रष इन्द्रियोको शुद्धिफे उहश्यसे हृवरूके सनन्‍्त्र कहते हैं, यथा--- 
ज्येहाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्‍्धे स»- 
लवमवनयति प्राणाय स्वाहा वसिठाये स्वाहेव्यप्नो हुत्वा 


बाझण £६ ] जिया विनोद मोधय 3:83 
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मन्धे स>लवमवनउति वाचे स्वाहा प्रतिशाये स्वाहेत्यम्रो 


हुवा मन्धे स« सलत्मवनयति चश्लुषे स्वाहा सपदे स्वाहे- 
त्यग्नो हुत्वा मन्धे स«सलवमवनयति श्रोत्राय स्वाहाड5य- 
तनाय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्धे स०लवमवनयति मनसे 
स्वाहा प्रजात्ये स्वाहेत्यग्नों हुत्ा मन्धे स>»लवमंवनयति 
रेतसे स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्‍न्धे स»सवमवनयति ॥ २॥ 


भावाथे--- ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहा ' ( ज्ञा खबसे बडा और मान्य है 
उसका स्वाहा यानी आहुति अपण है ) इस मन्त्रसे अग्तिमे हवन करके समद्रत्रको 
यानी खुवेसे रहे अवशिष्ट घीको मन्थमें यानी घोलमे डाले । 'प्राणाय स्वाह्य वसिष्ठाय 
सस्‍्वाह ! इस सन्त्रसे अप्रिमे हवन करके सखस्रवकों मन्‍्थमे डाले। “वाच स्वाहा 
प्रतिष्ठाये श्वाहा ” इस सन्त्रसे अग्निमे हवन करके घुतंको पिष्ट पिण्डरण डाले । 'च 
छुपे स्वाहा सम्पदे स्वाह्य! इस मन्त्रसे अग्निमे झ्ाहुति प्रदान करके अवशिष्ठ 
आज्यको मन्थमे डाले |  श्रात्राय स्याह्दया आयतनाय स्वाहा? इस मन्त्रसे अग्निमे 
हवन करके सस्र॒वको मन्थमे डाले। “मनसे स्वाहा प्रज्ञात्य स्वाहा! इस मसन्‍्त्रसे 
अग्निस आहुति डालकर घुतझछो पिष्टपिण्डमे डाले। ' रेतसे स्वाहा” इस मन्त्रसे 
खस्निमे हवन करके सख्रत्रकों सन्‍थमे डाले या मन्‍्थम डाल देता है ॥ २॥ 


बि० वि भाष्य---जों सबसे बड़ा तथा श्रेष्ठ आण है, घह हमारा कल्याण 
साधन करे. जो साधारण प्राण है, उससे भी हम मड़्छकी कामना करते है। इसो 
प्रकार वाणी, प्रतिष्ठा चक्तु, सम्पत्‌ , मन तथा अ्रजाति ये सब हमारे छिए मन्नढुकरी 
हो। इस व्देश्यसे 'ज्यघ्ाय स्वाहा! इत्यादि पढ़कर अग्निमे आहुति दे ओर शेष 
बचे हुए आज्य भागको सन्धसे डाले | इसी प्रकार अन्य सन्‍्त्रोकी पढकर भी पृव॑बत्‌ 
आहुति डाले ॥ २ । 


उस्मये स्वाहेत्यम्नो हुत्ण मन्‍्थे स०खत्रमवनयति 
सोमाय स्वाहेत्यश्नों हुला मन्थे स»खवसमवनयति भूः 
स्वाहेत्यग्नो हुवा सन्‍्धे स०खव्मवनयति भुवः स्वाहेत्यम्ो 
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हुत्वा मन्‍्थे स»ख्रवम्ृवनयति स्वः स्वाहेत्यभो हुत्वा मन्‍्थे 
स» स्वमवनयति भर्ुंवः्स्वः स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्‍्धे स&» 
सवमवनयति ब्रह्मणे स्वाहेत्यग्नो हुवा मन्‍्थे स&»खवम- 
वनयति क्षत्राय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्‍्धे स+७ खवमवनयति 
भृताय स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्‍्थे स&खवमवनयति भविष्यते 
स्वाहेत्यग्नो हुत्वा मन्‍्धे स&लवमवनयति विश्वाय स्वाहे- 
त्यग्नो हत्वा सन्‍्थे स&»ख्रवमवनयति सर्वाय स्वाहेत्यग्नो 
हुत्वा मन्‍धे स»ख्रवमवनयति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नों हुत्वा 
मनन्‍्धे स& खवसवनथति ॥ ३ ॥ 


भावाथे-- अग्नये स्वाहय ' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्तवकों सन्‍्थ- 
में डाले। 'सोमाय स्वाहा” इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्रवको मन्धर्म डाले । 
“भू: स्वाहा” इस सन्त्रसे अग्निमें हवन करके बाकी बचे घृतको पिण्डमें डाले। 'झुबः 
स्वाहा” इस सन्त्रसे भग्निम हवन करके संस्रत्रकों मन्‍्थमें डाले। 'स्वः स्वाहा! इस 
मन्त्रसे भग्निसें हवन करके अवशिष्ट आज्यको मन्थर्मं डाल दे। 'ब्रद्मण स्वाहा” 
इस मन्त्रस अग्निमें हवन करके संखवकों मन्थमे डाले “क्षुत्राय स्वाहा” यह वचन 
कहकर अग्निसें आहुति देकर आज्य को पिष्टपिण्डमे डाल्ले। “भूताय स्वाद” इस 
मन्त्रसे अग्निमें आहुति प्रक्षिप्त करके आज्यको मन्थमें डाले । “भविष्यते स्वाहा! 
इस मन्त्रका उच्चारण करके अग्निमें आहुति दे अनन्तर संख्नरवको मन्थमें डाछ दे । 
४विश्वाय स्वाहा” इस मन्त्रसे अग्निर्में आहुति डालकर संस्तवकों सन्थमें डाले। 
* सवोय स्वाहा? यह मन्त्र उच्चारण करके अम्निमें आभाहुति दे, अनन्तर संस्धवको 
मन्थम डाल दे । ' प्रजापतये स्वाहा” इस मन्त्रका उच्चारण कर अग्निमें भाहुति डाल- 
कर अवशिष्ट घृतको पिष्टपिण्डमें डाले या डाल देता है ॥| १॥ 


वि० वि० भाष्य---ज्येष्ठाय स्तराह श्रेष्ठाय स्वाहा” यहाँसे लेकर के दो 
आहुतियेांका हवन करके संस्ततको सन्थमें डाल देता है, यानी खुवासे छगे हुए छूत- 
को सन्यसें गिरा देनेकी यह विधि है। भाष्यकार कहते हैं. कि इंस ' ज्येघ्षाय भ्रेष्ठाय! 
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इत्यादि प्राणके छिड्डसे ही यह निश्चय हो जता है कि इस कर्मविधानमें ज्येष्ठ श्रष्टादि 
रूप प्राणोपासकका ही अधिकार है ! “रेतसे स्वाहा! यहाँसे लेकर एक एक आहुति 
हवन करके संखवकों मन्थमें डालता है। फिर दूसरी उपमथानीसे उसका मन्धन 
करता है। भाव यह हे कि ब्रक्ष, क्षत्र, भूत, विश्व, सब, प्रजापति इत्यादिकोंके 
उद्देश्यसे आहुति दे ओर शेष भाग मन्थमें डाले ।| २-३ | 

अब दक्त मन्धका अभिमशंपुर्वेक महत्त्व कथन करते है, यथा-- 


अथेनमभिमस्रशति श्रमदसि ज्वलदसि पूर्णमसि 
प्रस्तव्धमस्येकलभमसि हिकृतपसि हिक्रियमाणमस्युठुगी- 
थमस्युट्गीयमानमसि श्रावितमसि प्रत्याश्रावितमस्याद्र 
संदीतमसि विभूरसि प्रभ्रध्यज्ननसि ज्योतिरसि निधन- 
मसि संवर्गोड्सीति ॥ ४ ॥ 


भावारय--हे मन्थ, तू बायुके ठुल्य गतिशीछू, अग्निके सदृश तेजस्वी, ब्रद्म- 
के समान सर्वत्र पूर्ण, आकाशके समान स्थिर और प्रथिवीके समान अन्य कर्मोंका 
आधार है। तू प्रस्तोतासे स्तुति किया जाता है, उद्गातासे गाया जाता है, और 
क्षध्वयुसे सुनाया जाता है। तू आग्नीधम्ने प्रशंसा किया जाता है। तू बिज्लीके 
समान चमकीछा हे। तू भुतोंका प्राणप्रद होनेके कारण भन्न और अनधिकारियोंके 
लिए प्रल्यस्थान यानी झरत्यु है। अधिक क्या कहें तू संवर्ग है, यानी अपनेमें सब 
गुण रखनेवाला हे ॥ ४ ॥। 


वि० बि० भाष्य---कुछ कम करनेके अनन्तर 'अ्रमद्सि! इस मन्त्रसे 
सन्‍्थका स्पश किया जाठा है। प्रकृत मन्त्रका अक्षराथे इस प्रकार समझना चाहिये- 
यह जे। मन्थ हे सो प्राणात्मा होनेके कारण सभी शरीरॉमें घूमता रहता है। अग्नि- 
रूपसे सब जगह देदीप्यसान हो रहा है, त्रद्मकी तरह परिपृ्ण है। ब्यकाशरूपसे 
कम्प आदिकोंसे रहित हे। किर्स,का भी विरोधी न हानेसे तू यह अखिल विश्वहूप 
एक सभाके समान है। यज्ञारम्भमें अस्तोताकथित दिडकत तू दी है। उसी 
प्रस्तोता द्वारा यज्ञमें हिड्क्यमाण तू ही दे । तू ही यज्ञारम्ममें उच्चस्वरसे उद्गाता 
गान किया गया उद्गीथ दे। तू ही यज्ञके मध्यमें उसके द्वारा उद्गीयगान है। 
अवियु हरा शवित तथा आसतीभ्न द्वारा पस्याज्ादित यू ही है। तू मेघने रपट - प्रकाश- 
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सान है। तू विविध घारण्कर्ता है। तू समथे है। तू भोक्ता अप्रिरूपसे ज्योति 
है। कारणहपसे सबका प्रत्यस्थान है और स्वसंहारी दोनेस तू संबग हे। 

पहले कहा गया है कि ' भ्रमद्सि ! इत्यादि मन्त्र्स इस मन्थका सपशें 
करना चादिये। इस मन्त्र मन्‍्थकी प्रशंसा की गई है, वह इस तात्पयेंस की गई 
है कि मन्‍्थ यज्ञका शेष हेनेसे उत्तम पदार्थ है, जे मनुष्य यज्ञ करता है वही इस 
उत्तम पदार्थकों पाता है, अन्य नहीं। इसलिए प्रत्येक मनुष्यकों उचित है कि वह 
यज्ञ द्वारा इस उत्तम पदार्थकों धपलछब्ध कर अपने कीवनकों सफल बनावे || ४ ॥ 

स्तुतिपूर्वक मन्थपात्रका उठाना कहते हैं. जैसे-- 


अधैनमुग्मच्छत्याम& स्पाम5हि ते महि स हि राजे- 
शानो 5वघिपतिः स माठ राजेशानोउधिपति करोलिति ॥५॥ 


भावषाये-- भमंसि ? यानी तू ज्ञानता है, मुझे तेग माहात्म्य अच्छी रीतिसे 
मालूम है, यह प्राण राजा इंशान तथा अधिपति है। वह मुझे राजा, इशान और 
भ्रध्यत्त बनावे || ५ ॥ 

वि* वि भाष्य--व८्ह हम सबका राजा, ईशान यानी शासनकर्ता और 
स्वामी है, वह हमें भी वक्त गुणोंसे विभूषित करे, इस प्रकार स्तुति करके पात्रके 
सहित मन्थकों हाथपर ऊपर चठावे। ग्ह सोभाग्यकी बात है कि यज्ञशोषकों पाकर, 
जो यज्ञ करने जैसे शारून वगपारस सिद्ध हो सकता दे, यज्ञक्ता परम प्रसन्नताका 
अनुभव करता है। जिन कर्मोंसे प्रसन्नता होती है, उनके करनेवालेंके धन्तःकरण 
शुद्ध दे ते हैं, यही ज्ञानाकुरकी पूर्वपीठिका है॥ ५॥ 

अब सन्‍्थका आचसन यानी भक्षण करना कहते हैं. यथा-- 

अधथेन्माचामति तत्सवितुवरेण्यम्‌ । मधु वाता 

ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धत्रः। साध्वीनें: सन्त्वोषधीः । 
भूः स्वाहा | भर्गों देवस्यथ धीमहि। मधु नक्तमुतोषसों 
मधुमत्पाथिव४ रजः। मधु द्योरस्तु नः पिता। भुवः 
स्वाहा । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । मधुमाज्नो वनस्पति- 


संधुमाँर अस्तु छुयेः। माध्वीगांवों भवन्तु नः। स्व॥ 
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सस्‍्वाहेति । सवी चसावित्रीमन्वाह सर्वाश्व मधुमतीरह 
मेवेद& सर्व भूयासं भुभुवः स्वः स्वाहेत्यन्तत आचम्य 
पाणी प्रच्चाल्य जघनेनाग्नि प्राकृशिराः संविशति पातरा- 
दित्यमुपतिछते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं॑मनुष्याणामेक- 
पुण्डरीक॑ भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनाम्निमासीनों 
व» शं जपति ॥ ६॥ 


भावाथे--इसके अनन्तर “तत्सवितुवरेण्यम्‌! इस मन्त्रसे इस मन्थकों 

भक्षण करे | 'मैं उस आदित्यके सर्वोत्तम पद्का ध्यान कर्ता हूँ ।” वायु मधुर मन्‍्द 
गतिसे बह रहा है।” 'नदियोंमें शहद जैसा रस प्रवाहित हो रहा है!” 'हमें ओोषधियोँ 
मधुर रसप्रद हों |? 

उक्त अथ जिन मन्‍्त्रोंके हें, उन भर्थोवाले मन्त्रोंका उच्चारण करके मन्थका 
पहला भाग भक्षण करे। भू स्वाहा !? 

“हम सवितादेवके तेजका ध्यान करते हैं |” 'अहनिश सुखप्रद हों ? 'भूमिके 
रजःकणोंसे किसी प्रकार घबराहूट न हो / 'पितृस्थानीय घ्युलोक हमें सुखकारी हो ॥ 

उपयुक्त थवाल्ते मन्त्रोंसे सन्‍्थका दूसरा आस भ्क्षण करे। भुब; 
स्‍्वाह्य ! 'जो सवितादेव हमारी बुद्धियोंका प्रेरक हे / “हमारे प्रति वह मधुर रसमत्र 
वनस्पति थानी सोम हो 7 हमारे लिए आदित्य मधुवाछा हो !! 'दिशाएँ या किरणें 
या गौएँ हमारे छिए सुखप्रद हों | 

इस अथवाले मन्त्रोंसे तीसरा ग्रास खाबे , “सत्र: स्वाहा ।! 

इसके अनन्तर “भूमुंवः सत्र: इत्यादि समस्त गायत्रीमन्त्र, 'मधुबाता ऋता- 
यते? इत्यादि सम्पूर्ण मधुमती ऋचा, तथा “अहमेवेद॑ सर्वे मूयासम्‌? 'भूसुंवः स्व: 
स्वाहा! ऐसा कहकर अन्‍्तमें सम्पूर्ण मन्थकों खाकर दोनों हाथ धोकर अग्निके 
पश्चिम भागमें बेठे किन्तु सिर पूवकी ओर रहें | फिर सबेरेके समय “दिशामेक'****** 
भूयासम्‌? ( तू द्शाओंमें प्रसिद्ध एक पूण सर्वोत्तम है, में मनुष्योंमें एक पुण्डरीक- 
श्रेष्ठ होऊ ) इस मन्त्रसे सूयका उपस्थान करे यानी भास्करदेवकों नमस्कार करे। 
इसके अनन्तर जिस रास्तेसे गया था उसीसे वापिस छोटकर अग्निके पश्चिमकी 


श्लेर बेठे ओर वहाँ बंशकों जपे जो आगे कहा ज्ञा रहा है | ६ ॥। 
है. 








शेश्छ बृहदारण्यकीपनिषदू [ अध्याद ६ 


वि० वि० भाष्य+यहों मनन्‍्ध भक्षण करनेका यह प्रकार है, यथा -- 
गायत्रीके प्रथम पाद, एक मधघुमती ऋचा, और एक व्याहृतिसे प्रथममास करे, 
गायत्रीके द्वितीय पाद, द्वितीय मघुमती ऋचा और द्वितीय व्याह्मतिसे दूसरा आस 
खाबे, और गायत्रीके दतीय पाद, ठतीय मधुमती ऋचा तथा ताँसरी व्याहतिसे 
अच्तमें तीसरा ग्रास भक्षण करे। इसके अनन्तर सम्पूर्ण गायत्री, समग्र मधुमती 
ऋचा, और 'मैं ही यह सब हो ज्ञाऊ ऐसा कहते हुए 'भूसुंबः स्व: स्वाहा! ऐसा 
कह कर समस्त मन्थकों भक्षण करना। पहलेसे ही सारे द्रव्यके ऐसे चार भाग 
करलेने जिससे चार प्रासोम सारा द्रव्य समाप्त हो जाय। जो कुछ पात्रमें छगा 
रह जाय उस पान्रको घोकर उस सबको चुप चाप पी जाय। फिर हाथ थो ले। 
किसी किसी महात्माका यह कहना है कि इस मल्व्मे सन्थद्रव्यकों उद्देश्य करके 
परमात्मासे प्रार्थना की गई है । उनके कथनका तात्पय यह है कि जिस परमात्माकी 
कपासे हम यज्ञ करनेमें समथ हो सके, इसीसे मन्थ मिला, हम उसे सधन्यवाद 
प्राथनाके साथ स्मरण क्यों न करें, जैसे-- 











सर्वोत्पादक परमात्मा जो सबसे श्रेष्ठ है, उसकी कृपासे हमारे छिए वायु मधु- 
समान हो, नदियाँ मधुसमान होकर बहें भोर ओषधियाँ मधुसमान स्वादिष्ठ हों। 
इस प्रकार पवित्र परमात्मदेवकी हम उपासना करें, ताकि हमारे लिए रात्रि और 
उषाकाल मधुसमान हों, अधिक कया कहें ! प्रथिवीके जितने रज है. वे सब हमारे 
छिए मधुसमान हों और गोएँ हमारे छिए मीठा दूध दें, यह आपसे प्राथना है। इस 
पकार परमात्मासे प्राथना करता हुआ ' तत्सवितुवरेण्यं भगों देवस्य धीमहि !” इस 
मन्त्रका जप करे ओर जो ऋचार्यें ईश्वरको कतो तथा मद्गलप्रद कथन करनेवाली हैं, 
उनत्त सबका इस ससय पाठ करे। अन्‍्तमें “भूभवः स्त्र:ः यह पढ़कर सन्‍्थके 
सम्पूर्ण द्रव्यका भक्षण कर पात्रको धोकर रख दे। फिर हवनाप्रिके अभिमुख बेठकर 
यह प्राथना करे कि हे परमात्मन्‌ , में सब दिशाओं और सब भलुष्योंमें फूल्ते 
हुए कम्लके समान होऊझँ। फिर उसी शअ्रप्मिके सन्मुख बद्यावेत्ताओंके वंशकां 
स्मरण करे ॥ ६॥ 


अब मन्थ द्रव्यका प्रभाव बणन करते हुए ब्रह्मवेत्ताओंकी वृंशपरंपराको 
कहते हैं, यथा--- 


त» हेतमुदालक आरुणिवोजसनेयाय याज्ञवल्वया- 


ब्राह्मण हे ; विद्यावनाद माय ३५७ 
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यान्तेवासिन उक्त्वोबाचापि य एन» शष्के श्थाणों निषि- 
ज्चेजायेर|ञ्छाखाः प्ररोहेयः पलाशानीति ॥ ७ ॥ 


भावाथ---भारुणि उद्दाछकने अपने शिष्य वाजसनेय याज्ञवलकयके प्रति 
कथन किया कि यदि उक्त मन्थद्रग्यका शुष्क छकड़ीके ऊपर डा दिया ज्ञाय तो 
उसमें शाखाएँ फूटकर पत्ते निकछ आवेगे || ७॥ 


एतमु हेव वाजसनेयों याज्ञवरुक््यो मधुकाय पेह्नचा- 
यान्तेवासिन उकत्वोवाचापि य एन» शुष्के स्थाणों निषि- 
जचेजायरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ८ ॥ 


७ * न प्र न्‍् 

भावाथें----इस मन्थका वाजसनय याज्ञबल्क्यने अपने शिष्य सघुर पेड़यको 

उपदेश करके कहा था--यदि काई इसे सूखे टूंठ पर डछ देगा तो उसमें भी शाखाएँ 
उत्पन्न हो जायेंगी ओर पत्ते निकछ भावेंगे || ८॥ 


उतसु हेव मघुकः पेह्नयश्वलाय भागवित्तयेडन्ते- 
वासिन उक्त्वोबाचापि य एन” शुष्के स्थाणों निषिञ्चे- 
जायेरूछाखाः प्ररोहेय: पलाशानीति ॥ ६ ॥ 
भावार्थं--मधुक पैज्ने अपने शिष्य चूछभागवित्तिको उपदेश करके कहदा-इस 
सन्‍्थको यदि कोई सूखे टठ पर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और 
पत्त निकल आजेंगे ॥ € ॥ 
एतमु हेव चूलो भागवित्तिजोनकय आयस्थू णायान्‍ते- 
वासिन उक्त्वोबाचापि य एन» शुष्के स्थाणों निषिञ्चे- 


ज्जायेरञछाखाः प्ररोहेशुः पलाशानीति ॥ १० ॥ 

भावाथें--चूलछ भागवित्तिने अपने शिष्य जानकि आयस्थूणझों यदि काइ इसे 
सूख ढूँठ पर डाल देगा तो उसमें शाखाएँ उत्पन्न होकर पत्त निकल भवेंगे! इस 
प्रकार उपदेश देकर इस सन्धका माहात्म्य बताया था || १० ॥ 


एतमु हेव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जाबाला- 
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यान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एन» शुष्के स्थाणों निषि 
चेज्जायेरूछाखः प्ररोहेयु; पलाशानीति ॥ ११ ॥ 


भावाइ--जानकि आयस्थूणने अपने शिष्य सत्यकाम जाबाछूको इस 
मन्‍्थके विषयमें 'यदि कोई इसे सूखी छकड़ी पर छोड़ दे तो उसमें डाली फूट 
भावेंगी और पत्ते निकल आवेंगे” इस प्रकार इसका उपदेश दिया था ॥ ११॥ 


एतमु हेव सत्यकामो जाबालो$नतेवासिभ्य उक्लो- 
वांचापि य एन» शुष्के स्थाणों निषिश्रज्जायेरब्छाखाः 
प्ररोहेयः पलाशानीति तमेत॑ नापुत्राय वाइनन्तेवासिने वा 


घयात्‌ ॥ १२॥ 


भावाथे---सत्यकाम जाबालने अपने शिष्योंकों उपदेश देते हु इस मन्थकी 
महिमाके विषयमें कहा था कि कोई मनुष्य यदि इसे सूखे काप्ठ पर छोड़ देगा तो 
उसमें डालियाँ निकछ भावेंगी और वे पत्तोंत्रे भर जायेंगो। इस मन्थका उपदेश 
जो पुत्र था शिष्य न हो उसके प्रति न करे ॥ १२॥ 
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वि० वि भाष्य-- त॑ हैसमुद्दाठक;” यहाँते आरम्भ करके 'सत्यकामों 
जागलोउन्तेवासिष्य;"“*"'प्ररोहेयुः पछाशानि! यहाँ तक उद्दाऊऊूस लेकर एक 
एक आचायके कमसे प्राप्त हुए इस मन्थका सत्यक्राम जाबालने बहुतसे शिष्ग्रोंको 
उपरेश दिया था, उन्होंने कहा ड्वि यदि भक्षणके लिए संध्कार किग्रे गये इस मन्थकी 
किसी शुष्क स्थागु-नीरस काष्ठ पर भी गिरा दिया ज्ञाय तो उस ढठमें शाखाएँ 
वृत्तके अवयव--उत्पन्न हो जायेंगे ओर पत्ते भो निकल आबेंगे जैसे हि हरे वृत्त्मे 
हाते हं। ऐसी बात है तो फिर इस कमेसे यदि का|मनाको छिंद्धि है जाय तो यह 
कोन बड़ा काम है ? तात्पय यह है कि यह कम निश्चित फल देनेवाछा है। यह सब 
जो यहाँ कथन किया है. कमकी स्तुतिके छिए है । 

यहाँ इस विद्याके अधिकारी दो ही माने गय हैं| क्‍्योंद्धि विद्या ऑपिफके किए 
१०-शिष्य, २--वेद्‌ पढ। हुआ, ३--धारणा शक्ति सम्पन्न, ४--घन देनेवारुम, 
५--प्रिय पुत्र ओर विद्यासे विद्यान्तर सिखानेवाढा, ये छुः तीथथ हैं, यानी विद्या 
दानाधिकारी हैं। उनमेंसे इस प्राणद्शनयुक्त सन्यविज्ञानही प्राप्तिक्नी अनुन्ना 
( आह्वा ) पुत्र भोर शिष्य दो ही तीथॉके लिए हे ॥ ६-१२ | 


ब्राह्मण ३ ] विद्याविनोद भाध्य ३५७ 
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पहले सामान्यतः 'सर्वोपश्चपिष्ट द्रव्यरूप सन्‍्थपदाथ है” यह कहा गया था 
अब विशेषतः मन्थद्रव्यके कर्मा का वर्णन करते है, अधात्‌ अब यहाँ मन्थकमको 
सामग्रीका विवरण कहा जाता है, यथा-- 


चतुरोहम्बरों भवत्योदुम्बरः स्व ओदुम्बर श्र॒मस 
ओदुम्बर इध्म ओदुम्बयां उपमन्थन्यों दुश ग्राम्याणि 
धान्‍्यानि भवन्ति प्रीहियवास्तिलमाषा आणुप्रियज्ञवों गोधू: 


माश्व ससूराश्व खल्वाश्व॒ खलकुलाश्व तान्‌ पिष्टान्द्बनि 
मधुनि घूत उपसिश्चत्याज्यस्य जुहोति ॥ १३ ॥ 

भावाये --यह मम्थकूम चतुरोदुम्बर है, यावी इसमें गूछ को छद्नड्ीके बने 
चार पदाथ होते है, जैसे--खुतरा गूछरको छक्का, चमम्र भी गूछरका, गूलरकों 
ही समिवा, ओर गूछरको ही दो उरभन्‍्थती होती हैं। इसमें धान, यव, तिल, 
उद, साँवा, काँगनी, गेहूँ, सपूर, बा ओर कुछथो इन दस ग्रामीण अन्नोंका उपयोग 
होता है। इन्हें पीसऋर दषि, मधु और घो में मिठाऋर घुतसे हवव करे ॥ १३ ॥ 

बि० वि भाष्य--प्रद कहा गया है कि ास्य घान्योंमें से दस तो अवश्य 
> हण करने चाहिये, जो कि उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त जो यज्ञसंबन्धी नहीं 
हैं, उनको छोड़कर यथाशक्ति सभी ओषधियाँ ओर फछ लेने चाहियें। यानी दस 
प्रकारका अन्न पीसकर छूतमें संस्कार करके सन्थ द्रव्य बवाया जाता है उसमें सभी 
यज्ञोगधियाँ भी मिछाई जाती हैं । 

वेदान्त शाक्षमें ज्ञानका प्राधान्य है ओर कर्म भी मान्य है। जो अपनेको 

वेदान्ती मानकर कर्मका परित्याग करता है बह कुड्य नहीं जानता। वेदान्तीके लिए 
पहल्ले कर्मयोगी होना आवश्यक है, पश्चात्‌ वह ज्ञानयोगी हो सकता दे। जैसे क्षेत्र 
जितना ही परिष्कृत होगा, घान्य भी इसमें वैसा हो उत्तम उत्पन्न होगा। ऐसे ही 
क्के साबुनसे हृद्य-पट जितना ही निर्मछ द्ोगा उतना हो भच्छा उस पर ज्ञानका 
रंग चढ़ेगा । बिद्वान महात्मा कर्म तो करते हैं पर वह निष्काम होता है, इतर संसारी 
छोग सकाम कर्मों के करनेमें छगे हैं। उपनिषद्‌ वेदान्तशास्त्रक्नी प्रतिपादक हैं. उनमें 
ज्ञानकाण्ड प्रधान है। किन्तु साथ ही ज्ञानोपयोगी मात्र कर्मों का भी उनमें वर्णन 


हैं। ऐसे ही यहाँ इस करमकी चचो की गई हे, यहाँ क्ेका सर्वतन्त्र कथन करनेमें 
तात्पय नहीं है॥ १३ ॥। 





“+-+कीकीवर--- 
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चतुथ ब्राह्मण 


धनकी <च्छा करनेवाले प्राणोपासकके लिए श्रीमन्थ नामक कमका उपदेश 
देकर अब विशिष्ट ( खास याग्यतावाल्ते ) पृत्रकी चाहना करनेवाले प्रति पुत्रसन्‍्थ 
नामक कर्म कथन करनके लिए इस ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता है। उसमे पहले 
पुत्रकी उत्पत्तिके कारण रेत और वांयकी स्तुति करते हैं जैसे-- 


एवां वे भृतानां एथिवी रसः प्रथिव्या आपो$पामों 
षधय आओषधीनां पृष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः 


पुरुषस्य रेतः ॥ १ ॥| 


भावाथे--सब भूतोका रस प्रथिवी है. प्रथिवीका जल, जल्लोका ओषधियों, 
ओषधियोका पुष्प, पुष्पोका फल, फल्लाका रस मनुष्यशरीर भौर मनुष्यशरीरका 
रस बीय है || १ ॥ 
वि० वि० भाष्य--ससारमे जितने भी चर तथा अचर भूत हैं. या भौर जो 
भी कुछ है सबका सारभूत प्रथिवी है। यह सब भूताका मधु है ऐसा पहल कहा 
जा चुका हे। जलमे ओत प्रोत होनेके कारण प्रथिवीका रस जल है। जलेाका 
रस ओबषधियों हैं क्योकि वे जलसे वृद्धिका प्राप्त हाती हैं, ओषधियेमे रस भरा 
रहता हे । आगेका अथ स्पष्ट है ॥ १॥ 
इस प्रकार जब कि यह रेत सब भूतोका सार है तो फिर इसकी स्थितियाग्य 
स्थान कौनसा है ? यह कहते हैं, यथा-- 


स ह प्रजापतिरीक्षांचक्रे हन्तास्मे प्रतिष्ठा कल्पया- 
नीति स ख्रिय७ सखजे ता» रष्ठाउघ उपास्त तस्मास्ख्रि- 
यमध उपासीत स एत प्राश्व ग्रावाणमात्मन एवं समुद- 
पादयत्तेनेनामभ्यरूजत्‌ ॥ २॥ 


भावाथें--न सस्कृतमे ]--स प्रजापतिविराडात्मा देज्ञामाछोचना चक्रे कृत 
वान्‌ , कथम । हन्तास्मे सवंसारभूताय रेतसे योग्या प्रतिष्ठा कल्पयानीति विचाय स 
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प्रजापति: ख्लिय॑ पत्नीशब्देनाक्तां शत्तरूपाख्यां ससजे | तां सृष्ठटा प्रजापतिरध: प्रदेशे 
यान्याख्य डउपास्त संथुनाख्यमुपासनं कृतवान्‌ यस्मात्तस्मादछझतनोडपि ख्ियमघ: 
प्रदेशेध्वाच्यकमंणो पासीत । 





वह असली पीजी, 








नन्‍्वेतत्किसथ विधीयतेडस्य स्वभावत एव प्राप्तत्वादित्यतोउन्न वाजपेयरष्टि- 
करणार्थमिति तत्साधम्यमाह--स इति | 

पशुकर्मणि प्रवृत्तः काम्यात्मनः स्वीयमेवेत॑ प्राउ््च॑ प्रागद्बसानं सोमाभिष- 
वोपलस्थानीय॑ प्रजननेन्द्रियं समुद्पारयत्‌ उत्त्‌रितवान्‌ स्रीग्यश्ननाउमिसुखं कृतवान। 
तेन पाष/णवस्कठिननैनां सख्रियमभ्यस्जदमि खमन्‍्ततों मुहुमुहुः संसग कृतवान ॥थ। 


वि० वि० भाष्य--इस ब्राह्मणमें कुछ मन्त्र ऐसे आये हैं जिनका हिन्दी 
अनुवाद नहीं करेगे । इन मन्‍्त्रोंमें श्री पुरुषोंकी वे कुछ गुप्त क्रियायें छिखी गई हैं 
जिनका स्पष्ट वर्णन करना शायद बहुतसे पाठकोंको उचित न प्रतीत हा । साथ ही 
अपने संन्यार्साके स्वरूपके अनुरूप न हानेके कारण भी हमने ऐसा नहीं किया । 
एसा ठीक किया या नहीं, <ह तो हम पाठकों पर ही छोड़ते हैं। हाँ सुपरिपक्त- 
बुद्धि पुरुषोंके लिए संस्कृतमें ठयाझ्यान कर दिया है। 
यहाँ शंका हो सकती है कि जिसकी सवंसाधारणमें व्याख्या करनी सभ्यताके 
विरुद्ध है, ऐसे विषयका इन उपनिषद्‌ जैसे ब्रह्मविद्याके प्रन्थांमें वर्णन क्‍यों किया 
गया ? इसका उत्तर यह है कि इपनिषद्‌्विज्ञन परिपुण हे, उसमें सभी बातें आनी 
चाहियें, दूसरी बात यह प्रतीत होती हे कि प्राचीनकालमें ऐसी चचासे किसी 
प्रकारके संस्कारोंके मलिन होनेकी सम्भावना नहीं थी, उस समय विद्याभिलाषियोंमें 
संयम बहुत था। फिर यह भी बात है कि किसी विशेष विषयकी चच्चों करनेका 
अथवा उसपर गवेषणापूर्वक विचार करनेका अधिकार विशेष पुरुषोंकों ही होता दे। 
आयुवेदमें चिकित्साथ शरीरके प्रत्येक अज्डः उपाद्गपर स्पष्ट विचार किया गया है। 
यहाँ मी सृष्टिकरमादिवेघनाथे अथवा इंस रूपमें सष्टिरचना करनेवालेके प्रशंसाथ 
ऐसा वर्णन करना उचित ही है। कुछ बाते रहस्यपूण होती हैं, उन्हें सबेसाधारण 
के समज्ष गाप्य ही रखना ठीक होता है। इसी बातका अनुसरण करके हमने इस 
ब्राद्मणकी व्याख्या संस्कृतमें की है, जिसे कुछ विज्ञ लोग समझ छेंगे ओर बहुतसे 
नहीं भी समझेंगे तो कोई हज न होगा। 
प्रत्येक मन्त्रका संक्षिप्त भावाथ बता दिया जायगा, जैसे इसी भन्त्रका भाव 
है कि प्रजापतिने यानी परमात्माने सनन्‍्तति उत्पन्न करनेके लिए ख्रीकी रचना की॥श। 
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तस्था वेदिरुपस्थो लोमानि बहिश्वमाधिषवर्ण समिद्धो 
मध्यतस्तों मुप्को स यावान्‌ ह वे वाजपेयेन यजमानस्य 
लोको भवति तावानस्थ लोको भवति य एवं विद्यानधो- 
पहास॑ चरत्यासा» स्रीणा» सुकृतं॑ इद्दक्तेषय य इृदम- 
विद्वानधोपहासं चरस्याइस्यथ ख्तरियः सुझृतं इजते ॥ ३ ॥ 


भावाथ---] संस्कृतमे ] तस्‍्या; ख्लिय उपस्थ एवं वेदिः, तत्स्थानि छोमानि 

बहि:. योनिस्थचर्मो55नडुहँ चर्म । तत्स्थों पुरुपस्य दज्षिणोत्तरो मुष्फो ब्ृपणावधिष- 
शे दक्षिणेत्तरे सोमाभिषवफलके । स्लीव्यश्ननस्थ मध्यप्रदेश! समिद्धो दीप्तोउग्निः। 
अस्मिव वाजपेयदष्टिकरण कि स्यादित्यत भाहू--- 

स प्रसिद्धो यावत्परिमाणों छोको वाजपेयेन यजमानस्य भवति ताबानस्यवम- 
बाच्यकर्मोपासितुलोंकी भवति। किद्च य एवं यथोक्त बाजपेयसाम्यमस्थ कर्मणो 
विद्वानधोपहार मवाच्य कम चरत्यनुतिष्ठति स ख्रीणां सुझतं शुभकम वृड्चक्त आवजयति 
स्वीकरोति। अथ पुनर्योउस्य वाजपेयसम्पन्नत्वं रेतसः सारतमत्व॑ चाविद्वानधोपहासं 
चरत्यस्याविदुष: सुकृतं स्लिय उपभुझते ॥| ३१॥ 

वि० वि० भाष्य---छ्री एक प्रकारकी वथेदी है, जिसमें वीयहूप आहुतिसखे 
शुभ सन्तान आत्पन्न होती है । जो इस प्रकार सन्‍्तानोत्पत्तिका उद्देश्य समझता है 
वह वाजपेययज्ञके फलका भागी होता है । ओर ऐसा ही पुरुष स्रीको स्वराधीन रख 
सकता है ॥ ३ ॥ 

जो विद्वान यानी ज्ञाता नहीं हैँ उनको यह कर्म निन्दित है। इसमें अनेक 
आचार्यों की सम्मति दिखाते हैं, यथा-- 


एतद्ध सम वे तहिदानुदालक आरुणिराहेतद्ध सम 
वे तदिद्वान्ाको मोदगल्प आहेतद्ध सम वे तहिद्वान्कुमा- 
रहारित आह बहवो मया ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विसु- 
कतो इस्माज्ञोकास्पयन्ति य इदमविद्वा» सोडधोपहासं चर- 
न्‍्तीति बहु वा इद०» सुप्तस्थ वा जा्यतो वा रेतः 
स्कन्दति ॥ ४ ॥ 
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भावार्थ संस्कतमें | उद्दाछक आरुणिह तदेतदवाच्यं कम वाजपेयसस्पन्ल 
विद्वानाह सम तथा नाको मोदूगल्यः कुमारहारितगश्थाउ5ह सम बहवो मत्यों मरणबमौणों 
ममुष्या अयन येषां ते ब्राह्मणायना ब्राह्मणजातिसात्रापजीवबिनों ब्राह्मगाभासा निरि- 
न्द्रिया विश्ििष्टेन्द्रिया बिसुक्रतो विगतपुष्पाः सन्तो3स्माल्लोकात्प्रयन्ति परलोकनष्ठाः 
सन्‍्तो नरक॑ गच्छन्ति । के ते, ये पशुकमोण इंदं वाजपेयसम्पन्नत्वमबिद्वांसो 5बि- 
जानन्तो5घोपहास॑ चरन्तीति। 
श्रीमन्‍्थकम कृत्वा पत्या ऋतुकालं ब्रद्मचमंण प्रतीक्षमाणस्य सुप्तस्य जाप्रतो 
वा रागबाहुल्‍याद्वा स्वर वा यदिद रेतः स्कन्दति निःसरति ॥ ४ ॥ 


वि० वि० आधष्य---आरुणि उद्दाछक, नाक मोद्गल्य तथा कुमार हारितका 
कथन दे कि बहुतसे मनुष्य जो नाममात्रके बाद्माण हैं वे सन्‍्तानोत्पत्तिके रहस्यको न 
जानकर पशुमागं समान अधोपहासका आचरण करते हैं। वे इस लेकसे नष्ट हो 
जाते हैं अथोत्‌ जाग्रतू तथा स्वप्रावस्थामें वीयंको वृथा नष्ट करनेके कारण उनकी 
अल्पायु द्वोती दे ॥ ४॥ 
इस मन्‍्न्नमें वीयको व्यर्थ नष्ट करनेवालेके लिए प्रायश्चित्त कथन करते हैं, 
यथा-- 


तदभिस्ुशेदनु वा मन्त्रयेत यन्मेड्य रेतः प्थिवी- 
मस्कान्त्सीयदोषधीरप्यसरद्यदपः । इदमहं तद्ेत आददे 
पुनर्मामेत्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भंगः । पुनरग्निधिष्ण्या 
यथास्थानं कल्पन्तामित्यनामिकाहुष्ठाभ्यामादायान्तरेण 
स्तनों वा श्र्‌वों वा निम्वज्यात्‌ ॥ ५॥ 


भावाये--][संस्कृतमें] तदा तत्स्कस्न रेतो हस्तेनामिसशेत्सरोदलुपश्नान्मंत्रयेश । 
तन्मंत्रमाह--मे ममाद्ात्राप्तिकाले यद्रेतः प्रथिव्ीं प्रत्यस्कान्त्सीत्कन्नमासीयदोषधीः 
प्रति च पृवमप्यसरदगमद्यश्चाप8 स्वयानिं प्रतिगतमभूत्तदिदं रेतः संग्रत्यहमाददे 
ग्ृह्वामि | इति सन्त्रेणानामिकाकुष्ठाभ्यामादाय ग्रदीत्वा भ्रुवों स्तनों वाउन्तरेण अ्रवों 
स्तनयावों मध्ये विम्नज्याल्लेपयेद्त्यन्बयः । तन्समन्त्रमाह-- 

रेतोरूपेण बहिनिर्गतमिन्द्रियं पुनर्मो' प्रस्येतु समागच्छतु। तेजस्त्वगगता 
कान्तिः, सा पि रेतोनियंमनाश्निर्गता पुनमोमेत्वित्यनुषड्र:। भगः सौभाग्य ज्ञान 

४६ 
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(आंधी न 


वा पुनरायातु। अग्निधिष्ण्य॑ स्थान येषां देवानां तेडमिधिष्ण्या देवास्तद्रेतो यथास्थान 
कल्पन्तां कल्पयन्तु। इतिशब्दो मन्त्रसमाप्तिद्योतकः || ५ ॥ 
वि० वि० भाष्य--जो अवकीर्णी हे यानी जो वीयको व्यर्थ नष्ट करनेबाढा 

हे वह पश्चात्ताप करे कि मुझसे जो उक्त पाप हुआ हे उसकी शुद्धिका उपाय यही है 
कि में फिर तेज तथा ऐश्वयका सम्पादन करूँ, जिससे कि फिर पृवंबत्‌ तेजस्द्री 
होऊ, भर * मरणं विन्दुपातेन ” सदा इसका ध्यान रखूँ॥ ५ ॥ 

इस मन्त्रमें संताना्थी द्वारा प्राथनाका कथन करते हैं, यथा-- 

अथ यद्युदक आत्मानं पश्येत्तदभिमन्त्रयेत मयि 
तेज इन्द्रियं यशों द्रविण७ सुकृतमिति श्रीह वा एषा 
खीणां यन्मलोदासास्तस्मान्मलोद्ाससं यशस्विनीसभि- 


क्रम्योपमन्त्रयेत ॥ ६ ॥ 


भावाथे-न्‌ संस्कृतमें | यदि कद्ाचित्‌ प्रमादत उदके रेत: सिक्त्वा स्वस्या- 
55त्मानं छायां पश्येत्तदा तदुदकममिसन्त्रयेत। तन्मन्त्रमाह--इन्द्रियं रेतो मय्य- 
स्लित्यध्याहार:, कि लक्षणमिन्द्रियम्‌ , तेजो विज्ञानं यशः कीतिद्रबिणं वित्त सुकृत॑ 
सत्कमंति । एतानि विशेषणानि तु ताहग्गुणपुत्रोत्पादनहेतुत्वात्‌ । 
क्षय यस्यां पुत्रे जनयितब्यस्तां स्तोति--- 
ख्रीणां मध्ये हेषा पत्नी श्रीगुणाल्या यद्यस्मान्मलछोद्ासा उदुभूतमठ्यदखा 
तस्मात्तां मलोद्वाससं यशस्विनीं कीतिमती वक्त्यमाणत्रिरात्रत्रत॑ ऋृत्वा चतुथउह्ि 
स्लाताममिक्रस्याभिगस्येदसद्याउडबाभ्यां काय यहिशिष्ठपुन्नोत्पादनमित्यभिमन्त्रयेत 
कथयेत ॥ ६॥ 
वि० वि० भाष्य--फिर जल अथवा दपेणमें अपना मुख देखकर प्रार्थना 
करे कि प्रभो, अपनी कृपासे आप मुझे तेजस्वी तथा बलवान बनावें। मुझे; इन्द्रिय- 
शक्ति, शुभकर्म भर धन दें। मेरी ख्री को श्री एवं शुद्ध वल्ल रखने यानी पहननेका 
स्वभाव दें, अथात्‌ मुझे घन थान्य एवं स्वास्थ्य प्रदान करें पर साथ ही मेरी ख्ीका 
फूहड़पन छुड्टा दें ॥ ६ ॥ 


सा चेदस्मे न दद्यात्काममेनामवक्रीणीयात्‌ सा 
चेदस्मे नेव दयात्काममेनां य्वया वा पाखिना वोपहत्या- 
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तिक्रामेदिन्द्रयिण ते यशसा यश जआआदद इत्ययशा एव 
भवति ॥ ७॥ 


९ + ७ ही 204 हक है 
भावाथे---] संस्कृतमें |] अग्विकाबपूर्तिमस्वीकुवती भाया' कार्स यथामिलषिंत- 
भोग्यादिमिरवक्रीणीयाहशी कुयो दिति । एब्मपि सा चेद्स्म पशुकर्म कतुंमवकाशं नेक 
द्यात्तदेनां यथ्ट था दण्डेन पाणिना हस्तेन वोपहत्य काम यर्थेष्टम[वक्रामेद्मिगच्छेत्‌ । 








० राग... अत... धर 








एवं बलात्कारासम्भवे पुनरुपायान्तरमाह--शप्स्यामि त्वाँ दुभंगां करिष्या- 
मीति ग्रख्याप्येन्द्रियेण पद्नमेन्द्रियेण यशस्रा यशोद्देतुना ऋत्वा ते तब यशों यशोहेतुः 
पुत्रोत्पत्तिकर रेतोडहमादरे ग्रह्ममीति मन्जेण शपेत्‌ । सा चर शप्त। सत्यय रा एवा- 
पुत्रव भवति || ७ ॥ 
वि? वि० भाष्य--यदि स्ली उक्त शोभाको घारण न करे यानी पुरुषके 
अनुकूछ न बत और मछिन रहे तो उसका शिक्षा दे। इतने पर भी न माने तो 
यथायाग्य शिक्षा ओर आगम्रहसे श्री तथा शुद्ध वल्लोबाली बनावे। इस पर भरी 
स्री न माने ता उसको धमकी या अभिशाप दे । पहले स्लीकों सभी प्रकारकी साम- 
प्रियोंसे परिपृर्ण करके खूब प्रेमका बताव करे । इतने पर भी न माने तो शिक्षा 
ओऔर दण्ड स्रे काम ले। जो पहले प्रेम ओर भोग्य सामग्रीसे स्लीको सनन्‍्तुष्ट नहीं करके 
उसे ताड़न करता है उसे नरकमें भी जगह नहीं मिछती ओर जो स्री सब कुछ भनु- 
कूछता करने पर भी आज्ञाकारिणी न हो वह भी नरकमें मारो मारी फिरतो है ॥७॥ 


सा चेदस्मे दद्यादिन्द्रियिण ते यशसा यश आदधा- 
मीति यशश्विनावेव भवतः ॥ ८ ४ 


चर द्य हे हु ८ ह 

भावाथं---] संस्कृतमे ] एवं शापभयात्सा चेद्स्‍्मा अवाच्यं कर्म कतुमवकाशै 

द््यात्तदा यशसेन्द्रियेणोक्तलक्षरोन ते तब यश आदबाम्यारोपयमीत्यन्ेन भन्त्रेण 
शापे निवर्तिते सति यशस्विनावेबेभावषि भवत इत्यथ: ॥ ८ ॥ 


वि० वि० भाष्य--जब स्त्री पुरुषकी आज्ञाकारिणी हो जाय तब पुरुष 
उसके प्रति यह कथन करे कि में तेरा यश वर्धेन कश्नेके लिए उपस्थित हुआ हूँ, 
सस्तानोत्पत्ति द्वारा हम दोनों यश छाभ करें ॥ ८॥ 


अब जो ख्री पतिसे हष रखती है उसे इस विषयमे प्रश्नन्न होनेका उपाय कह्दा 
ज्ञाता हे, यथा-- 
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स यामिच्छेत्कामयेत मेति तस्यामर्थ निष्ठाय मुखेन 
मुख» संधायोपस्थमस्या अभिमस्ृश्य जपेदड्भादद्ञात्संभ- 
वसि हृदयादबिजायसे । स त्वमझ़कषायो5सि दिग्धवि- 
छामिव मादयेमामम्‌' मयीति ॥ ६ ॥ 


भावाथे-न्‌ सस्क्ृतमे ] स पूर्वोक्तमन्थकमण्यधिक्रत* कामीय मा मा काम- 
येताभिलषेतति स्वभायों यामिच्छेत्तस्या योनावर्थ प्रजननेन्द्रिय निश्चाय निश्चिप्य 
ख्लीमुखेन सह स्वमुख सवाय मेलयित्वा तस्या उपस्थ पाणिनाउभिरूश्य स्पृष्टवा 
जपेन्मन्त्रम। तमेवाह--- 

हे रेत | त्व मदीयात्सवस्मादद्भात्सस्भवसि समुत्पयसे विशेषतश्र हृद्या 
झाडीद्वारेगाधिजायसे प्रकटीभवबरसि। एबविध' स॒ त्वमड्राना कषायो रसोउसि | 
अतो दिग्थिविद्धासिव विषल्िप्तशरविद्धा सगीमिवेमाममू मद्भायों सयि विषये मादय 
मदयुक्ता कुरु मद्शा कुवित्यर्थ ॥| २॥ 


वि० वि० भाष्य---इसके अनन्तर “अद्गादब्भात्समवसि? पुरुष उक्त मन्त्र 
को पढे । भथोत्‌ हमार अन्न भज्ज तथा हृदयकी नाडी नाड़ीसे बढ रस उत्पन्न होता 
है | इसलिए इस्रको सन्तानात्पत्तिके उपयोगमे ही छाना चाहिये, व्यर्थ नष्ट करना 
उचित नहीं हे। इसलिए सबको चाहिये कि शुभ सझुल्पसे उत्तम सन्तान 
उत्पन्न कर ॥ € ॥ 


अथ यामिच्छेन्न गर्भ द्धीवेति तस्यामर्थ' निष्ठाय 
मुखेन मुख७» सधायाभिप्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा 
रेत आदद इत्यरेता एवं भवति ॥ १० ॥ 


भावायें-] सस्क्ृतमें | योवनादिश्रशभयाद्या स्वभायोमिच्छेद्रभ न दधीत 
न धारयादात तस्थामथोमत्याद्‌ पूबंबत्‌ । अमिश्राण्यापान्यात्पशुकर्मकाले प्रथम 
स्वीयपुस्तवढ्वारा तदायस्लीत्व वायुविसर्जनरूपमभिप्राणन ऋत्वा तेनैव द्वारेण तदादान- 
लक्षणमपानन च कुयोत्‌ । तन्मन्त्रमाहइ--इन्द्रियेण रेतसा ते रेत आदद इत्यनेनैब 
मन्त्रेणब कते सत्यरेता एवं सा भवात ॥ १०॥ 


वि० वि० भाष्य--सन्तानाथे एकाग्रता और समभावसे पति प्नीको 
गर्भप्राप्ति करती चाहिय ॥ १०॥ 
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मुख» संधायापान्याभिप्राण्यादिन्द्रियिण ते रेतसा रेव 
आदधामीति गमिण्येव भवति ॥ ११ ॥ 


भावाय--न संस्कृतमें |] अथ गर्भ दधीतेति यामिच्छेत्तस्यामथमित्यादि पूछ्वे- 
बद्पान्यामिप्राण्यात्स्वकीयपन्चमेन्द्रियेण तदीयपश्चमेन्द्रियाद्रेतः स्वीक्षत्य तत्पुत्रेत्पत्ति- 
समर्थ कृतमिति मत्वा स्वकीयरेतसला सह तस्मिन्निज्षिपेद्त्येताहशमपाननपूवक- 
मभिप्राणनं कमन्द्रियेण रेतसा रेत आदधामीत्यनेन् मन्त्रेण एवं कृते सति सा 
गभिण्येब भवति ॥ ११॥ 
खब पतित्रतधर्मकी दृढताके लिए जारकर्मकी निन्‍्दा करते हैं, यथा-- 
अथ यस्य जायाये जारः स्यात्तं चेट्दिष्यादामपात्रेड 
ग्निमुपससमाधाय प्रतिलोम» शरबहिस्तीत्वां तस्मिन्नेताः 
शरभृष्टीः प्रतिलोमाः सर्पिषाइक्ता जुहुयान्‍्मम समिद्धे<- 
होषीः प्राणापानो त आददे5साविति मम समिदे5होषीः 
पुत्रपशु»स्‍्त आददे5साविति मम समिद्धे5होषीरिष्टासुकते 
त आददे साविति मम समिद्धेड्होषीराशापराकाशो त 
आददे इसाविति स वा एष निरिन्द्रियो विसुक्रतो5स्माललो- 
का्प्रेति यमेवंबिदु ब्राह्मण: शपति तस्मादेवंविच्छोत्रियस्य 
दारेण नोपहासमिच्छेदुत होवं॑वित्परो भवति ॥ १२॥ 


कि तमें हो च् 
भावाथ---][ संस्कृतमें |] अथ यस्य ग्रृद्दिणो जायाय भायोया जार उपपतिः 





स्थात्तं चेज्नारं स्वाभाविकः पतिदिष्यात्तदा55मपात्रेडपकमस्न्मये भाजन उल्सेखनादि 
पश्चभूसंस्कारपूवकमप्रिमुपसमाधाय प्रतिछोम॑ दक्षिणाग्रं पश्चिमाग्न॑ वा यथा 
स्यात्तथा शरमयं बहिस्तीत्वो55स्तीय तस्मिन्नग्नावेता: प्रसिद्धाः शरश्वृष्टीः बाणेषीकाः 
प्रतिकोमा विपरीताग्राः सर्पिषाउक्ता घूवाक्ता जुहुयात्‌। तन्मन्त्रमाह - मम स्वभूते 
योबाग्नी योबनादिना समिद्धेडद्धोधी रेता हुतवानस्यतो5पराधिनस्ते तब आणापाना- 
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बादद इतिमन्त्रमुच्चाय फडित्युक्त्था होम॑ कुयोदन्ते चासावित्यात्मन: शत्रोवों नाम 
गरृहीयात्‌। तथा मम समिद्धंउहांषी रिति शत्रोरपराध ज्ञापयित्वा पुत्राश्न पशवश्र 
पुत्रपशवस्तान्पुत्रपशूुश्वाहमादद इति पृववत्‌ हितीयाहुतिं हुत्वाउन्तेडसाविति नाम 
गृहीयात्‌ । तथा मम समिद्धेउहीषीरित्यत इश्टासुकृते श्रोतस्मातं कमणी त्वदीयेडहमादद 
इति ठतीयाहुतिं हुल्वाउसाजित्युध्चारयेत्‌। तथा मम समिद्धेहोषीरित्यत आशा 
प्राथना पराकाशः प्रतिज्ञा तस्या निष्पादितस्य कर्ण: प्रतीज्ञा ताबाशापराकाशों ते 
तवा55दद इति च॒तुथों हुतिं हुत्वाउसावित्युच्चारयेदिति । 

यथोक्तामिचारकर्म द्वारा शापदानफलमाह--एवंविधमन्थकम विद्वान 
प्राणद्श्यव य॑ ब्राह्मणं शपति, स वा एप ब्राह्मणों निरिन्द्रियों निगतेन्द्रियों विसुकृद्धिगत- 
पुण्यकमां सन्नस्माल्छोकाअति गच्छुति। तस्मादुक्तवक्ष्यमाणद्वेतोरेवंवित्परदारगमने 
यथोक्तवक््यमाणानिष्टविच्छोजियस्य दारेण सह नोपहासमिच्छेन्नमोॉडपि न कुयोत्‌ 
किम्नुताधापहासम । हि यस्मादुतैबंबिद्प्युक्तकमा द्विच्छोत्रियोडपि परः शब्रुभवति 
तस्मादिदं पापकर्म न कायमित्यर्थ: ॥| १२५॥ 

बि० वि० भाष्य--किसी स्लरी को उपपतिसंसग हुआ हो तो उस जार- 
संसर्गजन्य दोष की निवृत्ति के लिए प्रापश्रित्त में हवन का विधान इस प्रकार हे कि 
भ्रग्न्याधान करके कुशा के स्थान में उलछटे सरकण्डे बिछाकर हवन करे। उस समय 
यह कथन करे कि किसी को भी ऐसा निन्दित कम नहीं करना चाहिये, जो इस 
प्रकारका कम करेगा वह विकलेन्द्रिय हो जायगा, तथा उसके सब पुण्य नष्ट दो 
जाँयगे । इसलिए परदारगसन करना पापकर्म हे। यह कथन उपलक्षण हे, यानी 
स्त्री ओर पुरुष इन दोनोंके दिए समान है, जैसे पुरुषको परदाराभिगमन पाप हे, 
उसी प्रकार स्लीको भी परपुरुषकों कुदष्टिसे देखना अधम है॥ १२१ 


भ्रव भ्पनी भायों के साथ ऋतुकाछाभिगामी होने का कथन करते हैं, यथा--- 

अथ यस्य जायामातेव॑ं विन्देत्‌ >यहं क» सेन पिवेद- 
हतवासा नेनां इषलो न वृषल्युपहन्यात्‌ त्रिरात्रान्त आप्लुत्य 
बीहीनवघातयेत्‌ ॥ १३ ॥ 


भावायें-- संस्कृत में | अथ यदा यस्य मन्थविधिज्लस्थ जायामातवमृतु- 
भावो विन्देत्माप्लुयात्तदा तस्य भायों तदारभ्य द्विसत्रयं कंसे कांस्यपात्रे न पिबे- 
झाश्नीयादहतवासा अनुपहतवासाभश्रच स्वात्ल्रानोत्तकाढ इति बोध्यम्‌ | एन 
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१३० आपको कनिचादबक 


अ॒तस्थां वृषलः शुद्रों नोपहन्याज्न स्पृशेह्वबल्ली तद्भायों च नोपहन्यात्‌। एवं तिरात्रान्ते 
घतुथ5हनि प्रातःकाल आप्लुत्य स्वात्वा पृ्वाकाहतवस्थादिविशिष्टां ब्रीहीनवघातये- 
र्चरुश्रपणा्थम्‌ ।। १३ |। 


वि० वि० भाष्य--जो स्री ऋतुमती हो वह तीन दिन तक कांसे के बन 
में न पानी पीबे न खावे। उसको कोई मलिन पुरुष या मलिन स्त्री स्पश न करे । 
फिर स््वान करनेके बाद सुन्दर वस्त्र पहन धान्तोंको कूटे। तात्पय यह है कि 
ऋतुमती खीको यदि कोई मठिन री सपश करेगी तो सम्भव है उसके शरीरमें 
टुगन्धित परमार प्रविष्ट होकर उसे हानि पहुँचा देगे इसकिएं उचित है कि उस 
समय किसी मलिन द्रव्य अथवा वस्मादिकोंको व्पयोगमें न छावे। साथ ही 
ऋतुमतीकी भावना भी पविन्र रहनी चाहिये, यानी मनमभें क्रोध ड्ेषघादिक दोष न 
होने चाहिये ॥ १३ ॥ 


. _ उत्तम संतान उत्पन्न होनेके लिए स्त्री पुरुषके आहारका वर्णन 
करते हैं, यथा-- 


सय इच्छेत्पुत्नो मे शुक्नो जायेत वेदमनुश्नवीत सवे- 
मायुरियादिति क्षीरोदन॑ पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता- 
मीखरों जनयितवे ॥ १४ ॥ 


भावाथे-- सस्क्ृतमें ] में मम पुत्र: शुक्लो बलदेववदूगोरः शुद्धों वा जायेत, 
एक वेदम्नुज॒बीत पठेत्सवें शतवर्प्रमितमायुरियादवाप्तुयादिति य इच्छेग्स क्षीरोद्न 
स्ीरेणीदर्न स्वभाययेव पाचयित्वा सर्पिष्मन्तं घृताप्छुतं तमोदनं ऋत्वा तौ दम्पती 
अश्नीयातां ततश्व तो यथोक्तपुत्रं जनयितवे जनयितुमीखरों सम्थों | १४ ॥ 

वि० वि० भाष्य--जो यह चाहते हैं कि हमारे यहाँ गौर वण, एक वेद के 
जाननेवाला, पूर्ण सो वर्ष आयुभोग करनेवाढा पुत्र उत्पन्न हों तो उन दम्पती-ब्ली 
पुरुषों को चाहिये कि वे दूधमें चावछ पकाकर उनमें घो डालकर खावें। इस 
प्रकारके आहारसे वे उपयुक्त योग्यतावाछा पुत्र प्राप्त करनेमें समर्थ 
हो सकेंगे ॥ १४ ॥| 

अथ य इच्छेत्पुन्नो मे कपिलः पिड्लो जायेत हो 

वेदावनुब्नबीत सर्वमायुरियादिति दध्योदन पाचयित्वा 
सपिष्मन्तमश्षीयातामी खरोी जनयितवे ॥१५॥ 
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भावाये---[ संस्कृतमें | कपिछो वर्णतः पिन्नलः पिज्ञलाक्। दृध्यौदल॑ 
पराचयित्वा दक्ना चरुं॑ श्रपयित्वा ॥ १४॥ 
वि० वि० भाष्य--जिनकी यह अमिराषा हो कि हमारे कपिल वर्ण, भूरे 
नेत्रोंवाला, दो वेदों का ज्ञाता तथा परमायु भोगनेवाछा पुत्र हो तो वे दम्यती चावरू 
पकाकर उसमें दही ओर घृत डालकर भोजन करें । ऐसा करके वे वैसा पुत्र छाभ 
कर सकेंगे जैसा इस मन्त्र में छिखा है॥ १५ ॥ 


अथ य इच्छेत्पुन्नो मे श्यामो लोहिताचो जायेत 
त्रीन्वेदाननुश्रवीत स्वमायुरियादित्युदोदन॑ पाचयित्वा 
सपिष्मन्तमश्नीयातामी श्वरो जनयितवे ॥ १६ ॥ 


भावाथें--][ संस्कृतमें | उदोदनमुदक ओदनं पाचयित्वेति क्षीरादिव्या- 
वृत्त्यथम्‌ ॥ १६॥ 

वि० वि० भाष्य---जो यह चाहते हों कि हमारे घरमें श्यामवर्ण, छाढ 
आखोंवाला, तीन वेदोंको न्लाननेवाठा तथा परमायुभोगी पुत्र उत्पन्न हो तो वे ब्ली 
पुरुष चावछ पकाकर उसमें घी डालकर खायें। तब बे ऐसी सन्‍्तान उत्पन्न कर 
सकते हैं जेसी चाहते हों ॥| १६॥ 


अथ य इच्छेदुदुह्विता मे पण्डिता जायेत सर्वमायु- 
रियादिति विलोदनं पाचयित्वा सपपिष्मन्तमश्नीयाता- 
मीखरों जनयितवे ॥ १७ ॥ 


भाषाथ--+ संस्क्रतमें | दुह्दिता कन्या पण्डिता सर्त्र्युचितग्रहकरमेंणि कुशला, 
शास्रे उनधिकारात्‌ , इति केचित्‌ | अन्येतु श्रीणामपि शास्न्ाध्ययने पुरुषाणामिव पूर्णो- 
घिकारः अध्ययने योग्यता च | भाष्यकृद्धिः “दुहितु; पाण्डित्यं ग्रहतन्त्रविषयमेष 
वेदेडनधिकारात्‌ ? इति कथितम्‌ तत्तु क्षत्रधमंप्रवृत्तानां ल्लीणां विषये, नतु साधारणा 
उद्दिश्याक्तम्‌। विस्तरभयाज्नाधिकमुच्यते || १७॥ 





वि० वि० भाष्य--ज्ञो यह चाहते हैं कि हमारी कन्या पण्डिता तथा पर- 
मायुष्मती हो, वे विलोंसे मिले चावछ पकाकर घीमें मिलाकर खायें तो वे ख्ली पुरुष 
ऐसी लड़की प्राप्त कर सकेंगे ।। १७ ॥ 
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अथ य इच्छेत्पुत्नो मे पण्डितो विगीतः समितिगमः 
शुश्रषितां वाचं भाषिता जायेत स्वान्वेदाननुब्नवीत सर्व- 





तामीश्वरो जनवितवा ओक्षेण वार्षभेण वा॥ १८ ॥ 


भावाथे--[ संस्कृतमें ]--विविधं गीतो विजिगीथः प्रख्यात: समिति बिद्- 
व्सभां प्रति गच्छुतीति समितिंगमः शुश्रुष्तिं श्रोतुमीष्सितां वाच॑ वाणीं भ षिता 
जायेत। मांसमिश्रिमोदनं मांसौदूनम्‌ । तस्य नियममाह--भोक्णेन बा55षंभेण 
वेति। उक्षा पुंज्नबस्तदीयं मांसमोत्णम्‌। ततो5प्यधिकतया ऋषभस्तदीय॑ मांस- 
साषभम्‌ । एठच्च भिन्नदेशकाछादिविषयमत्र निषिद्धत्वात्तत्थाने मसुगादिसांसं 
क्री्वा आह्यम ॥ १८॥ 

वि० वि० भाष्य---ज्ञो यह कामना रखते हैं. कि हमारा पुत्र पण्डित हो, 
विद्वानोंकी सभामें खूब बोलनेमें पटु हो, प्रियवक्ता हो सब वेदोंका ज्ञाता हो, 
ओर पू्ण आयुको प्राप्त होनेवाडा हो, तो वे स््री पुरुष उत्ता या ऋषभका मांस 
मिला हुआ खघृत चावछ खायें। तब उनकी इस इच्छाकी पूति हो जाती है। 

इस मन्त्रकी व्याख्या करनेमें विद्वानोंका बड़ा मतभेद है, इस मन्त्रमें 
यह वाक्य है कि “मांसोंदन*“***“*“ओक्षेण वाउडभेण वा ।” 

इस मम्त्रमें शब्द्मयोदया मांस भक्षणका उहलेख स्पष्ट प्रतीत हो रहा 
है, इससे मांसभक्षियोंका मत पृष्ट होता है। किन्तु जो यह कहते हैं कि 
बेद्स कहीं मांस भक्तण करना नहीं छिखा, वे इस मन्‍्त्राथंके विषयमें यह 
बतढाते हैं, यथा--- 

इस मन्त्रमें मांसका अथ पशुमांस नहीं हे। क्योंकि जब प्रारम्भसें रून्न, 
दुग्ध भोर घृत भक्षण का उपक्रम हे, तब छउपसंहारमें भी वही होना चाहिये। 
अन्य उपक्रमोपसंहारकी एकवाक्यता नहीं होगी। फिर यह भी छात है कि 
जब सत्रदृर्व मन्त्रमें पण्डिता कन्या उत्पन्न करनेके छिए केवछ तेठ ओोदनरूप 
भोजनका कथन किया गया है, तो फिर कया कारण हे कि पण्डित पुत्रकी उत्पत्ति 
करनेके लिए मांस खाने का विधान किया जाय ?* ओर यह भी बात है. कि जब 
“क्ता” एक भोषधिका नाम है तो उसका अथ बैल पशु क्यों माना जाय  इसो 


तरह ऋषभ' भी आओषधिका ही नाम हे। ओर मांस शब्दके अथ सांसच्छुदा, 
४७ 
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मांसरोहिणी तथा मांसी आदि ओषधियाँ हे। तब पविन्न वेदरमें सांध शब्दसे 
आमिष क्‍यों छिया जाय ? इत्यादि अनेक तकॉसे यह सिद्ध हो जाता है 
कि मांसका अथ आपषधि है, न कि गोल | कुछ शरब्बरभाष्यानुसारियोंने 
इस मांस शब्दका खटकंता सा अथ किया है, जैसे आनन्दगिरिज्ञीने-- देश- 
विशेषापेज्ञया कालछविशेषापेक्षया वा मांसनियमः” यह लिखा हे। तथा बृहदा- 
रण्यकके वृत्तिकार पुरुषोत्तमानन्दने यहाँ व्यवस्था दी हे कि “एतच्च भिन्नरेश- 
काढादिविषयमत्र निषिद्धत्वात्‌ |? अथोत्‌ ये यहाँ मांस खाना वो मानते हैं, पर 
बह इस देशमें बेड या सॉड़का न हो, किसी अन्य पशुरा हो। 





प्रकृत भक्त्याभक्ष्यके बिषयमे बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर इतनी यहाँ 
जगह नहीं है। वस्तुत:; इस विषयमें छोगोने बहुत ही खीचातानी कर दी है। 
कुछ छाग ऐसे हैं. ज्ञो मांस शब्दको समना तक पसन्द नही करते और कुछ ऐसे 
हैं जो जीवहत्याको धमंकाय समभत हैं। पर हम तो अन्तमें यही कहेंगे कि किसी 
भी निरपराध जीवकों कष्ट पहुँचानेसे बढ़कर मनुष्यके लिए और कोई बढ़ा 
पाप नहीं हे ॥ १८॥ 

इस प्रकर फिर उन कूटे हुए चावछोंका भात आदि बनाना चाहिये, 
इसपर कहते हैं, यथा--- 

अधामभिप्रातरेव स्थालीपाकाइताज्यं चेष्टित्वा स्थाली- 
पाकस्योपघातं जुहोत्यश्नये स्वाहाउनुमहये स्वाहा देवाय 
सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाह्ेति हुत्वोद्धत्य प्राश्चाति प्राश्येत- 
रस्याः प्रयच्छति प्रक्लाल्य पाणी उदपात्र प्रयित्वा तेनेनां 
त्रिरभ्युक्षय्युत्तित्तोी विश्वावसोडन्यामिच्छ प्रपूथ्यों सं 
जायां पत्या सहेति ॥ १६ ॥ 

भावाय-न्‌ संस्कृतमें |--भथ चतु्थद्वसे प्रातरेब सब्ध्याद्यनुष्ठानपूर्वक॑ 
भायोपिण्डिततप्डुल 'नादाय स्थार्ल,पाकावृता स्थालीपाकविधिना5<5ज्यं चेष्टिप्वा 
संस्कृत्य, एतच्चवोदि संस्काराणामप्युपलक्षणम्‌। ततः स्थाछीपाकमुपहत्योपदत्य 
स्व॒ल्पं स्वल्प ग्रृहीत्वा प्रधानाहुतीजेंहोति। 

तन्मन्त्रानाइ--अग्नेय स्वाहा! 'अनुमतये स्वाह्य' 'देवाय सविश्रे सत्यप्रस- 
वाय स्वाहा! इति। एतत्धानाहुतित्रयं हुत्वा स्विष्ठदाहुतिं च. पश्चात्स्थारतीस्थ॑ 


हाय ४ | विद्यावनोंद भांध्य ३७१ 
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चरुशेष॑ पात्र उद्धत्य सर्पिषाउक्त॑ कृत्वा पतिः पथ प्राश्नाति प्राश्यच तदेवोच्छिष्ट- 
मिसरस्या; पत्नयाः पत्ने प्रयच्छुति। ततो हस्तों प्रक्षाल्य शुद्धाचमनं ऋत्वोदपात्रं 
पूरयित्वा तेनोदकेनैनां भाया' त्रिल्लिब्रस्मश्युक्नति । 

तब्मन्त्रमाह--भो विश्वावसों गन्धर्वं त्वमतों मद्भायोत; सकाशादुत्तिष्ठान्यां 
कामपि प्रपूछथा' पीवरीं तरुणी सह पत्या क्रीडमानामिच्छाहँ पुनः स्वीयामित्रा 
जायां समुपेमीति । मन्त्रपाठस्तु सकुदेवेत्यथ॥॥ १६॥ 





थि० वि० भाष्य--प्रातः समयमें स्थाछीपाककी विधिसे घृतका संरकार 
करके चरुसहित घृतद्वारा 'अग्नये स्वाहा! 'अनुमतये स्वाहा' 'देवाय सवित्रे सत्यप्र- 
सवाय स्वाहा' इन वाक्योंसे हवन करे । ये आहुतियाँ देकर फिर स्विष्टकुत आहुति 
दे। इसके अनन्तर स्थाछीमें जो चरु शेष रहे उसको श्रथम पति खावे ओर पश्चात्‌ 
पत्नीकों दे। फिर हाथ धोंकर एवं शुद्ध जछसे आचनन करके पानीसे पात्र भर 
अपनी ख्रीके ऊपर ठीनबार जछ छिड़ककर प्रार्थना करे कि हे प्रभो ! आप हम 
दोनोंको प्रसन्‍न रखें॥ १९॥ 

अब दक्त दम्पत्तिका प्राण वागादिकी तरह सम्बन्ध कथन करते हैं, यथा-- 


अथेनामभिपद्यते5इमो ःहमस्मि सा त्व५७ सा त्वमस्य- 
मोडह॑सामाहमस्मि ऋक्‍त्वं दोरह॑ एथिवी लव तावेहि 
स»्रभावहे सह रेतो दधावहे पु»से पुत्राय वित्तय 
इति ॥ २० ॥ 


भावाथे--][ संस्कृतमें !--..अथैव॑ गन्धव प्रस्थाप्य यथाकामं क्षीरोदनादिभोज- 
नानन्तरमेतां भारयाममिपयते मन्‍न्त्रेणाउडलिड्रयेत्‌। तन्मन्त्रमाहई--अहं पतिसर्मः 
प्राणोउस्मि त्व॑ सा वागसि | कथमावयोरुक्तरूपत्वमित्याशद्भायां वाचः प्राणाधीनत्व॑ 
प्रसिद्धमित्यभिप्रेथ्य सा ध्वमस्यमोडहमिति पुनवंचनम्‌। तथाऊहं सामास्मि त्व॑ च 
ऋगसि | ऋकपतलनन्‍्योर्गानावाच्यकर्म वषये सामपुरुषयोराधारत्त्वसासान्यात्‌ । द्यो 
रहँ जनकत्वात्‌ प्रथिवी त्व॑ मातृत्वात्‌। तावावां संरभावहे संसमभ्भमुद्यमं॑ करवावदे 
एहि त्वमागच्छु। कोंठसौ संरम्भः सह मिल्त्वा रेतो दधावहे, रेतोधारणमा- 
बाभ्यां कार्यमयमेत संरम्भ:। स किमथ पुंसे पुंस्वविशिष्टाय पुत्राय षित्तये 
छामायेति ॥| २० ॥ 


३७२ बृहूंदारण्यकी पनिषद्‌ [ भध्याय ६ 
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वि० वि० भाष्य--इसके अनन्तर पति पत्ीसे कहे कि में प्राण हूँ भोर तू 
वाणी है। यानी जिस तरहसे वाणी प्राणके अधीन है उसी तरद्द तू मेरे अधीन हे। 
फिर कह्दे-- मैं साम हूँ, तू ऋचा है, यानी जिस प्रकार साम ऋचाके अधीन होता है 
हसी प्रकार में तेरे अधीन हूँ । तत्‌पश्चात्‌॒ यह कहे कि-में थो हूँ ओर तू प्रथिबी है, 
यानी जिस रीतिसे ञो उप्न वृष्टिसे प्रथिवीकों द॒प्त करता है उसी प्रकार में भेग्य आदि 
पदार्थोंसे तुझकों तृप्त करँगा। हम दोनों संतानसे युक्त हां। ऐसा संकल्प उत्तम 
पुत्रोत्पत्तिका कारण होता है ॥ २० ॥ 


अथास्या ऊरू विहापयति विजिहीथां द्यावाए्थिवी 
इति तस्थामर्थ' निछाय मुखेन मुख» संधाय त्रिरेनामनुलो- 
मामनुमाष्टि विष्णुयोनि कल्पयतु त्वष्ठा रूपणि पि»शतु । 
आसिशञतु प्रजापतिर्धाता गर्भ, दधातु ते | गर्भ धेहि 
सिनीवालि गर्भ' घेहि एथुष्टुके । गर्भ ते अखिनो देवा- 
बाघत्तां पुष्करसजो ॥ २१॥ 
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भावार्थ-न्‌ संस्कृतमें |--अथा55लिड्वनानन्तरमस्याः पत्याऊरू विह्यपयति 
विश्लेषयति | तन्मस्त्रमाह-हे. द्यावापुरथिवी |! ऊरुरूपे युवां विजिद्दीां पिश्विष्ट 
भवेतमिति मन्त्रेणाबकाशे कृते खति तस्यां योनावथ प्रजननेन्द्रियं निष्टाय निक्िप्य 
मुखेन मुख सन्धायानन्तरमेनां भायोमनुल्लामां मूधोनमारभ्य पादास्तं त्रिखिवारं 
पाणिनाउनुमाष्टि माजन कुयोत्‌ । 

तन्मन्त्रानाह--विष्णुव्योप्रनशीले भगवांस्तव योनिं कल्पयतु पुत्रोत्पत्ति- 
सूमथों करोतु। त्वष्टा सविता तब में खुतस्य था रूपाण्यवयवान्‌ पिंशतु विभा- 
गशो दर्शनयोग्यान्‌_ करोतु । प्रजापतिविराडात्मा मदात्मना स्थित्वा त्वयि रेत 
आसिद्नतु प्रज्ञिपतु । धाता पुनः सूत्रात्मा ते तब गे त्वदात्मना स्थित्वा दधातु 
घांसयतु पुष्णातु। दशाहँदेवता सिनीवाढ्ी तस्या विशेषणं प्रथुष्टुके पृथुविस्तीणो 
स्‍्तुतियस्या सा प्रथुष्टुका त्वदात्मना वर्तमाना तस्वाः सम्बुद्धिह प्रथुष्ठुके | सिनीवालि 
गर्भ श्लेहिं, धारय ।ह अख्थितों देवों तब गर्भ मदात्मता स्थित्याउउधत्तां गर्भाधान 
कुरुताम्‌ ॥ २१॥ 


बाछ्यण ४ ] विद्याविनोद भाष्य ३७३ 
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हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मन्‍्थतामखिनों | ह॑ ते 
गर्भ» हवामहे दशमसे मासि सूतये । यथाउम्निगर्भा ए्थिवी 
यथा द्योरिन्द्रेण गर्निणी । वायुदिशां यथा गर्भ एवं गर्भ 
दधामि तेडसाविति ॥ २२ ॥ 


भावाथं--न्‌ संस्कृतमें |--ज्योतिमयी भरणी प्रागासतुयोभ्यामरणीश्यां पुरा- 
सतरूप गर्भभश्विनों देवभिषज्ञों निर्मन्‍्थतां मथितवन्तों। त॑ तथामूत॑ गर्भ ते तब 
जठरे हवामहे दधामद्दे दशमे मासि सूतये प्रसवाथंमित्यर्थं;। एवमाधीयमान गर्म 
दृष्टान्तेन दर्शयति--यथा प्रथिबी अग्निगभो यथा वा द्यो्युोक इन्द्रेण सूयंण गश्िणी। 
यथा वा दिशां बायुगभ एवं गर्भ ते तव दधामि श्रसावहमिति स्वात्मनों नाम गृह्मति 
भायाया बाउन्त इत्यथं; ॥ २९॥ 


सोष्यन्तीमझिर्युज्ञति यथा वायुः पृष्करिणी& 
समिज्यति सर्वतः। एवा ते गभे एजतु सहावेतु जरा- 
युणा। इन्द्रस्थायं त्रजः कृतः सागेलः सपरिश्रयः। तमिन्द्र 
निजंहि गर्भण सावारा» सहेति ॥ २३ ॥ 


भावाथे-न्‌ संस्क्रतमें |-- प्रसवकाले सोष्यन्तीं प्रसव॑ प्राप्तुवन्ती भायों भतो 
मन्त्राभ्यामड्धिः ऋृत्वाउभ्युक्षति । तदाह--यथाअ्यं वायु: पुष्करिणी तड़ागं स्वतः 
समिञ्नयति स्वरूपोपधातमकृत्वा चालयति एवा एवमेव ते गर्भ एजतु चलतु जरायुणा 
गर्भवेष्टनचर्मंणा मांसपेशीलक्षणेन सहावेतु निर्गच्छुतु। इन्द्रत्य प्राणस्य गर्भरव 
बाडय॑ योनन्‍्यात्मको ब्रजों मार्गः सागेछः सर्गकाले गर्भाधानकाले बाउर्गलया निरोधेन 
सहवरतमान; कृत: सपरिश्रयः परिश्रयेण परिवेष्टनेन जरायुणा सहितः। त॑ मार 
प्राप्य हे इन्द्र ! प्राणप्रसूतिमारुतात्मरत्वं गर्भंण सह नि्ेहि निर्गच्छ निःखरणानन्तरं 
निर्गभ्यमाना मांसपेशी सावरा तां च निगमयेत्यथः ॥ २३ ॥ 
वि० बि० भाष्य---पहले पति गर्भोबान करे, पश्चात्‌ पति पत्नीसे कहे कि 
हे प्रिये, परमेश्वर तुमे गर्भ धारणकी सामथ्य दे। जिस प्रकार ज्योतिर्मयी भरणी 
मथन करनेसे तेजस्वी अपग्रिको उत्पन्न करती हे इसी प्रकार तेरा पुत्र तेजस्वी हो । 
जैसे प्रथिवी अम्निसे गर्भवती होती है, ओर जिस तरह झो सूयसे गर्भधारण करसी 


२७४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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है, तथा जिस प्रकार दिशाओंका वायु गर्भ हे इसी प्रकार मुझसे तूभी गर्भवती हो। 

इसके बाद प्रसवकाछमें पुरुष ख्री पर जछ छिंड़ककर प्रभुसे प्राथना करे कि हे प्रभो ! 

जिस प्रकार वायु ताढाबके पानीको चारों ओरसे चढाता हे उसी प्रकार इसके 

प्रसवके समय गर्भ निविन्न, निरक्षत, निरायास जरायुके साथ बाहर आवे | २३ ॥ 
अब प्रसवकालिक हवनका विधान किया जाता है, यथा--- 


जातेडप्रिमुपसमाधायाडू आधाय क» से पृषदाज़्य» 
संनीय एषदाज्यस्थोपघातं जुहोत्यस्मिन्सहस' पुष्यासमे- 
धमानः से गहे । अस्योपसंयां मा च्छेत्सीत्‌ प्रजया च 
पशुमिश्र स्वाहा । मयि प्राणा»स्वयि मनसाजुहोमि 
स्वाहा । यत्कमंणा हत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम्‌ । अप्नि 


इल्स्विष्टकद्िद्वान्स्विष्ट७ सुहुतं करोतु नः स्वाहेति ॥ २४ ॥ 


भावाथें--]] सस्क्षतमें ] पुत्रे जाते सति पिता तमझ्ूु उत्सछु आधाय संस्था- 
प्याग्निमुपसमाधाय कसे कांस्यपात्रे प्रृषदाज्यं दृधिमिश्रितं घृतं संनीयावस्थाप्यप्रष- 
दज्यस्योपघातं प्रषदाज्यमुपहत्योपहत्य स्व॒ल्पं स्वल्पं गृद्दीत्वा जुद्दोति | तन्मन्त्रा 
नाह--भस्मिन्‌ स्त्े गृहेडहमेव पुत्ररुपेणंधमानो वद्धंमानों मनुष्याणां सहस्न॑ पुष्यासम- 
नेकपोषकों भूयासम्‌ । अस्य मत्युत्रस्योपसन्यां सन्ततोौ प्रजया पशुभिश्र सह श्रीमों 
उछेत्सीन्मा विच्छिन्नाभूस्खाहेति होमः। मयि पितरि ये प्राणा; सन्ति तान्प्राणां- 
स्व्वयि पुत्रे मनसा जुहोमि समपयामि स्वाहेति प्रधानं कर्म कृत्वा प्रकृतेन कर्मणा 
कृतेन यद्त्यरीरिचमतिरिक्त॑ कृतवानस्मि। यद्धा इह कर्मणि किद्नि न्म्यूनमकरमक- 
रव॑ तत्सव॑ विद्वानग्नि; स्विष्टं करोति इति खिट्टकृतू भूत्वा, स्विष्टटनथिक सुहृतमन्यून॑ 

नोउस्मा्क॑ करोतु स्वाहेति || २४ ॥ 


वि० दि० भाष्य--मनुष्य ऐसी प्रार्थना करे कि इस घरमें पुत्रके साथ 
बूद्धिको प्राप्त हाकर में हजारों मनुष्योंका पोषक बनू । इस मेरे पुत्रकी सन्‍्ततिरूप 
प्रजा तथा पशुरूप श्री कभी भी विच्छेदको प्राप्त न हो। ये हैं प्राथनायें, जिनके 
करनेके अनन्तर अग्निमें आहुति देनी चाहिये । फिर झन्तमें यह कहे कि मैंने जो 
कर्म किया है, इसमें जो कमी रह गई हो उसको प्रभु पूर्ण करें। फिर इसके 
घाद स्विष्टकत्‌ आहुति दे ॥ २४७ ॥ 





ब्राह्मण ४ ] विद्याविनोद्‌ आाष्य ३७ 


चर किक अिजमी ऋचा १९७  जज+ भरता. 3 यहा य्भीप जी. कही) "सपना पेड. पाते. पद मेक पेय कि... पर स्‍यिलका मद 3०.३ किए,# 30७ अर 





५३७ किलर अर कान १९० कान अिकनी कक 











अब" पकओ भिकक "यह सका पकका १+म ँयात.. पाना "पाक पाता पाकर पेपर पाक. चकी पदक हक "महा भरत पाला 


अथास्य दक्षिणं कर्णमसिनिधाय वाग्वागिति जिरथ 
दधि मधु घृत» संनीयानन्तहितेन जातरूपेण प्राशयति । 
भूस्ते दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि भूभुंषः स्वः 


सवे' लयि द्धामीति ॥ २५ ॥ 


भावाये-- संसक्षतमें | अथ स्विष्टकद्धोमानन्तरमस्य शिशोद॑क्षिण॑ कर्ण पिता 
स्वमुखे निधाय त्रयीलक्षणा वाक्त्वपि प्रविशत्वित्य भिप्रायवान्‌ वाग्वागिति त्रिवारं 
जपति। अथानन्तरं दधि मधु घृतं सन्नीयेकीकृत्यानन्तहितेन वस्त्वन्तराव्यवहितेन 
जातरूपेण हिरण्येन प्राशयति भूस्त्वयि द्धार्म त्यादि चतुभिमन्त्र; प्रत्येकम्‌ ।। २५ ॥ 

बि० वि० भाष्य--इस स्विष्टकृत्‌ कमेके अनन्तर पिता बाछकके दाहिने 
कानमें यह कथन करे कि “कम उपासना तथा ज्ञान्तरूप वेदंकी वाणी तुममें प्रविष्ट 
हो” इस बाक्यकों तीन वार पढ़कर दही, मधु तथा घृत मिलाकर सुबणकी सलाईसे 
बाछकको चटावे। चटाता हुआ यह्द वाक्य बोले कि ' भूस्ते दूधामि” [ में ठुझमें 
प्राण धारण करता हूँ ], “झुवस्ते द्धामि” [ में तुकमें अपान धारण करता हूँ ], 
: स्वस्ते द्धामि ! [ मैं तुझमें व्यानका घारण करता हूँ ] और * भूमुंबः स्व: सर्वे त्वयि 
द्धामि ” [ मैं तुझमें सब प्राणोंका धारण करता हूँ |॥ २५॥ 

अप पिता द्वारा बाछकका नाम धारण करना कहा जाता है, यथा-- 


अथास्य नाम करोति वेदोइसीति तदस्थ तदणशुद्यमेव 


नाम भवति ॥ २६ ॥ 

भावाथे--न्‌ संस्कृतमें | अथानन्तरमस्य शिशोनोम करोति बेदे3सीति, 
बेदो5नुभवः सर्वस्य निज रूप परसात्मछक्षणमसीति तदेतज्नामास्य शिशोगुद्य' गोष्य॑ 
भंबति ॥ २६॥ 

वि० वि० भाष्य--हे पुत्र ! 'ल्वं वेदोडसि' तू वेद दे--भाव्मस्वरूप परमात्मा 
है। यह बालकका गप्त नाम द्वोता है | जो कोई “त्वं वेदोईसि ” इस वाक्यका यह 
अर्थ करते हैं कि “तू वेद है यानी तेरा उद्देय वेद पढना कोर वैदिकधमको रक्षा 
करना हैं? वे भेदवादी हैं| भेद तो सिद्ध दी है, शात्रको अज्ञातज्ञापकता द्वोती है। 
भेद तो छोकव्यवहारतः ज्ञाव ही है, शासत्र ऐसी बात बेधन करता है जो भज्ञात हो । 
अत; भेद्वादानुसार अर्थ अग्रामाण्य हे ॥ २६॥ 


३७६ ब्रृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
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स्ततपानविषयक प्रार्थना कहते हैं, यथ[-- 
अथेनं मात्रे प्रदाय स्तन प्रदच्छति यस्‍स्ते रुतनः 
शशयो यो मयोभयों र्नथा वसुविद्यः सुदत्रा । येन विश्वा 
पुष्यसि वायाणि सरस्वति तम्तिह धातवे करिति ॥ २७ ॥ 
भावाथे-न्‌ संल्कृतमें -अथानन्तर मेन स्वाइ्डस्थ पुत्र तन्‍म जे प्रदाय तस्या; 
स्तन॑ पिता पुत्रस्य मुखे प्रदच्छति । तन्मन्त्रमाह- है सरस्वति ! यस्ते स्तन! शशयः 
शयः कर्मफल॑ शेते5स्मिन्‍्कतेति व्युत्पत्तेस्तेन सह बर्तत इंति शशय$। यह्दा शं 
सुखं तस्य हेतुमूत॑ शय; स्थिति; स्थान स्तवोत्यानदेशरूपं यस्य स्तवस्‍्य स शशयः । 
अस्मिन्पक्षे नाक्षरव्यस्यास; | मय; सुख भूमोबयतीयि मयोभू: । यद्वा मग्रोभूः ।सब 
प्राणिनां स्थितिहेत्वन्नख्पेण जातो यो रलत्नवा रलह्नागां धनार्ंं दाता। यद्दवा रह्नस्य 
रमसणीयस्यान्नस्य पयशश्व धाता । वस्चु कफ तहिन्दतीति वसुविद्यः। सुष्ठु ददा- 
तीति सुदत्रः कल्याणदः । तेन स्तनेन विश्वा विश्वानि वायोणि वरणीयानि देवादि 
भूतानि त्व॑ पुष्यसि त॑ स्तन॑ मदीयपुत्रस्य धातवे पानायेह मदीयभायोस्‍्तने प्रविष्ट। 
सत्यकरकरोः कृतवत्यसि प्रयच्छेति यावत्‌ ॥ २७ ॥ 
वि० वि० भाष्य--हे सरस्वति, जो यह स्तन सुखप्रद हे एवं सुखहूप है, 
जिससे मनुष्यादि रल्न पुष्ट होते हैं, जो धनका दाता है तथा कल्याणकारी है, वह 
आपकी कपासे मेरे पुत्रके छिए हो || २७॥ 
अन्तमें पति स्लीको आशीवाद देता है, यह कहते हैं, यथा-- 


अथास्य मातरमभिमन्त्रयते, इलाउसि मेत्रावरुणी 
वीरे वीरमजीजनत्‌। सा त्व॑ वीखती भव याडस्मान्‌ 
वीरवतो5करदिति त॑ वा एतमाहुरतिपिता बताभ्रतिपिता- 
महो बताभूः परमां बत काटा प्रापच्छिया यशसा 
ब्रह्मचचेंसेन ये एवंविदो ब्राह्मण्श्य पुत्रो जायत 
इति ॥ २८ ॥ 


| ९ 8 [4 
भावाथ--] संस्कृतमें |--भथानन्तरमस्य पुत्रर्य मातरमभिमन्त्रयते | तन्‍्म- 
टिक | 4 के सच हि 
अमाह--इछा भोग्यासि। सिन्रावरुणाभ्यां सम्भूतो मत्रावरुणो वसिष्ठस्तस्थ भायों 
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मत्रावरुणी, हे मन्रावरुणि | अरुन्धति ! वीरे पुरुषे साय निमित्तमते सति भवती 
बीरं पुत्रमज्ीजनज्जनितवती स्रा त्वं वीरवती जीवद्॒हुपुत्रा भव। या भ्वत्यस्मान बीर- 
बतः पुत्रसस्पन्नानकरदकरोत्कृतवतीति । एवं मन्‍्त्रवृद्रभोधानादों ऋृते सति हु स्या- 
द्त्यत भाह--त॑ वा एवमुक्तविधिनोत्पस्न॑ पुत्रमाहु;। किमसो पितरमतीत्याभूवतंत 
इत्यति।पता बत विस्मयो5सू:। तथा पितामहमती त्याभूबर्तत इत्यतिपितामहों 
बताभू: । केरित्यत आह--श्रिया छक्ष््या यशसा कीत्यो ब्रद्मवचसेन ब्रद्मतेजसा 
च परमां काष्ठां बताहों प्रापदिति स्तुत्यो भवतीत्यथं:। न केवर्ल पुत्र एवापि 
तु॒यस्यवंबिदों आश्ञणस्य पुत्रों जायते स पिताउप्येब॑ स्तुत्यों भवतीति 
शेष; ॥ २८॥ 


वि० वि० भाष्य---हे प्रिये, तूने इस बीर पुत्रको उत्पन्न किया है, इसकिए 
तू बीरतासे जीवित रहकर अनेक वीर पुत्नोंको उत्पन्न कर और यह पुत्र, पिता पिता- 
महसे भी श्री, यश तथा ब्रद्मतेजमें बढ़कर हो । जिस विद्वानके घर योग्य पुत्र होता 
हे, उस पिताकों धन्य हे । वद्द स्तुति करने योग्य यानी प्रशंसारपद्‌ है जिसने उक्त 
संस्कारोंसे पुत्ररत्न उत्पन्न किया हे । 


इस छुठे अध्यायके चतुथ त्राह्मणमें विवाहसे लेकर पुत्रोत्पत्ति प्यन्‍त कर्मेका 
वर्णन किया गया है। जिस मनुष्यशरीरसे सब कुछ साध्य होता है, उसकी उत्पत्ति 
का प्रकार न दिखाया जाता तो भारी त्रुटि रह जाती। इस ब्राह्मणमें स्रीपुरुष- 
सम्बन्ध तथा उनकी पुत्रोत्पादनकी क्रियाविधि स्पष्ट दिखाई गई है। केवल 
पति पत्नीके उपयोगी ओर साधारण मुमुछुभोंके अनुपयोगी इस ब्राह्मणका यहाँ 
हिन्दी अनुवाद नहीं किया, संस्कृतमें 'मिताक्षरा वृत्ति' व्याख्या कर दी है, जिसे 
संस्कृतज्ञ कमंकाण्डी समझ सकेंगे। साथ ही “विद्याविनोद” भाष्यमें प्रत्येक मन्त्रकी 
संगति दी गई है, जिसमें कद्दीं भाव दिखाया है, कहीं प्रकर्णमांत्र छगा 
दिया हे। 


सबको शरीर प्रिय हे, अतः सब कोई इसे ही सर्वेश्व न मान बेठ इंसीख्रे 
इसकी उत्पत्ति दिखा दी गई है। यह इस लिए कि इसकी सब अनित्यवा 
समस्रझमें आजायं ॥| २८॥। 


दो: 
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भब उक्त विद्याके ज्ञाताओंकी वंशपरंपराका वर्णन करते हैं, यथा-- 

अथ व» शः | पोतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्‌ का- 
त्यायवरी पुत्रो गोतमीपुत्राहोतमी पुत्री भारद्ाजीपत्राद्धारद्ा- 
जीपत्ः पाराशरीपत्रात्पाराशरीपुत्र ओपस्वस्तीपत्रादोपस्व- 
स्तीपत्रः पाराशरीपत्रात्याराशरीपत्र: कात्यायनीपत्रास्कात्या- 
यनीपत्रः कोशिकीपृत्रात्कोशिकीपूत्र आहलस्बीपतन्राश्व वेया- 
घषदीपुत्रञ्च वेयाघपदीपत्रः काण्वीपुत्राच्य कापीपत्राच्च 
कापीपत्रः ॥ १॥ 


आत्रेयीपूत्रादात्रेयीपत्रो गोतमीपत्राह॒गोतमीपत्रो भारद्वा- 
ज्ीपत्रक्षमरद्दाजीपुत्रः पाराशरीपत्रात्पाराशरीपुत्रो वात्सीपूत्रा- 
द्ात्सीपुत्र: पाराशरीपुत्रात्पाराशरीपुत्रो वार्कोरुणीपुत्राद्मका- 
रूणीपूत्रो वाकारुणीपत्राद्मकारुणीपत्र आतंभागीपत्रादाते- 
सागीपन्नः शोड़ीपत्राच्छोड़ीपूत्रः सांकृतीपुत्रात्सांइतीपृत्र 
ब्यालम्बपप्नन्नीपुआदालम्बायनीपूत्र॒ आलम्बीपत्रादालम्बी- 
पुत्रों जायन्तीपृत्राज्ायन्तीपुत्रों माण्डूकायनीपुत्रान्माण्डूका- 
यलीप््री माण्डूकोपृत्रान्माण्डूकीपुत्रः शाण्डिलीपन्नाच्छा- 
णिडलीपुत्रो राथीतरीपृत्राद्ाथीतरीपुत्रो भाल्लुकीपुत्राद्धालुकी- 
पुत्र: कोथ्विकीपत्राभ्यां कोश्िकीपत्रो वेदभतीपतरदेदरुती: 
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पत्र: कार्शकेयीपत्रात्काशकेयीपत्रः प्राचीनयोगीपत्रास्था्ची 





नयोगीपुत्रः सांजीवीपुत्रात्सांजीबीपत्रः प्राश्नीपवादासुरिवा- 
सिनः प्राश्नीपत्र आसुरायणादासुरायण आसुरेरासुरिं: ॥२॥ 

याज्ञवल्क्याद्याज्ञवल्क्य उदालकादुदालको5रुणादंरुण 
उपवेशेरुपवेशिः कुश्रेः कुश्रिवाजश्रव॒सों वाजश्रवा जिह्ावतो 
बाध्योगाजिट्दावान्याध्ययोगो5सितादाषेगेणादसितो वाष॑: 
गणा हरितात्कश्यपादरितः कश्यपः शिल्पात्कश्यपाच्छिल्पः 
कश्यपः कश्यपान्नेधवेः कश्यपो नेभविर्वाचों वागम्भिण्या 
अम्भिण्यादित्यादादित्यानीमानि शुक्लानि यजू»षि वाज- 
सनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते ॥ ३ ॥ 

समानमा सांजीवीपुत्रात्सांजीवीपत्रों माण्ड्रकायनेर्मा- 
ण्डुकायनिमाण्डव्यान्माण्डव्यः कोत्सात्कोत्सो माहिस्थेर्मा- 
हित्यिवॉमकक्षायणाद्रामकक्षांयणः शाण्डिल्याच्छांण्डिल्यो 
वात्स्याद्मात्य्यः कुश्रेः कुश्रियज्ञवचसो राजस्तम्बायनायज्ञ- 
वचा राजस्तम्बायनस्तुरात्कावषेयात्तुरः कावषेयः प्रजापतेः 


प्रजापतित्रेह्मणो ब्रह्म स्वयंभु बह्मणे नमः ॥ ४ ॥ 


भावाथे--इस मन्थविज्ञानकों निम्नलिखित संप्रदायपरपराके ऋमसे एक 
ऋषिने अपर ऋषिसे प्राप्त किया हे। यथा-- 
१--पौतिमाषीपुत्रने कात्यायनीपुजसे,. ६--ओपस्वस्ती पुत्नने पाराशर्रपुत्रसे, 


२--कात्यायनीपुत्रने गोतमीपुत्रसे, ७--पाराशर्यपुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, 
३--गौतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, ८--कात्यायनी पुत्रने कौशिक्रीपुत्रसे, 
४--भारद्वाजीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे, ९--कोशिकीपुत्रने आलस्बीपुत्रसे, 


५--पाराशरीपुत्रने ओपस्वस्तीपुत्रसे, तथा वेयाघ्रपदीपुत्रसे, 





रैट० 


१०--वैयाप्रपदीपुत्रने काण्बीपुत्नसे 
और कापीपुत्रसे, 
१९--कापी पुन्नने आत्रेयीपुत्रसे, 
१२५--आत्रेयीपुत्रनने गोतमीपुत्रसे, 
१३--गौतंभी पुंत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, 
१४--भारद्वाजीपुत्रने पाराशरीपुत्रसे, 
१४--पाराशरीपुत्रने वार््स|पुत्रसे, 
१६--वात्सीपुत्रने पाराशंरीपुत्रसे, 
१७--पाराशरीपुत्रने वाकोरुणीपुत्रसे, 
१८--वाकोरुणीपुत्रने वाकोहणीपुत्रसे, 
१९--वाकोरुणी पुत्नने आतंभागीपुत्रसे, 
०--भातभागीपुत्रने शोह्जीपुत्रसे 
२१--शौज्लीपुत्रने साहुतिपुत्रसे 
२--साहलुतिपुत्रने आहलूम्बायनी पत्रसे 
२३--आहलम्बायनीपत्रने आढुम्बीपत्नसे, 
२४ -भालस्बीपुत्रने जायन्तीपुत्रसे 
२४--जायमन्तीपुत्रने माण्डूकायनीपुत्रसे, 
२६--माण्डूकायनीपुत्र ने माण्डूकी पुत्रसे, 
२७--माण्डूकीपुत्रने शाण्डिीपुत्र जे, 
२८--शाण्डिलपुत्रने राथीतरीपुत्रसे 
२४--राथीतरी पुत्रने भालुकी पुत्रसे 


३०--भालुकी पुत्रने दो क्रोश्निकोपुओंसे 
३१--दोनों कोख्िकीपुत्रोंने वेदशृतीपुत्रसे 


बृहृदारण्यकोपनिषदू 
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३२--बेदभृतीपुत्रने काशकेयीपुत्रसे 
३--काशकेयी पुत्रने प्राचीनयोगीपुत्रसे, 
१४--प्राचीनयोगी पुत्नने साझ्जीवीपुत्रसे, 
३५--साझ्लीबी पुत्रने आसुरीवा सी प्राश्नी 
पुत्रसे, 
३६--प्राश्नीपुत्रने भासुरायणसे, 
३७-आसुरायणने आसुरीसे, 
३८--आसुरीने याक्षवल्क्यसे, 
३९--याज्षवर्क्यने उद्दाछकसे, 
४०--उद्दाछकने अरुणसे, 
४१--अरुणने उपनिवेशिसे, 
४२--उपनिवेशिने कुश्रिसे, 
४३--कुश्रिने वाजश्रवासे, 
४४--वाजश्रवाने जिह्नावान्‌ वाध्योगसे, 
४५-जिहावान बाध्योगने असित वाषगणसे, 
४६--असित वाषगणने हरित कश्यपसे, 
४७--हरित कश्यपने शिल्य कश्यपसे, 
४८--शिल्य कश्यपने कश्यप नेप्रुविसे, 


४९-कश्यप नेश्रुविने वाकसे, 
५०-बाकने अम्भिणीसे, 


५१--भम्भिणीने आदित्यसे यह विद्या 
प्राप्त को । 


इस लिए ये भरादित्य द्वारा प्राप्त हुईं शुक्त यजुश्रतियाँ वाजसनेय याज्ञ- 


बल्कक्‍प द्वाश प्रसिद्ध की गई हैं । 


यह व॑शपरंपरा साझ्ीवीपुत्र तक समान है, यानी साम्जीबीपुत्र पयन्त यह 
एक ही वंश है। उक्त विज्ञानक्री प्राप्त करनेवाी दूसरी परंपरा सांजीवीपुत्रसे इस 


प्रकार चलती हे-- 
१--साज्जीघीपुत्रने माण्डूकायनिसे, 
२--माण्ड्कायनिने साण्डव्यसे, 
३--माण्डव्यने कोंस्ससे, 


४--कोत्सने माहिव्थिसे, 
ए--माहिल्थिने बामकक्षायणस, 
६--बामकज्ञायणने शाण्डिल्पसे, 
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७--शाण्डिल्यने वात्श्यसे १०--यज्ञवचा राजस्तम्बायनने तुरका- 
८--वात्थ्यने कुश्रिसे, वर्षेयसते, 


&--कुश्रिने यज्ञवचा राजस्तम्बायनसे,. ११--तुरकाबषेयने प्रजापतिसे ओर 


प्रजापतिने ब्रद्मयसे [ ब्द्मासे ] यह विद्याप्राप्त की। ब्रक्ष स्वयम्सु हे, उस 
ब्रद्मको नमस्कार है॥ १--४॥ 


वि» वि० भाष्य---उक्त मन्त्रोंमे समस्त प्रवचनका वंश कहा हे। यहाँ 
स्लीके प्रति किये जानेंबाले कर्मकी प्रधानता होनेके कारण गुणवान्‌ पुत्र होता हे; यह 
प्रसड्ध है। अतः स्रीविशेषणसे ही पुत्रका गोत्र बतछाते हुए क्षाचार्यपरंपराका 
कथन किया गया है ॥ २-४ ॥ 
स्वयम्भु अक्षकों नमस्कार हे। 
उसके अनुवर्ती गुरुओंकों भी नमरकार है । 


मिनी ४८72 की ५ 


पठ्ठ अध्याय ओर पश्चम ब्राह्मण समाप्त । 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ समाप्त । 
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3 नमः सथ्िदानन्दाय परअद्यणे 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
विद्याविनोद भाष्य सहित 


१-70 “8 , छा 


इस उपनिषद्के कथन करनेवाले श्वेताश्ववर ” नामक ऋषि हैं। यह कृष्ण 
यजुवंदके अन्तर्गत है। इसके आरम्भमें जगत॒की कारणताका विचार किया गया 
है, उसीको लेकर इसका प्रारम्भ होता है। इस उपनिषद्का परस्पर विचार करने- 
वाले ऋषियोंको “ब्रद्यवादी ” कहा गया है। उन श्वेताश्वतर आदि महात्माओंको 
ब्रह्म वेत्ता इस रिए कहा गया है कि थे साधारणतया जानते थे कि जगत्‌का क॒ता 
ब्रह्म है। इस लिए इस उपनिषद्‌में आरम्भका प्रश्न यही है कि * कारण ब्रह्म क्या 
है ?? अथोत्‌ ब्रह्म क्या पदार्थ है, उसका क्या स्वरूप है ? यदि उनलोगोंको जगतके 
कारणका सामान्य ज्ञान भी न होता तो वे यह पूछते कि ' कारण कया है १? श्रर्थात्‌ 
अपने प्रश्नमें * ब्रह्म ” यह शब्द न छगाते। 

किसीने जगत्‌॒का कारण कालछकों माना है, किसीने स्वभावकों, और किसीने 
यहच्छा, कम तथा अशु आदिको माना दै। इस विवादास्पद विषयको स्पष्ट 
करनेके रिए-ऋरण बह्मका निर्णय करनेके लिए ऋषियोंकी प्रवृत्ति है। इस 
विचारपरंपरामें कालस्वभाव आदिकोंका निराकरण हो जायगा। 

अब प्रथम त्रह्मविद्याके उपदेशाथ चित्तकी स्थिरताके छिए शान्तिपाठ किया 
ज्ञाता है, यथा-- 


< सह नाववतु सह नो भुनक्त सह वीर्य करवावहे। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥ 
३० श्मन्तिः | शान्ति: |! शान्तिः !!! 


श्बेताश्वतर-उपनिषद्‌र// रू 


॥| 
नि 
45 है हू 





महामुनि श्वेताश्वतर का ऋषियों को त्रह्मज्ञानोपदेश । 
भडामुनि शवेताश्वतरने। ऋषियेने प्रक्षशाने।पदेश- 


मंत्र १-२ | 


विद्याविचोद भाष्य झट३ 
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अब इंस श्वेताश्ववरशाखीय मन्त्रोपनिषद्की संक्षिप्त व्याख्या की 
जाती हे, यथा--- 


३» ब्रह्मवादिनों वदन्ति । कि कारणं ब्रह्म कुतः सम 
जाता जीवाम केन क च संप्रतिष्ठा:;। अधिष्ठिताः केन 
सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो वयवस्थाम्‌ ॥ १॥ 


भावाथे--ब्रद्मवेत्ता कहते हैं; कारण ब्रह्म क्‍या हे ? हमें किसने उत्पन्न किया 
है ? हम किससे जीते हैं ? ओर किसमें छय होते हैं ? तथा हम ब्रद्मवेत्ता किसकी 
प्रेरणासे सुख दुःखोंका अनुभव करते हुए नियमसे रहते हैं ? अथोत्‌ हम छथ 
किसमें होते हैं या हम कहाँ स्थित होते हें ओर हमारे सुख दुःखकी व्यवस्था कौच 
करता हे ? ॥ १॥ 

विद्याविनोद भाष्य--- ब्रद्यवादी ? वे कहे जाते हैं जो हर समय ब्रह्म- 
विषयक चचो करते रहते हैं, संसारकी नहीं, यानी ब्रक्षविषयक चचों करनेका 
जिनका स्वभाव द्वो जाता है। भाष्यकार 'हे त्रद्मविद:ः इस शब्दको सम्बोधन 
मानते हैं। जो “ब्रह्मविदः” इस पदको सम्बोधन नहीं मानते वे कहते हँ--श्वेताश्- 
तरादि ब्रद्षवादी ऋषि स्रधारणतया यह जानते हैं कि जगत्‌का को ब्रह्म है। पर 
दे विशेष रूपसे यह जानना चाहते हैँ कि ब्द्य कारण हे तो क्या वह उपादान 
कारण है या असमवायिकारण अथवा निमित्तकारण ? इस मन्त्रमें “अश्यविद 
यह पद दो बार आया है। वस्तुतः सम्योधन मानल्षेनेमें कोई: कल्पना नहीं 
करनी पड़ती ॥ १॥ 

कालादिक ब्रह्मकारणवादके विरोधी हैं, अब श्रुति उनके विषयमें विकार 
करती है; यथा-- 


काल स्वभावों नियतियेदच्छा भृतानि योनिः पुरुष 
इति चिन्त्यम्‌ । संयोग एवां न त्वात्मभावादात्माप्यनीशः 
खुल्ह ध्लहेतीः ॥ २ ॥ 


३८७ श्वेत/ख्वतरोपनिषदू [ सध्याश १ 
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भावाय---अब विचार यह करना है कि कार, स्वभाव, नियति, यह्च्छा 
तथा पुरुष, ये उक्त कारण हो सकते है या नहीं ? इनका सथोग भी कारण नही बन 
सकता, क्योकि वह अपने शेष्ी आत्माइ अधीन है। जीवात्माको भी कारण नहीं 
कह सकते, क्योकि सुख दु खके जनऊ पुण्य-पाप ऊर्सोके वशीमूत्त हैं । १ पदार्थाकी 
नियत शक्तिका नाम स्वभाव है, जैसे अग्निका स्यभात उष्णयता । २--जिसका फल 
कभी विपरीत न हो ऐसे पुण्य पापरूप जो दृष्टिके अविषम कर्म हैं, उन्हें निदति 
कहते हैं। ३--जिस कारणका कुल पता न छग सकता हो, जिसे अकरमात्‌ कहते 
हैं, बही यदच्छा है ॥ २॥ 








मम ४७७७ए॥७॥॥॥//॥७/७४७७७॥७७७४७७७७७७७७७/७७श/ छा ञ नि 
हक जल कल "मंजर 


वि० वि० भाष्य--१-ऋषि छोग परस्पर यह कहते हैं कि क्‍या काल ही 
जगत्‌का कारण ब्रह्म है ? क्योकि काछ विना कुछ भी नहीं हो सकता। सम्पूर्ण 
भूतोंकी रूपान्तरप्राप्तिमे जो कारण है, उसको काछ कहते है । यह बडा प्रबल है 
सबको छीन कर जाता है । 


२--पहले पक्षकों दूषित करते हुए कुछ छोग कहते हैं कि पदार्थोके स्वभावको 
अतिक्रमण करके का भी कुछ नद्दी कर सकता। किसी भी पदाथके स्वभावकों 
काल नही बदछू सकता, अत “स्वभाव? ही कारण है। ३--इस दूसरी कोटिका 
खण्डन करते हुए फिर कहते हैं कि स्वभाव भी नियत ( प्रारव्ध ) के अधीन होता है, 
अत' प्रारब्धको ही कारणता है। ४--इस तीसरे पक्षमे यह अरुचि है कि--नियति 
( प्रारब्ध ) भी अव्यवस्थित है, जैसे मिमे किसीका गाढा हुआ धन देवात्‌ किसी 
दूसरेको मिल जाता हे, इससे प्रारब्ध से बढकर “ यहच्छा” है, बस यह अचानक 
पन ही कारण है। उक्तपक्षमे भी दूषण हैं कि जहों कोई साक्षात्‌ कारण न दीखता 
दो, वहों भी गुप्त आकाशादि पद्चभूतोमें से एक या अधिक केाई कारण अवश्य 
होता हे, साज्षात्‌ नहीं तो परपरासे होता है। अत, जगत्‌के कारण पचभूत या 
इनसें से कोई एक अवश्य है। ६--इस पक्तमें भी यह शह्ढा है कि पद्च मद्ाभूत 
प्रकृतिका पाँचवों कारण है, जैसे साडख्यशास््रालसार पहले प्रकृतिसे महत्तत्त्व, 
उससे अद्द्तत्तत, उससे पद्मतन्मात्रा, दोनों तरदकी इन्द्रिय, बादमें पद्नमद्दाभूत 
उत्पन्न हुए। इससे तो प्रकृति ही कारण अतीत होती है। ७--इसमें अरुचि 
यह है कि उक्त छहो जड़ पदाथे होनेके कारण अपना काम स्वाधीनतापूबक नहीं 
कर संकते। इससे पुरुष यानी विज्ञानात्मा ही कारण है। ८--पर यह भी तो 
कालादिकोकी सरहायताके बिना कुछ नहीं कर सकता। इम्लढिए दक्त स्रातोंका 


मन्त्र हे विद्याविनोद आाष्य इ्टः्‌ 





संयोग ही कारण मानना द्वोगा। €--किंतु काछादिकोंका समूह भी कारण नहीं 
हो संकता। कैंयोंकि समूह यानी संगति पराथ यानी शेष है, उसका शेषी आत्मा 
विद्यमान है, अतः स्व॒तन्त्र न होनेसे वह सृष्टि, स्थिति, प्रछय जौर प्रेरणारूप काय 
करंनेमें समर्थ नहीं है। तब तो भात्मा कारण हो सकता है। किंतु इस पक्तमें भी 
दोष है, क्‍योंकि आत्मा-जीव स्व॒तन्त्र नहीं हे, वह सुख चाहता है, परन्तु परवश, 
बिना चाहे उसे दुःख भेगना पड़ता है। बह सुख दुःखके हेतुभूत पुण्यापुण्यरूप 
जो कर्म हैं उनके अधीन होनेसे परतन्त्र है। भाष्यकार कहते हैं कि इसीसे त्रिछोककी 
सृष्टि, स्थिति भोर निय मनमें इसका सामथ्य नहीं है। फिर यह कारण केसा ? ॥शा 

ब्रद्ममादी ऋषियोंके समक्ष कई पक्च उपस्थित हुए, किन्तु कोई भी पक्ष उन्हे 
जगत्‌कारणताबिषयमें सन्तुष्ट न कर सका। इस कारण वे छोग भागे विचार 
करने छगे, यथा--- 


ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्ति स्वगुणे- 
निगूढाम। यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्ता- 
न्यचितिष्टत्येकः ॥ ३ ॥ 


भावाये---कालादिकोंको स्वतन्त्र कारण न संमझनेवाले उन ऋषियोंने ध्यानसें 
चित्तकी एकाग्तोके साथ अपने गुणोंसे छिपी हुई परमेश्वरकी निज शक्तिकों अथवा 
परमेश्वर, जीव और प्ररुंतिको पहचाना, जो कि परमात्मा अकेछा काढरसे ल्षेकरं 
श्रात्मा प्यनत सब कारणोंका अधिश्ठान-आश्रय है ॥ ३॥ 


वि० बि० भाष्य--जब कि उन ब्रह्मवेत्ताओंने किसी भी प्रमाणाल्तरसे 
ज्ञात न होनेवाले उस मूलतत्त्वके विषयममें दूसरा कोई उपाय न देखा तो ध्यान- 
बलसे याने चित्तवृत्ति निरोधरूप योगसे परमसूल कारणको स्वयं ही अनुभव किया, 
यही इस मन्त्रमें कद्दा गया हे । 

भाव यह है कि ब्रद्मवादी ऋषियोंने स्वगुणोंमें छिपे रहनेके कारण उसके 
गुणोंसे तकें कर उसे ध्यानयोग से पहचाना। क्योंकि बह शाक्ति सब किसीके 
पहचाननेमें नहीं आ सकती | किन्तु फिर भी हम छोग भी यत्न कर तो ध्यान- 
योगकी सहायतासे उसके चमत्कारका साक्षातकार करनेमें सफल हो सकते है । 
मनुष्यमें सब कुछ कर सकनेकी सामर्थ्य है, पर उसे प्रमादसे अँधेरमें छिपी हुई 
शक्ति सूझती नहीं ॥ ३ ॥ 

ड्ढ<्‌ 
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इस मस्त्रमे श्रुति स्वात्मा ब्रक्षका ८क्ररुपसे वर्णन करती है, यथा-- 
तमेकनेमि जिवर्त षोडशान्तं शताधारं विशतिप्रत्य 


राभिः | अष्टकेः षड़भिविंश्वरूपेकपाशं त्रिमार्गेभेदं द्विनि- 


मित्तेकमोहम ॥ ४ ॥ 


भावाथोे--उस एकनेमि ( पट्टी ) वाले, त्रिवृत्‌ (तीन ५द्टियोंसे मे), 
सोलह अन्त (१६ छोर ) वाले, पचास भरोंबाले, बीस प्रत्यरों ( बीचकी प्रत्यरोंसे 
जटित ), छः अष्टकोंबाले ( धाठ आठके समुदायवाले छः गुच्छोंसे जटित), 
विश्वरूप एक पाश ( कामरूप एक फांसवाले ), तीन मार्गोके भेदवाले तथा पाप 
पुण्य इन दोनोके निमित्त और एक मोहवाले कारणको देखा | ४ ॥ 


वि० वि० भाष्य---जो कद छा ही समस्त कारणोंमें अधिष्ठित है, भथोत्‌ 
सम्पूर्ण कायबर्गका आधार है, उस नेमिके समान एक नेमिवाल्ते ( परमात्मा ) को 
नहोंने कारणरूपसे देखा। जैसे रथके चक्रमें छोद्देकी पट्टी मढी रहती है वेसे ही 
इसमें सर्व, रज, तम इन तीन गुणोंकी पट्टी हैं। सोछ॒ह विकार याने पाँच भूत 
और ग्यारह इन्द्रियाँ ये रस भआत्माके अन्त यानी विस्तारकी समाप्ति हैं। भथवा 
प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, जछू, प्रथिवी, इन्द्रिय, मन, भज्न, बीय, तप, 
मन्त्र, कम, छोक और नाम ये सोलह कछा जिसके अन्त हैं, उसको जाना। जैसे 
रथचक्रमें नामिसे नेमि तक बीचमें पँखड़ी जैसे अरे ढगे रहते हैं, बेसे ही इसके 
पचास धरे हैं, यानी विषयय, अशक्ति, तुष्टि ओर सिद्धि नामक पचास प्रत्ययभेद्‌ 
जिसके भरोके समान हैं, उस ५७ भरोंवात्ेको देखा। भाष्यानुसार तम, मोह, 
महामोह, तामिस और अन्धतारिस्र ये पाँच विपय्यके भेद हैं, अशक्ति भट्टाईस हैँ, 
तुष्टि नौ प्रकारकी, भोर सिद्धि आठ प्रकारकी हैं। ये ही पचास प्रत्ययभेद्‌ हैं। 
दस इन्द्रियाँ और दस इनके विषय ये ही इसमें भरोंके प्रत्यरे हैं, भरोंकी दृढताके 
लिए शलाकाये छगाई जाती हैं वे 'प्रत्यरा” कहाती हैं, उनसे युक्त देखा। जिस 
प्रकार रथचक्रम बहुतसी कीले छगाई जाती हैं, इसी प्रकार इस चक्रमें छः भ्रष्टक हैं 
[ प्रकृतिका अ६क, धात्वष्टक, सिद्धयट्टक, भावाष्टक, देवाष्टक और गुणाष्टक, ये छः 
हैं |, इन अष्टकोंवाढा देखा। जैसे रथके पहियेमें फाँस छगती है, वेसे ही इस 
चक्रमें कामरूप एक फॉस लगी है, उससे युक्त देखा। रथचक्र जैसे किसी निमित्तसे 
चलाया जाता है धसी प्रकार यह चक्र भी पाप-पुण्य या राग-हृषादिके फछभोगार्थ 
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चलाया जता है, ऐसे उसको कारबरूपसे देखा । रथऊे पहियेकी चिऋनाइईकी तरह 
इस चक्रयों भी मोह नामक चिऋुनाई छगी है। भाष्यकार कहते $ कि जिसका 
कामनामक एक ही विश्वरूप अनेक प्रकारका पाश है. घमं. अघसे तथा ज्ञानरूप 
जिसके मार्गभेद है, ओर पाप पुण्य इन दोनोंका एक ही निमित्त मोह यानी देहेन्द्रिय, 
मर, बुद्धि एवं जाति आदि अनात्माओंमें जिसका आत्माभिमान है, ऐसे उस दोके 
मोहरूप एक ही निमित्ततालेको ऋषियोंने कारणरूपसे देखा।। ४ ।॥। 

संसारको चक्रवत्‌ घूमनेवाला कहकर अब नदीबत्‌ बहनेवाढा कहते हैं। 
बैराग्यार्थ ऐसा वर्णन किया गया है, क्योंकि चक्र या नदीकी तरह अस्थिर जगतमें 
राग करनेवाला कभी स्थिर फछ झा भागी नहीं हो सफ़वा, यथा-- 


पञ्चस्रोतोम्बुं पश्चयोनन्‍्युअवककां पश्चप्राणोमि पद्चबुद॒ध्या- 
दिमूलाम्‌ । पञश्चावतों पथ्रदुःखोधवेगां पच्चाशहधेदां 


पञ्चपवा प्धी न४ ॥ ५ ॥ 

भावाथे--जिंसमें पाँच स्रोतों से जछू बह रहा है, जिसके पाँव उद्गमस्थान 
हैं, इसी कारण जो बड़ी उम्न भर ठेढी है, जिसमें पंचप्राणरूप तरज्ञें हैं, पाँच तरहके 
जो ज्ञान है, उनका मूल जिसका कारण है, जिसमें पॉच मँबर हैं, जो पाँच भ्रकारके 
दुःखेंके समुदायरूप बेगवाली है, पाँच पर्बो' ( जाड़ों ) वाली है, उस पचास भेदों- 
वाछी नदीकों हम जानते है. ॥ ५ ॥ 


वि० वि० भाष्य “चवास्‍्तवमें संसार रात्रि दिन बहती रहनेवाढी एक नदी 
है जिसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। जिस प्रकार नदीमें स्लोतोंसे पानी बहता है इसी 
प्रकार इस संसारनदीमें ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ज्ञाका। जछ बहता रहता हैे। जिस 
मजुष्यको आँखसे बहुत देखना पड़ता है. उसकी देखनेकी शक्ति उतनी ही बह जाती 
है। इसी प्रकार जिसको बुद्धिसे अधिक काम पड़ता है, वह बुद्धिसे काम करते करते 
थह् जाता है, मानो बुद्धिकी शक्ति बह जाती है। यही दशा अन्य इन्द्रियोंकी हे। 
जिस प्रकार नदी उम्र और टेढी चलती है, उसी प्रकार यह नदी भी पाँच महाभूतों 
और उनकी विषमतासे बड़ी उम्र और बॉाँकी है। जैसे नदीमें छहरोंकों पडक्ति 
उठती हैं और दब जाती हैं, वैसे ही इसमें भी प्राण, अपान, उदान, समान ओर 
व्यान, इन पाँच प्राणोंकी छदरं चलती हैं । जैसे नदीके प्रवाहका एक मूलस्थान 
होता है, वैसे ही इसमें भी पाँच ज्ञानेन्द्रियों से देनेवाले पाँच ज्ञानों ( बुद्धियों ) का 


श्टट श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ क्षष्णाय १ 
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मूल मन नामक मूलस्थान है । जैसे नदांमे भेंवर पड़ते हैं, वेखे ही इसमे भी शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस ओर गन्धरूपी पॉच मेंबर हैं, जिन विषयोके अमरचक्रमे पडकर 
कुछ ठिकाना नहां छगता। जिस प्रकार नदीका बेग होता हे, वेसे ही इसमें भी 
जन्मदु,ख, सृत्युदु'ख, वृद्धावस्थाका दु ख, रागका दु,ख और गभ दु'खरूप बेग हैं । 
जैसे नदी जहाँ तहाँ टूटी हुई रहती है, बेसे ही इसमे भी पूछे फछोकमे कह्दे पचास 
प्रत्ययभेद्‌-तोड हैं। जिस श्रकार नदीके जोड़ होते हैं, उसी तरह इसमे भी विद्या, 
अस्मिता, राग, हेष और अभिनिवेश रूप पॉच पद हैं--जोड़ हैं। इस प्रकारकी 
ससारनदीको हम जानते हैं। ब्रद्मयवादी ऐस। कहते हैं | ५॥ 
इस कायकारणात्मक ज्श्मचक्रमं जीवको किस कारण ससारकी प्राप्ति होती 
है, ओर क्रिस साधनप्रे वह मुक्त हो जाता है, यह कहते हैं, यथा-- 


सवाजीबे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन्‌ हंसो श्राम्यते 
ब्रह्मचक्रे । एथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुश्स्ततस्ते ना- 
सलत्वमेति ॥ ६ 0 

भावाथें--जीव तबतक इंस सम्पूण भूतोके जीवनाधार-भे।गस्थल तथा 
सबके भाश्रयरूप-प्रय स्थान, बृहतू> महान्‌ त्रक्षचक्रमें श्रमता रहता है, जबतक 


बह अपनेको सवनियामक परमेश्वरसे अछग माने बेठा है। और जब सश्चिदाननद्‌ 

मय ब्रह्मसे अभिन्न त्रद्वास्वहपसे सेवित होता है, तब बह अमृतत्वक्नो प्राप्त होता है॥६॥ 
वि० वि० भाष्य---जो कोई भी अपनेको पूर्णोनन्द अद्वास्वरूपत्वसे अनुभव 

करता है वही मुक्त होता है, भोर जो अपनेको परमात्मासे भिन्न समझता है वह 


बेंधता है, अथोत्‌ अनात्मभूत देहादिकोको आत्मा मानता हुआ देवता, मलुष्य एव 
तियगादि भेदोबाढी अनेझो येनियोमे भ्रमण करता है, याने सब ओर भटकता है 
शान्ति नहीं पाता ॥ ६॥ 


अब इस ससारचक्रसे तथा जगन्नदीसे पार होनेका उपाय बताते 
हे, यंथा[«««* 


उद्गीतमेतत्परमं तु बह्म तस्मिस्त्रयं सुप्रतिश क्षरं च । 


अज्ञान्तरं ब्रह्मविदों विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्पर योनि 
मुक्ता3 ॥ ७॥ 


धरैस्त ८ तु विद्याविनोद राज्य शैदडि्‌ 








भावाथे--प्रपद्नके धर्मो से रहित वर्णन किया गया यह ब्रह्म सवोत्कृष्ट ही 
है। इसमें भोक्ता, भोग्य ओर नियन्‍्ता ये तीनों स्थित हैं। वह त्रह्म इस भोक्तादि- 
रूपत्रय प्रपद्नकी प्रतिष्ता यानी उत्तम आश्रयस्थान हे । और वह अक्षर - भविनाशी 
हे । जो स्वरूपसे च्युत नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं । उसमें प्रवेशका मार्ग पाकर 
ब्रद्मवेत्ता लेग त््ममें छीन हो सम।धिनिष्ठामें स्थित हुए जन्म मरणसे मुक्त हो जाते 
हैं। अथोत्‌ गभवास, जन्म, जरा ओर सरणरूप संसारके भयसे छूट जाते हैं। ७॥ 

वि० बि० भाष्य--मनुष्य इन्द्रियोंको अपने वशमें कर यमादि गुणोंसे 
युक्त हो मनको आत्मामें ओर आत्माको परमात्मामें छग़ावे। अनन्यवित्त पुरुष 
उस परमात्माकों ही आत्मस्वरूपस्े प्राप्त कर उसी्में छीन हो जाता है, यही समाधि 
कहाती है | ७॥ 

व्यवहारावस्थामें उपाधिवश जीव भोर इंश्वरका भेद दिखाकर श्रति पर- 
मात्माके विज्ञानसे अमृृतत्वकी प्राप्ति दशशित ऋरती है, यथा-- 


संयुक्तमेततू चरमक्षर च व्यक्ताव्यक्त॑ भरते 
विश्वमीशः । अ्नीशश्रवात्मा बध्यते भोकतृभावाज्ज्ञात्वा 
देवं मुच्यते सर्वपाशेः ॥ ८ ॥ 


भावाथे--व्यक्त और अव्यक्त याने कार्य कारण, अथवा क्षर और अक्षर 
याने नाशी अविनाशी:ये दोनों परस्पर मिले हुए हैं'। कार्य-कारणहप विश्वका ईश्वर 
ही पोषण करता है भौर जीवात्मा भोक्‍्ट्रभावके कारण मांयाधीन होनेसें उससें 
बन्धायमान होता है। किन्तु, वह परन्रह्मको जानकर सम्पूर्ण पाशोंसे छूट 
ज्यता है ॥ ८॥ 
वि० वि० भाष्य---व्यक्त जो कि स्थूछ शरीर आदिक हैं सो सच काय हैं, 
और कार्य होनेसे ही नाशशीछ हैं। तथा अव्यक्त जो कारण है वह कारण होनेसे 
ही नाशरहित है। त्व॑ं पदका. वाच्याथें अनीश->भममर्थ जो जीबात्मा है सो 
भ्रविद्या, तत्काय देहेन्द्रियादिकोके साथ मिलकर अपनेकों कतो भोक्ता मानकर अस* 
भर्थ हो ९हा है । बह तत्पदरूत्याथ जीवात्मा व्वंपद्छक््याथं चेतन आत्माका अभेद्‌ 
जानकर सम्पूर्ण अविद्या तथा काम कर्म आदि पाशोंसे छूटकर मुक्त हो जाता है॥८॥ 
ईश्वर, जीव तथा प्रकृतिकी विछक्षणता दिखाती हुईं श्रुति उन तीनोंके ब्रह्म« 
रूपसे अनुभव करनेपर मोक्षका कथन करती है, यथा-- 


श्ट्ट श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ [ अध्याय * 


मूठ मन नामक मूलुस्थान है। जैसे नदीमें भँवर पढ़ते है, वेखे ही इसमें भी शब्द, 
स्पश, रूप, रस और गन्धरूपी पाँच भंवर हैं, जिन विषयोंके अमरचक्रमें पड़कर 
कुछ ठिकाना नहीं ढगता । जिस प्रकार नदीका बेग होता हे, वेसे ही इसमें भी 
जन्मदु;ख, भृत्युदुःख, वृद्धावस्थाका दुःख, रेागका दुःख ओर गभे दुःखरूप बेग हैं । 
जैसे नदी जहाँ तहाँ दूटी हुई रहती है, बेसे ही इसमें भी पूछे खछोकमें कद्दे पचास 
प्रत्ययभेद-तोड हैं। जिस प्रकार नदीके जोड़ होते हैं, उसी तरह इसमें भी अविद्या, 
अस्मिता, राग, ढष और अभिनिवेश रूप पाँच पर हँ->जोड़ हैं। इस श्रकारकी 
संसारनदीको हम जानते हैं। बद्ववादी ऐसा कहते हैं।। ५॥ 
इस कायकारणात्मक त्रञ्मचक्रमें जीवको किस कारण संघारकी प्राप्ति होती 
है, ओर किस साधनसे वह मुक्त हो ज्ञाता है, यह कहते हैं, यथा-- 


सवाजीबे स्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन्‌ हंसो श्राम्यते 
ब्रद्मचके । एृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्ते ना- 
सतत्वमेति ॥ ६ ॥ 


भाषाथे---जीव तबतक इंस सम्पूण भूतोंके जीवनाधार-भे।गस्‍स्थछ तथा 
सबके आश्रयरूप-प्रतय स्थान, बृहतू> महान ब्रक्षचक्रमें श्रमता रहता है, जबतक 
बह अपनेको सवनियामक परमेश्वरसे अछूग माने बेठा है। ओर जब सचिदानन्द्‌- 
मय ब्रद्मयसे अभिन्न त्रद्मस्वहपसे सेवित होता हे, तब बह अम्ृतत्वक्ो प्राप्त होता है॥६॥ 





वि० वि० भाष्य---जो कोई भी अपनेको पृणोनन्द ब्रद्मास्वरूपत्वसे अनुभव 
करता हे वही मुक्त होता है, भोर जो अपनेको परमात्मासे धिन्न समझता है वह 
बँधता है, अथोत्‌ अनात्मभूत देहादिकोंको आत्मा मानता हुआ देवता, मनुष्य एव 
तियगादि भेदोंवाली अनेकों येनियोंमें भ्रमण करता है, याने सब ओर भटकता है, 

शान्ति नहीं पाता ॥ ६॥ 
अब इस संसारचक्रसे तथा जगन्नदीसे पार होनेका उपाय बताते 

हे, यथा «ऋऋ 

उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्म तस्मिस्ञ्रयं॑ सुप्रतिषाक्षरं च । 
असत्रान्तरं ब्रह्मविदों विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि: 


मुक्ता। ॥ ७ ॥ 


धैस्त्र ८ ] विद्याविनोद भाष्य॑ इै&ह 


























भावाथे--प्र पत्चके धर्मों से रहित वर्णन किया गया यह त्रद्य सवोत्कृष्ट ही 
है। इसमें भोक्ता, भोग्य ओर नियस्ता ये तीनों स्थित हैं। वह ब्रह्म इस भोक्तादि- 
रूपन्नय प्रपञ्बकी प्रतिष्ठा यानी उत्तम आश्रयस्थान हे । और वह अक्षर - भविनाशी 
है। जो स्वरूपसे च्युत नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। उसमें प्रवेशका मार्ग पाकर 
ब्रद्यवेत्ता लोग त्रह्ममें छीन हो सम।घिनिष्ठामें स्थित हुए जन्म मरणसे मुक्त हो जाते 
हैं। अथोत्‌ गर्भवास, जन्म, जरा और मरणरूप संसारके भयसे छूट जाते है।| ७॥ 

बि० बि० भाष्य--मनुष्य इन्द्रियोंकों अपने वशमें कर यमादि गुणोंसे 
युक्त हो मनको आत्मामें ओर आत्माको परमात्मामें छगावे। अनन्यचित्त पुरुष 
उस परमात्माकों ही आत्मस्वरूपते प्राप्त कर उसीमें लीन हो जाता है, यही समाधि 
कहाती है ॥ ७॥ 

ठ्यवहारावस्थामें उपाधिवश जीव ओर ईश्वरका भेद दिखाकर श्रुति पर- 
मात्माके विज्ञानसे अम्रतत्वकी प्राप्ति दशशित करती है, यथा-- 


संयुक्तमेततू चरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्त॑ भरते 
विश्वमीशः । अनीराश्वात्मा बध्यते भोकक्‍तभावाज्ज्ाता 
देवं मुच्यते सर्वपाशेः ॥ ८॥ 


भावषाथ--व्यक्त और अव्यक्त याने काय कारण, अथवा क्षर और भक्षर 
याने नाशी अविनाशी:ये दोनों परस्पर मिले “हुए हैं। कार्य-कारणहूप विश्वका ईश्वर 
ही पोषण करता है और जीवात्मा भोक्तूभावके कारण मांयाघीन होनेसे उससे 
बन्धायमान होता है। किन्तु, वह परब्रद्यको जानकर सम्पूर्ण पाशोंसे छूट 
जाता है ॥ ८ ॥ 
वि० वि० भाष्य--व्यक्त जो कि स्थूछ शरीर आदिक हैं सो सत्र काय हैं, 
और कारय होनेसे ही नाशशीछ हैं । तथा अव्यक्त जो कारण है वह कारण होनेसे 
ही नाशरहित है। त्वं पदका वाच्यार्थ अनीश-भप्मर्थ जो जीबात्मा है सो 
विद्या, तत्काय देदेन्द्रियादिकोंके साथ मिलकर अपनेकों कतो भोक्ता सानकर अस- 
मधथ हो «हा है | वह तत्पदछक्ष्याथ जीवाध्मा व्वंपदलच््याथं चेतन आत्माका अभेद्‌ 
जानकर सम्पूर्ण अविद्या तथा काम कम आदि पाशोंसे छूटकर मुक्त हो जाता है ॥८॥ 
इंश्वर, जीव तथा प्रकरृतिकी विछक्षणता दिखाती हुईं श्रुति उस तीनोंके अद्म« 
रूपसे अनुभव करनेपर सोक्षका कथन करती हे, यथा-- 
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$९० श्वेताश्व॑तरोप निषदू [ अध्याध १ 


ज्ञाज्ञो द्ावजावीशनीशावज! होका भोक्तभोग्यार्थ 
युक्ता । अनन्तश्वात्मा विश्वरुपो छ्ाकता ञअय॑ यदा विन्दते 
ब्रह्ममेतत्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथ--इईश्वर और जीव दोनों अवादि हैं, एक समथ है दूवरा अधमथ 
है। अवश्य ही एक माया है जो ह्वि भोक्ता- जीबफे भोग्य सम्वादनतें नियुक्त है 
ओर ईश्वररूप आत्मा अनन्त, सर्वहप तथा अऊर्ता है। जिस समय ईश्वर, जीव 
ओर प्रकृति, इन तीचोंकों ब्रञ्मइपप्रे जन छित्रा ज।ता है तब जीव मुक्त हो 
जाता है॥ &६॥ 

वि० वि० भाष्य--जब यह ज्ञ, भज्ञ ओर अजहूुप इश्वर, जीव ओर 
प्रकृति इन तंनोंकों त्रद्म हुपसे अनुभव कर लेता हे उत्त समय यह कृतकृत्य हो जाता 
है, मुक्त हो जाता है॥ ९॥ 

जीव तथ। इश्वरका भेद दिखाकर उध्तके विज्ञनसे भव्ृृतत्वका बोधन कर 
दिया | अब श्रुति भगववी प्रवान भोर इंश्व एकी विरुक्षगता दिव्छ/_र उसके तत्त्व- 
ज्ञानसे अमृतत्वकी दिखाती है, यथा[--- 


क्षर॑ प्रधानमम्तताक्षर हरः क्षरात्मानावीशने देव 
एकः । तत्याभिध्यानायोजनात्तत्व भावांद भयश्वान्ते विश- 
मायानिवृत्ति१ ॥ १० ॥ 


भावाथ--अक्ृति विनाशी हे ओर परमेश्वर अमृत तथा नाशरहित है। 
वह हरसंज्ञक एक देव प्रधान तथ! पुरुष -जीव का नियमन करता है । उसके 
चिन्तन करनेसे उसमें मनको छगानेसे, स्मएण करने वे, ओर उसके तत्त्वकी भावना 
करनेसे प्रारबंत करमके नाश होने पर दुःख मोहरूप प्रपश्च ही निवृत्ति हो जाती हे । 

वि० वि० भाष्य--अविया आदिको हरनेके कारण परमेश्व रको इस मन्त्रमें 
: हर? कहा गया है। भाव यह है कि १--अकृति परिणामित्री याने ऐसी हे जिसकी 
अवस्था बदढुती रहतो है । २--जीवात्मा अपरिणामी है। ३--सबका हरण-नाश 
या प्राय करनेवारा परमात्मा है, वह इन जीब तथा प्रकृति दोनोंका शाप्रनन करता 
है। उसीके बार-बार ध्यान, योग और भक्ति ऋरनेपते ज्ीबस्मा अजिद्यादि ब्वेगोंसे 
छूटकर मुक्त दो जाता है ॥ ९० ॥ 
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/#ल्‍१३७५-# मन, (के दर हलक 2) । 








खब आत्मज्ञान - भआस्माके ध्यानके फछको दिखाते है, यथा 

ज्ञात्वा देव॑ सर्वपाशापहानिः क्लीणेः क्लेशेज॑न्मश्तत्यु- 
प्रहाणि:। तस्याभिध्यानात्तुतीय॑ देहभेदे विश्वेश्वर्य केवल 
आप्कामः ॥ ६१ ॥ 


भावाथे---प रमस्माको जानकर सम्पूर्ण अविद्यारूपी पाशोंकी हानि हो 
ज्ञाती है। क्लेशोंके नाश होनेसे जन्म तथा म्र॒त्युका भी त्याग हो जाता है ओर 
उसका ध्यान करनेसे शरीर छूटनेके बाद सर श्वर्यमयी तीसरी अवस्थाकी प्राप्ति हो 
जाती है, फिर आप्रकाम होकर कैकल्य पदको प्राप्त हो जाता है। हिः्यगर्भ भौर 
विराटकी अपेक्षा कारणत्रद्य ठतीयावस्था है।। ११॥ 

वि० वि० भाष्य--सब जीदोंमझें एक ही झात्मदृष्टि करनेसे जो राग टेषकी 
निवृत्ति हो जाती है वह प्रथम ऐ श्वयकी प्राप्ति हे। 'अहं ब्रह्मास्म! इस महावाक्यका 
«भ्यास क्रनेसे जो भविद्याकी निदृत्ति हो जाती है वह ह्वितीय ऐश्वयंका छाम है। 
ओर प्रारब्धकर्मके क्षीण हो जानेके बाद स्वयंत्रकाश आत्मानन्दकी जो प्राप्ति दे 
इसका नास तृतीय विश्वश्वयप्राप्त है।। ११॥ 

क्योंकि ज्ञानके पश्चात्‌ परम पुरुषाथंकी मिद्धि होती है, अत।-- 


एतज्ज्ञेयं. नित्यमेवात्मसंस्थं नातः पर॑ पेदितव्यं हि 
किश्वित्‌। भोक्ता भोग्य॑ प्रेरितार॑ च मत्वा स्व प्रोक्त 
जिविधं बहामेतत्‌ ॥ १२ ॥ 


भावाथे---यह बह्म सदा जानने योग्य है , अवश्य ही यह अपने आत्मामें 
स्थित है | इससे बढ़कर ओर कोई जानने योग्य पदार्थ नहीं हे। भोक्ता - जीवात्मा, 
भोग्य -- मायारूप सब भोग्य जगत्‌ और प्रेरक इश्वर; यह तीन प्रकारसे कहा 
हुआ परिपूण् त्रद्म ही हे, ऐसा जानना चाहिये।॥ १२॥। 
वि० वि० भाष्य---जो जगत॒का कारण जानना चादे उसको इन तीनोंके 
अतिरिक्त मुख्य करके जाननेकों कुछ बाकी नहीं है, किन्तु जगतके कारण ये ही 
मुख्य त्तीन हैं। भन्‍य काछादि मुख्य न होनेसे गिनतीमें नहीं छाये गये ॥| १२॥ 
कब श्रुति श्रणबको आत्मचिन्तनके अज्ञरूपसे प्रदर्शित करती है, अन्य अनेक 
श्रुतियोंमें कहा है कि ' 3? इस छत्तरसे द्वी परम पुरुषका ध्यान करना चाहिये, 
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“32? से ही आत्मचि न्‍्तन और (3४? से ही झात्माका ध्यान करना चाहिये। इस 
प्रकरणओें ध्यानमें प्रणध चिन्तनका नियम हे, यह कहते है-- 
वहनेयंथा योनिगतस्य मूर्तिन दृश्यते नेव च लिक्नाशः । 
स भय एवेन्धनयोनिग्द्यस्त्ोभय॑ वे प्रणबेन देहे ॥११॥ 
भावाथ--जैसे अपने आश्रय काप्मे अग्निका स्वरूप नहीं दिखाई देता, ओर 
उसके छिड्ग ( सूक््मरूप ) का नाश भी नहीं होता, क्योकि अग्नि फिर भी इन्धनोडे 


म्थन करनेसे निकल आती है। इसी तरह अग्नि तथा भग्निके सूक्ष्म स्वरुपके 
समान ही इस देहमे प्रणबसे आत्माका ज्ञान या ग्रहण हो सकता हे ॥ १३॥ 





वि० वि० भाष्य--जैसे क्रापष्टादिकोमें अग्नि वतमान है, परन्तु उसका 
चमकीछा स्वरूप दिखाई नहीं देता। पर इन्धनमे अग्निका अभाव भी नहीं है, 
काप्ठके रगडनेसे वह गरम हो जाता हे। इसी तरह आत्मा हमारे शरीरमे हे, पर 
दीखता नहीं। हॉ, मन्थन करनेसे प्रतीत होता है। जैसे, भप्निस्थानीय आत्मा, 
उत्तरारणिस्थानीय प्रणवके द्वारा मननसे अधरारणिस्थानीय देहमे ग्रहण किया जा 
सकता है। अथोत्‌ भोझ्लारके अथंविचारपूवक जप करनेसे परमात्माका साक्षात्‌- 
कार हो सकता है॥ १३॥ 

भब श्रुति उस मन्थनका स्पष्टतया वर्णन करती है, यथा-- 


स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं॑ चोत्तरारणिम । 
ध्याननिमंथनाभ्यासाह देव॑ पश्येन्नियूढवत्‌ ॥ १४ ॥ 


भाषाथ--अपने देहको नीचेकी अरणि और ३“कारको ऊपरकी भअरणि 
बनाकर ध्यानरूप मन्थनके अभ्याससे स्वप्रकाश देव ( परमात्मा ) को छिपे हुए' 
भ्प्मिके समान देखे ॥ १४ ॥ 


वि० वि० भाष्य---इस सन्त्रमे जो देहपद है उसका “हृदय छ्ष्या्थ है। 
3“कारका वाच्य ज्क्म हे, और “कार त्रह्मका वाचक है। सो हृदयमें ३“कारका 
निरन्तर ही उच्चारण करके मनका उसीमे निरोध करना, यही ध्यान है। इसका जो 
पुन' पुनः अभ्यास करना है यही मानो प्रणण और हृदयरूपी करणियोका मथन 
कस्ना हे ॥ १४ ॥ 
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पूर्वोक्त आत्मद्शनमें ओर बहुतसे दृष्टान्तोंको दिखाते हैं. यथा-- | 

तिलेषु तेल॑ दघनीव सपिरापः सत्रोतः स्वरणीषु 
चाहिः। एवमात्मात्मनि शण्छातेब्सो सत्येनर्न तपसा 
योडनुप्श्यति ॥ १५ ४ 

भाषाथै--जैसे तिलोंमें तेछ, दहीमें घी, नदियोंमें खोदनेसे पानी भौर 
छकडढ़ियोंमें अग्नि प्रकट होता है, इसी तरह जो मनुष्य सत्य और तपके द्वारा इसे 
बार बार देखनेका यत्ञ॒ करता है उस ऊछिज्ञासुको यह भात्मा आत्मामें ही दिखाई 
दे जाता है ॥ १५॥ 

थि० वि०भाष्य--पेरना, विछोना, खोदना ओर मन्थन ये व्यापार जिस 
प्रकार तेछ, घी, जल और अग्निकी उपलछब्धिके कारण हैं, उसी प्रकार सत्यसे यानी 
यथाथ और ग्राणिमात्रके छिए हितकर माषणसे तथा मन ओर इन्द्रियोंकी एकाग्रता- 
रूप तपसे अपने अन्तरात्मामें ही इस आत्माकी उपलब्धि होती हे। व्योत्‌ 
पू0्णोनन्द्स्वरूप आत्मामें ही इस परमात्माका अनुभव होता है॥ १५॥ 
इस परमात्माको किस प्रकार देखना चाहिये, यद्द कहते है, यथा-- 

के पि रिवापि 
सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवापितम्‌ । 
आत्मविद्यातपोमुर्ल तद्बह्योपनिषत्परम्‌ ॥ 
तदुब्रह्मोपनिषत्परम ॥ १६ ॥ 


भाषाथं---जैसे दूधमें घृत अर्पित -व्याप्त है, उसी तरह जो सर्वव्यापक है, 
जो आत्मविद्या तथा तपका कारण है तथा उपनिषद्का सार हे, वही 
आत्मा --त्रद्म हे ॥ १६ ॥ 

बदि० वि० भाष्य--- तदून्रक्षोपनिषत्परम्‌? इस वाक्यकी पुनरुक्ति अध्याय- 
समाप्त्यथ है। जो मनुष्य सत्यादि साधन सम्पन्न हे, वद्दी उस स्वव्यापी आत्माको 
देखता है, जो दूधमें घीके समान स्बंगत और आत्मविद्या एवं तपका मूछ हे तथा 
ब्रद्मोपनिषत्पर है। अथोत--आत्मदर्शी पुरुष इस सबंगत ब्रद्यको आत्मामें ही 
देखता है।॥ १६॥ 

इस श्षध्यायके प्रथम मन्त्रमं कारणका प्रश्न, द्वितीय मनन्‍्त्र्मे कालादिके कारण- 
स्वकी शह्ला, तृतीयमें उनकी परतन्त्रता और परमात्माकी अधीनता, चतुर्थमें संसार- 
चक्र और पद्चागमें संसार नदीका वर्णन, पष्चमें जीवात्माका उनर्भ अश्रमण भोर | 

० 
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परमात्मज्ञानसे मुक्ति, ७-टे-९-१०-११-१२ वें मन्त्रमे प्रकृति, जीवात्मा तथा परमा- 
स्याका भेंदे और परमात्माकी प्रधानता, १३-१४-१५-१६ वें मन्त्रमें अप्रि, तिल, दुग्ध, 
दही और झरनेके दृष्टान्तोंसे परमात्माका सर्वव्यापक होऋर भी बिना उपायके न 
प्राप्त हो सकना; यद्द वर्णन किया गया है । 

--+ कक क---- 


हितीय अध्याय 


प्रथम अध्यायमें परमात्माके साक्षात्‌ करनेका उपाय जो ध्यान हे वह कहा, 
अब छसके छिए अपेक्षित साधनोंका विधान करनेके लिए दूसरा अध्याय आरम्भ 
करते हैं। पहले उसकी सिद्धिके लिए सबिता देवतासे प्राथेना करते हैं, यथा-- 


युझ्ञानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता घियः । 
अमग्नेज्योतिनिचाय्य एथिव्या अध्याभरत ॥ १॥ 


बॉय लक 

भावाथे--आ्राण ( इन्द्रियों ) को उत्पन्न करनेवाले प्रकाशस्वरूप परसात्मामें 
ध्यानके आरम्भमें ममको जोड़ना चाहिये। जो उसका अनुभव करनेवाला है वह 
संसारमें सब आध्यात्मिकको पोषण करनेवाला हो जाता है ॥| १ ॥ 


वि० वि० भाष्य--प्रथम अध्यायमें आत्मज्ञानकी प्राप्तिके कुछ उपायोंको 
दिखाया गया है, अब इस दूसरे अध्यायमें बहिसुंखताके दूर करनेके किए योगरूप 
उपायका बोधन करते हैं। क्योंकि नपुंसक पुरुषोंको जिस प्रकार संतान उत्पन्न नहीं 
हो सकती, ऐसे ही विना योगके भात्मज्ञान होना सम्भव नहीं। जिस प्रकार मधघु- 
मक्खियोंके राजाके चलनेसे सब मक्तिकायं चछती हैं, और उसके स्थित हो जानेसे 
बैठ जाती हैं, इसी प्रकार मनके चलनेसे सब प्राणादिक चढते हैं ओर अपने राजा 
मनके स्थिर हो जानेसे निश्चल हो जाते हैं। अतः भत्मज्ञानकी प्राप्तिमं मनका 
निरोध ही मुख्य साधन है । 

मन ही इन्द्रियोंको विषयोंमें दोड़ाकर सब अनथ कराता हे, जब मन रुकेगा, 
तब बुद्धि ( ज्ञान ) का प्रसार होगा। जब ज्ञान फेलेगा तब योगी अपने हृदया- 
काशमें परमात्माका ध्यान करेगा। जैसे नीची नहरका पानी ऊँचे खेतोंमें नहीं जा 
सकता। हाँ, प्रवाहको रोककर जलछकों ऊँचा करदो तो पहुँच जायगा। बेसे दी 
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मनुष्यके स्वल्प याने नीचे ज्ञानमें परमात्मा, जो अत्यन्त सूत््म होनेसे उच्च हे, उसका 
ध्यान नहीं हो सकता । किन्तु जब ज्ञानरूपी जलूके प्रवाहको, जो इन्द्रियरूपी छिद्रों 
द्वारा विषयरूपी नीचाईसें बहा जाता है, रोका जाय तो ज्ञात उच्च होकर परमात्माका 
ध्यान कर सकते हैं। अतएबवं मन रोककर, ज्ञान बढ़ाकर हृदयमें इश्वरका ध्यान 
करे । इसीलिए चित्तवृत्ति निरोधाथ योगका अभ्यास आवश्यक है॥ १॥ 
अब सन्त्रद्रष्टा ऋषिगण आत्मामें बहुत्तका आरोपण करके कहते हैं, यथा-- 


युक्तेन मनसा वयं देवस्य सवितुः सवे । सुवर्गेयाय 
शकक्‍त्या ॥ २॥ 


भावाथ---योग युक्त मनसे हम प्रकाशस्वरूप उत्पादककी आज्ञासे यथाशक्ति 
मोक्षकी प्राप्तिके साधनमें यत्र करते हैं ॥ २॥ 
वि० थि० भाष्य---मनकी एकाम्रताके बिना न तो कमकाण्ड ही अच्छी 
तरह बनता है और न ज्ञान तथा उपासना ही ॥ २ ॥ 
' परमात्मा सनको एक्ाग्र करे? ऐसी प्रार्थना करते हैं, यथा--- 


युक्‍त्वाय मनसा देवान सुवयतो घिया दिवम््‌। 
ज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवाति तान्‌ ॥ ३ ॥ 


भावाथें--मनसे, आत्मामें युक्त होनेके लिए सब इन्द्रियाँ पूणानन्दको प्राप्त 
हों, सम्यग्‌ दर्शन करके देव प्रकाशस्वरूप प्रकट हो। सबितृदेव मनके सहित 
इन्द्रियोंको परमात्मासे संयुक्त कर उन्हें सामथ्य प्रदान करे ॥ ३ ॥ 

वि० वि० भाष्य---यदि इन्द्रियाँ ओर मन प्रबछ हैं तो अल्प सामथ्यवाला 
जीवात्मा इन्हें केसे रोके ? इसका उत्तर यही है कि परमात्माकी सदह्ायतासे ऐसा 
करे। इसीलिए ऋषिलोग प्रा्थना करते हैं कि सविता परसेश्वर इन्द्रियोंकी विषयों- 
की ओरसे हटाकर अपनी ओर ही छगावे जिससे मन ओर इन्द्रियाँ आत्मामें जुड़नेके 
लिए प्रयत्न करें, पूर्ण आनन्द्रूप ब्रद्ममी ओर ही गमन करें, विषयोंकी ओर नहीं 
ओर बुद्धि प्रकाशस्वभाव एकरस चेतनका दश्शन करके पूर्ण आनन्दकों अपनेमें 
प्रकट करे ॥| ३॥ 

योगी केबछ मन ओर इन्द्रियोंको विषयोंसे ही रोककर न बैठे रहें, किन्तु 
उन्हें परमात्माकी बहुत प्रकारसे स्तुति भी करनी चाहिए यह कहते हैं -- 
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युझ्ञते मन उत युञ्ञते धियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो 
विपश्चितः | वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य 
सवितुः परिष्ठुतिः ॥ ४ ॥ 
भावाथें--योगयज्ञके होता विद्वान आक्वाण मनको एकाग्र करते हैं, श्ानेन्द्रिय 
क्थवा बुद्धिकों समाहित करते हैं। जो अकेला ह। विज्ञानवेत्ता सजता है, उस 
मेधावी, बड़े, अनन्तविद्यावाल सर्वजनक, इश्वरकी सब भ्रकारसे बहुत बहुत 
स्तुति करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
बि० वि० भाष्य--व्यापक, देश-काछ वस्तु परिच्छेदसे रहित, ज्ञानस्वहूप 
शआत्मामे साक्षात्करनेके वास्ते सम्पूण क्रियाकों समग्र बुद्धिही वृत्तियोके साक्षी 
सजाताय-विजातांय-स्वगत भेद्से रहित त्क्षात्माके अपण करते है। जो कि सबसे 
मह।न्‌ श्रकाशस्वरूप देव परमात्मा है, वही महान्‌ स्तुत्र करने याग्य है ॥ ७ ॥ 
स्तुति एव उपासनाको स्वीकार करते हुए परमक्रपालु परमात्मा अपने भक्तोसे 
इस प्रकार कहत हैं कि-- 
रु क 
युजे वां ब्रह्म पूृव्य नमोभिरविश्लोक एतु पथ्येव सूरेः। 
श्ण्वस्तु विश्वे अश्षुतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि 
तस्थुः ॥ ५ ॥ 


भा “-छुम छाग योगद्वारा अनादि ब्रद्मने सयुकत ह।आ, नमस्कार तथा 
स्तुति करके उसका प्राप्त हाओ आर दूसशसे की हुईं स्तुतिको श्रवण करों। यही 
पण्डितोका निश्चित ककया हुआ सन्मागे है। इससे त्रक्षके सम्पुण प्रसिद्ध पुत्र दिव्य 
स्थानोको प्राप्त होगे ॥ ५॥ 





वि? वि० भाष्य --जैसे पण्डित छोग आत्मा ( ब्रह्म ) का स्तुति करके 
उसमे मिल जाते हैं वैसे ह! अपण्डव भी मनसे स्तुति करके उसमे छोन हो सकते हैं. । 
यदि स्तुति करनेका ग्रकार विद्त न हा ता दूसरोसे सुन लेना चाहिये। सनकादिको- 
की तरह सभी $ मृत बह्मके पुत्र हैं, अत सभी स्तुति करनेसे प्रकाशभान धामम 
जा सकते हैं || ५ ॥ 

पहले सविता आदिकी प्राथना कह गई, किन्तु ज। मतुभ्य उनको स्तुति न 
करके उन्तकी भनुज्ञ|े बिना हा योगने प्रवृत्त हाता है, उसको भे(गऊ्े हेतु भूत कर्मोमे 
ही भवृत्ति हो जाती है, यहां श्रुति ऋहती है, यथा -- 
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अप्नियत्राभिमथ्यते. वायुयआधषिरुष्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्न संजायते मनः ॥ ६ | 
भावाथें--ज्ञहों अग्नि मथा जाता है, या सुलगाया जाता है, जहाँ वायु 
रोका जाता हे और जहाँ सोम ( अम्गरत ) अतिशयसे होता हे, वहाँ सन स्थिरताका 
छाभ करता है ॥ ६॥ 
बि० वि० भाष्य---यह बात योगी छागोंकों विद्त है कि शरीरमें मूछाधार 
नामक एक स्थान हे, वहाँ प्राण रोका जाता हे, वही मानस अग्नि प्राणवायुकी 
सहायतासे धोंककर सुछगाया जाता है ओर वही मूछाबारसे सुषुम्ना नाड़ी तक 
अमृत टपकने जैसा आनन्द प्रतीत हाता है। वहीं मन ठहर जाता है ॥ ६॥ 
वहाँ मनको राककर फिर क्या करे ? यह कहते हैं, यथा-- 


सवित्रा प्रसवेन जुषेत ब्रह्म पृथ्येम् । 
तत्र योनि कुणवसे न हि ते पूत॑मक्षिपत्‌ ॥ ७॥ 


भावाये “--उत्पन्नकतों , जगत्‌का कारण भनादि चेतन ब्रह्म ही उपासना करने 
योग्य है, उप्त ब्रह्ममें तुम समाधि करो, मन छभाओ, फिर पूतकस तुम्हारा बन्धन 
करनेवाछा नहीं होगा।॥ ७ ॥ 

वि० वि० भाष्य--चित्तकी वृत्तिका निरोध करनेसे जो चन्द्रमण्डलसे 
सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अमृत टपकता है, सुमुछ उस्ती अम्नतका पान करे। वह बब्ा हे, 
अनादि है, उसी ब्रह्ममें समाधिरूप चित्तकी एकाग्रताकों करे। अच्छा तो ऐसी 
समाधि करनेसे कया छाभ होगा ? इस पर कहते है कि फिर तुम्हारे लिए इृष्ट-पूत- 
दत्त ये कम बन्धनके कारण न होंगे, किन्तु सम्पूर्ण कर दग्ध हा ज्ञायँगे '॥ ७ ॥ 


ऊपर कहा गया हे कि ' समाधि करा,” सो यह समाधि किस रीतिसे करनी 
चाहिये ? ऐसी शह्ल करके उसका प्रकार दिखाते हैं, यथा-- 


त्रिरुन्नत॑ स्थाप्य सम॑ शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा 


संनिवेश्य । बह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान ोतांसि सर्गणि 
भयावहानि ॥ ८ ॥ 
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भावाथे--छाती, ग्रीवा और सिर इन तीनोंको ऊँचा रखे भोर शरीरको भी 
सीधा करके बेठे फिर मनके द्वारा इन्द्रियोंको हृदय कमछठें सन्निविष्ट कर ओंकाररूप 
नोकासे विद्वान्‌ सम्पूर्ण भयानक संसाररूप जल्भ्रवाहकों पार कर जाता है ॥ ८॥ 
वि० वि० भाष्य--योगद्वारा मनका जो निरोध है यही संसाररूपी समुद्रको 
तेरनेका उपाय हे। क्योंकि मन्‍त्रोंमें आलूस्य नहीं होता, अतः उनमें बार बार मनों- 
निम्रहकों परम पुरुषाथका साधन कहा हे । 
योगी शोचादि क्रिया करके कोमछ आसन पर पद्मासन छगाकर बेठे, छाती, 
गदेन भोर सिर इनके सहित शरीरकों सीधा रखे, हिले डुले नहीं। फिर हृदय- 
प्रदेशमें मनके सहित सम्पूर्ण इन्द्रियोंको स्थापन करे, अनन्तर अपर त्रद्यरूप प्रणबको 
संसाररूपी नदीसे तेरनेका साधन बनावे | बादमें उससे जन्ममरणरूपी भयकों 
देनेवाले संस।र सागरसे प।र हो जावे। भतृदरिने * आशा नाम नदी?” इस झछोकमें 
इस नदीकी भयड्भरताका वर्णन किया है | ८॥ 
वही शुद्ध चित्तताछा साधक ब्रह्ममें स्थित होता हे जिसके प्राणायाम करनेसे 


मर आदि दोष दूर हो जाते हैं, मलिन चित्तले क॒दापि स्थिरता नहीं हो खकती। 
यही कहते हैं, यथा-- 


प्राणान्‌ प्रपीड्येह संयुक्तचेष्टः क्षीणे प्राण नासिक- 
योच्छवसीत । दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेन॑ विद्वान मनो 
धारयेताप्रमत्त: ॥ ६ ॥ 


भावाथे--प्रमादरहिंत बिद्वान्‌ योगाभ्यास कालमें प्राणादि वायुओंको खींच 
ओर रोककर प्राणके निबंलछ प्रतीत होनेपर नासिकासे शने शनेः बाहर निकाछ दे। 
फिर वह सयुक्तचेष्ट ( जिसने अच्छे अभ्यासको चेष्टा की है) योगी पुरुष दुष्ट घोड़ोंसे 
जुते रथके सारथीकी तरह साववान होकर मनऊा नियन्त्रण करे ॥ 6॥ 

वि० वि० भाष्य--योगीको युक्तचेष्टावाछा यानी अल्प आहार-व्यवहार- 
युक्त और श्प्रमत्त यानी सावधान एवं विद्वान होना चाहिये। जो साधक नित्यप्रति 
सोलह प्राणायामोंका अभ्यास करता है, वह समस्तप्राणों पर विजय प्राप्त करता 
हुआ मनोवाव्छित फल पा जाता है । अभ्यासीको चाहिये कि वह प्राणायाम द्वारा 
शारीरिक दोषोंको भस्म करे, धारणासे पापोंका नाश करे, प्रत्थाद्वरसे वैषयिक 
संसगों का अन्त करे ओर ध्यानप्ते अनोश्वर गुगोकी निश्न॒त्ति करे । जो मनुष्य प्रति- 
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।अाम॥आर न, (० भक्त 


शमरिलीफाकिड सनक: पक पररियानारिआम 3: पाते: सईया करी पी सीलरि पर वि।धिशित2ी0: कप दम कापतभाक थक 
दिन खान करके सो प्राणायाम करता है वह यदि साता, पिता या गुरुकी हत्या 
करनेवाला हो तो भी तीन वपमें उस पापसे मुक्त हो जाता है ( ऐसा आाष्यकार 
कहते दें )। शाख्नान्तरोंमें भी योगाभ्यासकी बहुत महिमा कथन की गई है ॥ ९॥ 


ध्यानके लिए कोन स्थान उपयुक्त हो सकते हैं ? इस प्रश्नके उत्तरमें कहते हैं--- 


समे शुच्चो शकरावहिवालुकाविवर्जिते शब्द्जलाश्रया- 


दिभिः। मनो>नुकूले न तु चक्षुपीडने गृहानिवाताश्रयणे 
प्रयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 


भावाथे--योगीको चाहिये कि वह चोरस, पवित्र, कंकडी, अम्रि और बालूसे 
रहित, तथा शब्द, जल, सीछ ओर आश्रय आदिसे शून्य हो, मनके अनुकूल हो, एवं 
जहाँ कोई नेत्रोंको कष्ट देनेवाछा न हो, ऐसे गुफा आदि बायुके झोकोंसे रहित एकान्त 
स्थानमें योग साधन करे || १९॥ 

वि० वि० भाष्य---ज्े जगह ऊँची नीची न हो, जहाँ दुर्गन्‍्ध न हो, कंकड़ 
पत्थरके टुकड़े चुभते न हों, अप्निका ताप न छूगता हो, बालू छड़कर शरीरमें न 
छगता हो, क्रूर या ऊँचा शब्द न सुनाई पड़े, जछकी सील न हो; ऐसा स्थान ध्यान- 
के लिए चुने । बहा पर सर्प भेड़िया आदिका स्थान न हो, और मच्छर, मकक्‍खी खट- 
मर आदिका त्रास न हो, देखनेमें आँखोंको बुरी छगनेबाली कोई वस्तु सामने न 
हो, एकान्त हो, वायु प्रबछ्ठ न चलछता हो। ऐसे मनके भनुकूछ देशमें योगाभ्यास 
करना चाहिये।॥ १० ॥ 

इस मन्‍्त्रसे योगाभ्यासीमें प्रकट होनेवाल्े त्रह्मामिव्यक्तिके पूव चिन्ह बताये 
जाते हैं, यथा-- 

नीहारधूमाकानिलानलानां खद्योतविद्युत्स्फटिकशशी- 

नाम्‌। एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्ति- 
कराणि योगे ॥ ११ ॥ 


भावाथे-- योगीको योगाश्यास प्रारम्भ करने पर पहले अनुभव होनेवाली 
निम्नलिखित वस्तुयें सामने आती हैं, जैसे--कुहरा, धूओआँ, सूर्य, वायु, अम्रि, खद्योव, 
बिजली, र्फटिकमणि ओर चन्द्रमा । इनके दृश्यरूप ब्रह्मकी अभिव्यक्ति करनेवाके 
होते हैं।। ११ ॥ 
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विं० धिं० भाष्य--अक्षानुसन्धानके प्रयोजनसे किये जानेवाले योगमें ये 
सब रूप पहले दिखाई देते हैं, इसके अनन्तर योगकरी सिद्धि होती हे, जैसे--पहले 
प्राणोके सहित चित्तवृत्तिक़े सामने कुहरा सा छा जाता हे उसके बाद धूवासा 
भासने छगता है, फिर सूयकी तरह बादमे वायु ओर अप्रिकी तरह कभी जुगनसा 
कभी विजली जेसा कभा स्फटिकर्की तरह और कभी चन्द्रमासा दिराई देता है ॥१५॥ 











अकाल मृत्यु केसे हटाई जाता है ओर रोग तथा जरा पर केसे विजय पाई 
जाती है ” इन ग्रश्नोके उत्तररूप चिन्होका वणन किया जाता है, यथा-- 
१ 


पृथ्व्यप्तजोडनिलखे समुत्यिले पश्चात्मके योगगुणे 
प्रवत्ते। न तस्य रोगो न जरा न सृत्युः प्रातस्थ योगा- 


ग्रिमय शरीरम ॥ ११॥ 


भावाथे--पएृथिवी, जछ, तेज वायु और आकाश इन पॉचोसे पश्चमूतरूप 
शरीर उत्पन्न होता है। जब कि उसमे अष्टाज्न योगसे ' सोडह ! रूपी गुण उत्पन्न 
होता ?ै, तब फिर ”स योगीको न काईं रोग होता हे ज्र॒वृद्धावस्था आती है ओर न 
मृत्यु ही होती है। क्योंकि उस समय अभ्यासीका शरीर यागरूपी अभिसे युक्त 
हो जाता है ॥| १२॥ 


वि? वि० भाष्य--पद्मच महाभूतोको वशमे करनेवाले भ्रष्टाज् योगयुक्त 
पुरुषको ज्वर, अतिसार आर पीडा आदि रोग तथा शरीरको कुरूप करनेवाछा, 
बाछोकी पकाकर गिरानेवाला बुढापा भी नहीं आता। इसहछिए वाब्छित फलके 
छाभसे होनेवाछा कोई प्रतिकूछ ढु ख भी नही होता। 5स्र योगीकी अकाछ मृत्यु 
भी नही होती, योगाप्नमिमय शरीर बन जाता है। जैसे -- सुबर्णको अग्रिम डाल देने 
पर भी सुवर्ण तो रहता ही है, नष्ट नही होता, प्रत्युत अप्निकी ज्योति सुवर्णमें व्याप्त 
हो जाती है, ऐसी दशामे मारे डरके उसे कोई रपश नही कर सकता। इसी प्रकार 
जिस यागीने अपने आत्माकों परमात्माके ध्यानमें छगाकर ज्योति याने अपूब तेज 
प्राप्त कर छिया हे, भब भयके मारे उससे रोग भादि दूर रहते हैं। जितने समय- 
तक उसकी इच्छा होती है वह शरीरकों धारण कर सकता है। इतना बढ़ा छाभ 
है योगयुक्त पुरुषको ॥ १२॥ 

णेग़के ओर भी छाभ बतढाते हैं, यथा-.. 
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लघुत्वमारोग्यम लोलुपत्व॑ वर्णप्रसाद॑ स्वरसोष्ठव॑ं च । 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषम॒ल्प॑ योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 


भावाथ---येगीके शरी रका अति हलका होना, रोगरहितता, विषयासक्तिकी 
निर्वुत्ति, शारीरिक कान्तिकी उज्वलता, मधुर भाषण, सुगन्ध और मल मूत्रकी न्‍्यूनता; 
ये सब योगकी पहली सिद्धि कही गई हैं ॥ १३ ॥ 

बि० वि० भाष्य--योगीका मन विषयोंकी ओर नहीं जाता, इसी लिए वह 
सदा प्रसन्न रहता है। योगीकी बोछ चाल भी मधुर होती हे, केतकी आदिक 
पुष्पांकी शुभ गन्ध उसके शरीरसे आने छगती है ओर वह मरू-मूत्र भी कम ही 
करता है। अष्टाज़्योग साधककी यह प्रथमावस्था है॥ १३॥ 





अब योगसिद्धिका प्रभाव कथन करते हैं, यथा-- 

यथैव विम्बं सृदयोपलिप्तं तेजोमयं श्राजते तत्सुधा- 
न्‍तम। तद्वात्मतत्व॑ प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थों भवते 
वीतशोकः ॥ १४ ॥ 


भावाथं--जैसे मिट्टी आदिसि मलिन हुए सोना, चाँदी आदि धातु अग्निसे 
शुद्ध द्वेकर तेजोमय हो चमकने छगते हैं, वेसे ही देहघारी जीव आत्मतत्वका साक्षात्‌ 
कर अद्वितीय, ऋतकृत्य और शोकरद्दित द्वो जाता है ॥ १४॥ 

बि० वि० भाष्य--जैसे सोने चाँदी पर मर चढ़ा हे! तो वह ढक जाता 
है, फिर ्रप्ति, सज्जन भादिसे मल्निता दूर होनेसे वह 'चमकने छगता है। वेसे ही 
आत्मतत्व भी मायासे आच्छादित हो रहा है, जब कि योगी सबंभेदसे शून्य * वह 
ब्रह्मात्मा में हूँ” इस प्रकार अपना स्वरूप जान लेता है, तो सभी बन्धनोंसे छूट 
जाता है ॥ १४॥ 

किस प्रकार जानकर जीव शोकरहित द्वोता है, अब श्रुति यह कहती 

है, यथा-- 


यदात्मतत्वेन तु अह्मतत्त॑ दीपोपमेनेह युक्त+ भ्रप- 
श्येत्‌ 4 अजं धरुवं सर्वतत्तेविशुद्ध ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते 


सर्वपाशेः ॥ १५, ॥ 
५१ 
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भावाथे--जिस अवस्थामे योगी दीपकके समान प्रकाशमान भात्मस्वरूपसे 
ब्रद्मतत्त्तका साक्षात्कार करता है, उस समय जन्मशुन्य स्थारु ( निश्चक ) सम्पूर्ण 
तत्त्वोसे पविन्न परमात्माको जानकर सब बन्धनोसे छूट जाता हे॥ १५॥ 

वि० वि० भाष्य--योगी जिस समय इसी वतमान शरीरमे दीपककी तरह 
प्रकाशमान अपने आपसे ब्रक्षको देखता है याने में ही बत्द्यारूप हूँ इस प्रकार 
आत्माकों भजन्मा, नित्य, शुद्ध ओर अविद्या तत्कायेसि रहित जान लेता है, तब 
सम्पूर्ण झहन्ता, ममता आदि पाशोसे छूट जाता है॥ १४ ॥ 

परमात्माको आत्मभावसे जाने, पहले यह कहा गया है। अब उद्रीका 
सम्भावन करते हुए मन्त्र कहता हे याने उसीकी सम्भूति कहता है, यथा-- 

एप ह देवः प्रदिशो5नुसवाः पूर्वों ह जातः स उ गर्भे 

अन्तः। स एव जातः स॒ जनिष्यमाणः प्रत्यहजनांस्ति- 
हति सर्वतोमुखः ॥ १६ ॥ 

भावाथे--यह परमात्मदेव ही पू आदि समग्र दिशा और उपदिशाएं है। 
यह हिरण्यगभंखपमे सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ था। यही गर्भके भीतर विद्यमान 
है। यही बालरूपसे उत्पन्न हुआ है, यही उत्पन्न होनेवाला है, और यही सम्पूर्ण 
जीवोमे अन्तरात्मरूपसे स्थित है। तथा खब प्राणियोके मुख इसीके हैं, अतएव 
यह सवतोमुख है ॥ १६४ 

दि० वि० आाष्य---योगीने जिस परमात्माके विषयमे सन्‍्तोसे सुन रखा 
था, अब उसका अनुभव करके बह आश्रयके साथ कहता है कि भोहो ! यही देब है 
जो स्व दिशा-विद्शाभ्रोंमे वर्तमान है या तद्र॒प है। यहीं हे जो मेरे जाननेसे पूर्व 
भी था। यही है जो भूत ओर भविष्यत्‌ इन दोनो काछोमें एकरस है और यही है 
जो भ्रव सबके भीतर अन्तयोमी होकर छिपा बैठा है भौर पहले जो इन्द्रियोसे नहीं 
जाना जाता था ॥ १६॥ 

अब योगकी तरह नमस्कारादि अन्य साधनोको भी कर्तव्यरूपसे श्रुति 
प्रदर्शित करती हे, यथा--- 

यो देवो अम्नो यो अप्सु यो विश्व॑ भुवनमा- 
विवेश । य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मे देवाय 
नमो नमः ॥ १७ ॥ 
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भावाथ---जो देव अग्निमें, जो जलमें है ओर जिसने समग्र जगतको व्याप्त 
कर रखा हे तथा जे ओषधि तथा वट भादि वनस्पतियोंमें भी विद्यमान है, उस 
देवको नमस्कार है, नमस्कार हे )। १७॥ 

बि० वि० भाष्य--जमैसे आकाशकी उत्पत्ति नहीं होती, घटरूपी उप|धिकी 
उत्पत्तिसे घटाकाशमें उत्पत्तिका व्यवहार होता हे। ऐसे ही लिद्भशशरीररूपी उपा- 
घियोंकी उत्पत्तिसे द्वी आत्मामें भी उत्पक्तिका व्यवहार होता हे। वास्तवमें सब्बे- 
व्यापक निराकारका उत्पन्न होना नहीं बनता। उसी परमात्माकी पू्णताका बोधक 
यह मन्त्र हे | १७॥ 

७-3 थी3 धी००नन-- 


ततीय अध्याय 


०७७००४० 


एक ही परमात्मामें जिस प्रकार शासक ओर शासनीय दोनों भ/व रहते हैं, 
उसे श्रुति कहती है, यथा-- 


य एको जालवानीशत इंशनीमिः सवाल्लेकानीशत 
इंशनीमिः । य एवेक उद्धवे सम्भवे च य एतदिदुरस- 
तासते भवन्ति ॥ १॥ 


भावाथें---ज्ो एक अद्वय परमात्मा मायापति भ्रपनी शक्तियांसे सब छोकों को 
बशमे करता है और जो अकेछा ही उड्भव-रचनाकारमें एवं सम्भव-प्रछय समयमें 
अपनी सामथ्यसें सब व्यवस्था स्वाधीन रखता हे, उसे जो जानते हैं, वे अमर 
हो जाते हैं १॥ 

वि० वि० भाष्य---सचमुच इश्वर जालवाला है, जैसे जालमें पकड़े हुए 
जन्तु जहाँ तहाँ नहीं भाग सकते, जिस तरह जाछवाछा रखता दे वेसे ही उन्हें रहना 
पड़ता है। वेसे ही परमात्माकी व्यवस्थाका नियम भी एक जाछ ही है, उसमें 
कर्मानुकूछ बँघे हुए जन्तु छूट नहीं सकते । यही नहीं बल्कि सम्पूर्ण चर, अचर 
उसके निमयके अधीन हैं ॥ १॥ 

तो फिर वह जालूयाहा सायावी केसे है ? सो कद्दते हैं, यथा-- 
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ण्को हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुयं इमॉल्लोकानीशत 
इंशनीमिः । प्रत्यह् जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संस्टृज्य 
विश्वा भुवनानि गोपाः ॥ २ ॥ 


भावाथें--क्योंकि एकही रुद्र है, अतः परमाथंदर्शी छोग स्वतः किसी दूसरी 
बस्‍्तुके लिए अपेक्षा नहीं करते। वह अपनी सामथ्यसे इन छोकोंका शासन करता 
दे। वह सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर वतमान है, वह सम्पूर्ण भुवतनोंको रचकर उनका 
रक्षक हो प्रत्यकाछमें उनका संहार कर देता हे ॥ २॥ 

वि० वि० भाष्य--- सब रोदथति संहरति प्रढ्यादो इति रुद्रः ! [ ईश्व 5 ] 
अथवा- रुज दुःखं द्रावयर्तीति रुद्रः ' ( जो कि दुःखका नाश करे ) अथात्‌ जन्म- 
मरणरूपी दुःखके नाश करनेबारा बह परमात्मा हो है। वह एक हे, द्ववश्रपत्बसे 
रहित है, पर मायावी भी है।॥| २॥ 


विश्वतश्रल्लुरुत विश्वतोप्ुखीं विश्वतोबाहुरुत विश्वत- 
स्पात्‌। सं बाहुभ्यां धमति संपतत्रेद्यावाभूमी जनयन्‌ 
देव एकः ॥ ३ ॥ 


भावाथं---उसके सब ओर नेत्र हैं, सब तरफ मुख हैं, हाथ भी उसके सभी 
शोर हैं और सब ओर पाँव हैं। वह भ्रद्दय परमात्मदेव झुकोक ओर प्रथिवीकी 
रचना करता है। वह मलुष्योंको ठीक दो हाथोंबाछा ओर पक्षियोंछरो पंखोंबाला 
'बनाता है ॥ ३॥ 
वि० वि० भाष्य-इस सनन्‍्त्रकी विद्वानोंने कई प्रकारसखे व्याख्या की है, यह 
उपयुक्त अथ शांकर भाष्यानुसार किया गया है। वह परमात्मा मनुष्योंको दो 
हाथोंबाला और पत्षियोंको पंखोंवाला ही नहीं करता प्रत्युत संसारके सभी पदार्थों'का 
अद्भीपाड़ निमोण करता है । 
किसीका कहना है कि द्युलोक ओर प्रथिवीकी रचना तो वह करता है भर 
सब बस्तुओंकों कोई दूसरा बनाता है कया ? इस शंक्ाका उत्तर यह है कि 'द्य! 
शब्दसे प्रकाशमान ओर “भूमि' शब्दसे बिना प्रकाशवाले छोकोंका लेवा। अथीत्‌ 
इंश्वर सभीकी रचना करता हे, किसी एक ही की नहीं।। ३ ॥ 
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अब श्रुति हिरण्यगर्भ सृष्टिका कथन करती हुईं ऋषियोंकी अभिप्रे 
ढछिए प्रार्थेना करती हे, यथा--- 


यो देवानां प्रभवश्चोद्धवश्व विश्वाधिषों र॒ुद्ो महषि:। 

हिरण्यगर्भ जनयामोस पूर्व स नो बुद्धथा शुभया 
संयुनक्तु ॥ ४ ॥ 

भावा्े--जो रुद्र ( परमात्मा ) इन्द्रादिदेवताओंकी उत्पत्तिका ओर विभू- 
तियोंका कारण हे, जो संसारका अधिपति है, तथा जो सवज्ञ है एवं जिसने उस 
हिरिण्यगर्भको उत्पन्न किया, वह हमें अच्छी बुद्धियोंसे संयुक्त करे अथोत्‌ हमारी 
बुद्धियोंको अच्छे काममें छगावे || ४ ॥। 

वि० बि० भाष्य--जे परमेश्वर सबका आधार है, सबके रचने, पालनेवाला 
ओर अन्तमें अपनेमें सबको समेट लेता है, वह अनन्तकोटि तद्याण्डनायक कृपया 
हम सबको सुमति दे ।। ४ ॥ 


अगले दो मन्त्रोंस फिर भी उसके स्व॒रूपको प्रदर्शित करती हुईं भगवती 
श्रति अभिग्रत अथेके छिए प्राथना करती है, यथा-- 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी । 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्तामिचाकशीहि ॥५॥ 


भावाथें--द्े रुद्र ! जो तुम्हारी कल्याण स्वरूप, प्रसन्न तथा पुण्योंको प्रकाश 
करनेवाली मूर्ति है, हे गिरिशन्त ! उस सुखस्वरूप मूर्तिके द्वारा हमको देखिये ५॥ 

वि० वि० आाष्य--- गिरिशन्त ? यह सम्प्रोधन है, इसका अर्थ यह है कि 
जो गिरिमें रहकर शम्‌-सुखका विस्तार करनेवाछा हों। यहाँ परमात्थाकों झुद्र 
इसलिए कहा हे कि बह दुष्टोंको रुढाता हे, दुःखदयक होकर दण्ड देता हे। परन्तु 
हम तो उसके आज्ञाकारी भक्त हैं, इमें तो वह कल्याणमय शान्तरूपसे देखे, 
भ्रथोत्‌ इस हमारी शरीररूपी सृष्टि पर क्पादृष्टिकी वृष्टि करता रहे ॥ ५ ॥ 


यामिषुं_गिरिशन्त हस्ते विभ्षष्यस्तवे । 
शिवां गिरित्र तां कुरुमा हि» सीः पुरुष जगत्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथे--हे गिरिशन्त ! तुम जीवोंकी तरफ छोड़ने याने फेकनेके लिए अपन 
हाथमें जो बाण लिए रहते हो, हे गिरित्र | उसे शिव करो, कल्याणकारी बनाओ । 


त बस्तुके 
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वि० वि० भाष्य---गिरिशन्तःका धर्थ 'केछाश पर कल्याण सार्गका उपदेश 
देनेवाला” किया गया है । गिरित्रका अथ्थ है ( गिरीन - भस्थिपृश्नान्‌ ० देहान्‌ त्रायते 
इति गिरित्र: ) अथात्‌ यह अस्थियोंके पुञ्च शरीरकी रक्षा करनेवालेझा नाम है॥ ६॥ 

परमात्मा ही जगत्‌का कारण है ऐसी स्थिति दिल्लछाती हुई श्रुति ज्ञानसे 
अमृतत्त्वकी प्राप्ति बोधन करती है, यथा-- 


ततः पर ब्रह्मपर॑ बृहन्ध यथानिकाय॑ सर्वेभुतेषु गूढम्‌ । 
विश्वस्येक॑ परिवेष्टितारमीशं त॑ ज्ञात्वाइप्तता भवन्ति ॥७॥ 


भावाथ--उस विराटरूप जगतूसे परे ब्रह्म चेतन ही सूहम है, महान हे, 
व्यापक है। जिस प्रकार शरीरमें आत्मा व्यापक है वेसे ही वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
छिपा हे तथा विश्वका एकमात्र परिवेष्टा है या उपसंहतों है। उस परमेश्वर्कों जान-, 
कर मुमुछु अमृत ( अमर ) हो जाते हैं | ७॥ 

वि० वि० भाष्य--हिरण्यगर्भले भी वह चेतन त्रक्य सूक्ष्म है, अधिक है 
ओर देश, काछ, वस्तु परिच्छेदसे रहित हे। जैसे टेढ़ी ( तिरछी ) छकड़ियोंमें 
अग्नि भी बॉकी तिरछी प्रतीत होती हे, बेसे ही टेढ़े-मेढ़े, छोटे-बड़े शरीरोंमें भी वह 
आत्मा व्यापकरूपसे स्थित हे, किन्तु वह ऐसा नहीं हे। उस्लीको “तक्त्मसि” महा- 
वाक्यसे अपनी आत्मा जानकर मुमुछु जन अमर हो जाते हैं।| ७ ॥ 

मन्त्रद्रष्टा ऋषिका अनुभव दिखिलाती हुई श्रुति कहती हे कि पूणोनन्द अद्वि- 

तीय ब्रद्मका आत्मरूपसे ज्ञान होने पर ही परम पुरुषार्थकी श्राप्ति होती है, 
वपायान्तरसे नहीं, यथा--- 


वेदाहमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवर्ण' तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाउतिम्तत्युमेति नान्‍यः पन्‍्था विद्यतेड- 
यनाय ॥ ८१ 


भावाथे--मैं उस परमात्माको जानता हूँ जो मद्दान है, सूर्यकी तरह प्रकाश- 
मान है ओर अज्ञानसे परे है। उसको ही जानकर अतिम्ृत्युकों तेरा जा सकता 
है, मोक्षके लिए दूसरा रास्ता नहीं हे ॥ ८॥ 


वि० वि० भाष्य---इस मन्त्रमें सन्‍्त्रद्रष्टाने अपना अनुभव बताया है कि--- 
जिसका जज्नान ( अविद्या ) से तीनों कालोंमें भी सम्बन्ध नहीं है, उसीको में जानता 
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हैं। उसीके ज्ञानसे ही मुक्ति होगी। क्या दुःख परिहारके संसारमें हजारों उपाय 
नहीं है, जो आत्मज्ञानको ही साधन बताया जाता है ९? उत्तरमें कहते हैं कि ओर 
सब उपाय क्षणिक हैं, अधूरे है, केवछ आत्मज्ञान ही भ्रवबन्धनकी अचूक 
ओषधि है ॥ ८॥ 

तो फिर जीव उसीको जानकर स॒त्युको केसे राँघ ज़ाता हे, कहते है-- 


यस्मात्परं नापरमस्ति किचिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायो5 
र्ति कश्चित्‌। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्त्येकस्तेनेद॑ प्ृर्णे 
पुरुषेण सर्वेप्त ॥ ६ ॥ 


भा बाथें---जिससे बढ़कर ओर कोई नहीं हे, उससे सूंच्म तथा मद्दान्‌ भी 
कोई नहीं है। वह अपनी महिमामें प्रकाशमान होता हुआ वृक्षके समान निश्चहल 
भावसे स्थित है, उसी पुरुषसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है ! &॥ 

वि० बवि० भाष्य--उस आत्मासे न तो कोई किश्निन्मात्न उत्कृष्ठ हे न 
अपकृष्ट है, क्योंकि दृतका अभाव है। यदि कोई दूसरा भात्मा उससे भिन्न होता 
तो छोटे बड़ेका व्यवहार बनता ॥ &॥ 

ब्रह्मकी कार्य कारणता दिखिछाकर श्रुति ज्ञानियोंको अम्रतत्व ओर अन्य 
सबको संसारित्वकी प्राप्ति दिखछाती है, यथा-- 


ततो यदुत्तरतरं॑ तदरूपमनामयम्‌ । य एतहिदुरसृ- 

तास्‍्ते भवन्त्यथेतरे दुभ्खमेवापियन्ति ॥ १० ॥ 

भावाथें--जो हिरण्यगर्भसे परेसे भी परे है, अचद्श्य ओर रोगरहित हे, 
उसे जो जानते हैं, वे अमर हो जाते हैं। अन्य छोग दुःखोंको ही अवश्य प्राप्त 
होते हैं ॥ १० ॥ 

वि० वि० भाष्य--स्र कार्यजगत्से परे ओर कारणग्रकृतिसे भी परे जो 
ब्रह्म है, वह रूप तथा रोग दुःखसे रहित है। अतः उसे ज्ञो साक्षात्‌ करते हैं, थे ही 
दुःखरद्दित होकर मुक्त होते हैं, अन्‍्यलोग तो वेचारे दुःख ही भोगते हैं ॥| १० ॥ 

अब श्रुति उसकी सवोत्मता दिखलछाती है, यथा-- 


सर्वाननशिरोग्रीवः सर्वेभुतशुहाशयः । स्ेव्यापी स 
भगवांस्तस्मात्सवेगतः शिवः ॥ ११ ॥ 
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भावाथे---उसके सब ओर मुख, सिर और प्रीवा है, वह सम्पूर्ण भूतोंकी 
बुद्धिरूप कन्दरामें शयन करनेवाला है। वह सर्वव्यापक भगवान्‌ ( ऐश्वयवाला ) 
है, वह सब भूतोके अन्तःकरणमें वर्तमान है। अतः स्वेगत ओर मन्ललरूप 
( आनन्द स्वरूप ) है ॥ ११॥ 

वि० वि० भाष्य--ध्यान दीजिये, मनुष्य भादि जीवोके जहाँ मुख हैं, वहाँ 
सिर नही ८, जहाँ सिर हैं, वहाँ कण्ठादि नही हैं। यह इस छिए कि स्थूछ पदाथ 
एक स्थानमें एक ही हो सकता है। किन्तु परमात्मा सूक्ष्मातिसूक्ष्म होनेसे अपनेमें 
सर्वत्र ही सब अद्भोको रख सकता है या उन अवयबोंसे होनेवाले कार्मोका सामथ्य 
रखता है। परन्तु तो भी वह प्राणियोंके हृदयमें प्रतीत होता हे। छदयाकाशमें 
प्रतीत तो होता है, पर उसमें परिच्छिन्न नहीं है। वह सबंव्यापक और ऐश्वययुक्त 
तथा आनन्दस्वरूप है || ११॥ 


महान्प्रभुवं परुषः सत्तस्येष प्रवर्तकः । 
सुनिमलामिमां प्राप्तिमीशानों ज्योतिरव्ययः ॥ ११॥ 


भावाथे--यह अनन्त है, अवश्य ही विश्रु ( सबका स्वामी ) है, परिपूर्ण है, 
अन्तःकरणका प्ररक है, अविनाशी है, प्रकाशमय है ओर इस निर्मल मुक्तावस्थाका 
अधिकारी ( मालिक ) है ॥ १२॥ 

वि० वि० भाष्य---वह महान है अर्थात्‌ कल्पित श्रपन्चसे बड़ा है, इसीसे 
समर्थ भी हे ओर सर्वत्र परिपृर्ण भी हे। फिर बह ज्ञानादि शक्तिवाले अन्त;करणका 
प्रेरक भी है | १२॥ 

फिर बह कैसा है, कहाँ रहता है, केसे तथा किसे मिलता है? उसकी 
प्राप्तिका क्या फल है ? उत्तरमें कहते हें-- 


अदयुष्ठमात्रः पुरुषोउन्तरात्मा सदा जनानां हृदये 
संनिविष्ट: । हवदा मन्वीशों मनसामिवलृतो य एतदिदुर- 
मतास्ते भवन्ति ॥ १३ ॥ 


5 हि ८ 
भावाथुें---बरह्‌ अंगुष्ठमात्रपरिसाण पुरुष, चेतन, अन्तरात्मा देहधारियोके 
हृदयमें सदैव स्थित है । सबको घारण करनेवाला है, मनके द्वारा सुरक्षित है। 
जा इसे जानते है वे मुक्त हो जाते हैं।॥ १३ ॥ 


पल्त्र १४-१४ ] विद्याविनोद आष्य ४०६ 





बि० वि० भाष्य---शरीरके भीतर बायें स्तनके नीचे कमछके आकारवाला 
जो मांसका पिण्ड होता है उसे हृदय कहते हैं। उसके भीतर जो छिंद्र है बह 
अँगूठेके बराबर हे । उस छेदमें अन्तःकरण रहता है, वह भी अंगुष्ठ परिमाणवाला 
है। उसके अन्दर जो आत्मा रहता है, बह भी उपाधिके परिच्छेदस अँगूठके परि- 
णामवाछा कहा गया हे। प्रकृत मन्त्रमं एक वचनसे कया एक किसी खास बड़े 
आदमीका हृदय लिया गया होगा ? यह नहीं है, वह सभी हृदयोंमें व्यापक हे । 

तो क्‍या वह परमात्मा केवछ हृदयम ही रहता या मिलता हे ? नहीं, यह 
बात नहीं है, हे तो वह सब जगह, पर अधिकतर वहीं मिलता हे, याने वहाँ 
मिलनेमें सुभीता होता हे । पर मिलता सब जगह दे क्‍योंकि उसकी सत्ता सब जगह 
है। जैसे राजाका राज्य सब जगह है, पर वह अधिकतर मिलता हे अपनी 
कचहरीस ही ॥ १३॥ 

अब ईश्वरके स्वोत्मभावका वर्णन किया जाता है, यथा--- 


सहस्लशीर्षा पुरुषः सहस्ताक्षः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि विश्वतों वृत्वाउत्यतिष्दशाहुलम्‌ ॥ १४ 0 


भावाथे--वह हजारों सिर, हजारों नेत्र ओर हजारों पाँववाला है, वह परि« 
पूर्णे हैं। वह भूमिका सब ओरसे व्याप्त करके दसगुना अधिक होकर स्थिर दे ॥१४॥ 
बि० वि० भाष्य---बह सबसे दस अंगुर अधिक हे याने अनन्त रूपसे 
स्थित है। वह सम्पूर्ण ब्रद्माण्डस भी द्सोंगुना अधिक हे। अधिक तो बहुत है, 
पर हमें ऐसा मालूम होता है कि बह सबसे आगे ही रहता दीखता है ॥ ९४ ॥ 
जब कि ब्रह्म सवोत्मक हे तो वह सम्रपग्व हुआ, क्योंकि उसके अतिरिक्त 
किसीकी सत्ता ही नहीं हे, इस विषयमें श्रुति कहती हे, यथा-- 


पुरुष एवेद» सर्व यहूतं यच्च भव्यम्‌ । 
उतामस्तत्वस्येशानो यदन्‍्नेनातिरोहति ॥ १५ ॥ 
भावार्थें--जो कुछ व्यतीत हो चुका और आगे आनेवाछा है, और जो 
अज्लमय कोश करके वृद्धि को श्राप्त होता हे, वह सब दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ 
पुरुष दी है एवं वही अम्रतत्व मोक्षका भी स्वामी है ॥ १५ ॥ 
वि० वि० भाष्य--यदि परसात्मा सब श्रपग्चको उल्लझघन करके उससे 


भी दस गुना अधिक होकर रहता हे तो वह सब प्रपत्बसे भिन्न ही सिद्ध होगा 
४२ 
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विम्बित द्वाकर अनेकरूप भ्री 
हो रहा है। फिर सम्पूर्ण विश्वके बाहर भीतर होकर सब विश्वका परिवेष्टा भ्री 
है, याने आच्छादन करनेवाला है। ऐसे कल्याणरूप चेतनकों अपना आत्सा ज्ञान- 
कर मनुष्य अत्यन्त शान्तिको प्राप्त होता है । 

इस मनन्‍्त्रसें जो 'कछिल? शब्द आया है, टीकाकारोंने उसके अनेक अर्था 
किये हैं, इसके अर्थमें उनके जो मतभेद हैं या अमिमत अर्थ हैं, उनमें कुछ ये हैं, 
यश्या-नाभंस आगत शरीर सर्वश्रथम कलिल कहाता है। अथवा सष्टिके आरस्ममें 
जगत्‌की रचना करनेवाले जलूके बुद्बुदकों पूवोवस्था कछिछ कहाती है, याने फेन- 
बाछा पानी | कोई कलिलका तम याने अज्ञान अथ करते हैं और कोई “अविद्या 
तथा समस्त अविद्याके काये यह कछढिलका अर्थ करते हैं॥ १७॥ 

जैसे पहले सनकादि तथा ब्रह्मादि देवताओंको आत्म-स्वर हपोपल ज्धि 
हुई हे, ऐसे ही साधनचतुष्टयादिसे सम्पन्न होने पर हमें भी हो सकती हे, यह्‌ 
कहते हैं, यथा-- 

स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु 
गूढः । यस्मिन्युक्ता ब्रह्मषयो देवताश्र तमेव॑ ज्ञात्वा सृत्यु- 
पाशांश्छिनत्ति ॥ १५ ॥ 

भाबाय---वही परमेश्वर व्यतीत कल्पोंमें सम्पूर्ण भुब॒नका रक्षक था, वही 
विश्वका स्वासी ओर सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ है। ऐसे जिस परमात्मामें महर्षि 
ओर देवतालोग भेदभावको परित्याग कर स्थित हैं, उसे इस प्रकार जानकर मनुष्य 
सृत्युके पाशोंको काट डाछता है॥ १५ ॥ 

वि० वि० भाष्य--अविद्ा याने तम ही सत्यु हे, तथा रूप आदि विषय 
फाश है, इनमें ही जीव बँवता है। सनकाद़ि महर्षियोंने इंश्वर्को जानकर इन्हीं 
रोगोंकों दूर किया है, हम भी उसी चिन्मात्रकों अपना जात्सा जानकर संसाररूपी 
जाल़ोंका छेद्न कर सकते हैं ॥ १४॥ 

इंश्वरके एकत्वज्ञानसे बन्धनका नाश होता है, यह दिखाते है, यया-.... 

घृतात्परं मण्डमिवातिसूच्मं ज्ञात हिदं सहन तेषु 
गूडम्‌ । विश्वस्पेक परिवेष्टितारं ज्ञास्या देव मुच्चते 
सर्वेपाशः ॥ १६ ॥ 





धम्त्र २८-२० ] विद्याविनोद भांष्य ४९१ 





.. और भी कहते है, यया-............गकगम. 
नवद्वारे पुरे देही हसो लेलायते बहिः। 
वशी सर्वेस्थ लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥ १८ ॥ 


भावार्थ--सम्पूर्ण स्थावर और जंगम छोकको वशमें रखनेबाछा याने 
उनका स्वामी, हँस परमात्मा देहाभिमानी जीवात्मा होकर नव द्वारोंवाले देहरूप 
पुरमें बाह्य विषयोंकों ग्रहण करनेके छिए चेष्टा किया करता है ॥ १८ ॥ 
वि० वबि० भाष्य--परमात्माको हंस” इसलिए कहा गया है कि वह अविद्या 
तथा तज्जनित कार्योका हनन क्रिया करता हे। पहले मन्‍त्रोंमें तत्पदके अथ का 
निरूपण किया गया है, भर इस मन्त्रमें त्वंपदके अथे का कथन है।॥ १८॥ 
पहले त्रह्मात्माका सबरूपसे प्रतिपादन किया गया है, अब निविकार आननद्‌- 
रूप करके उसका कथन करते हैं, यथा-- 
अपाणिपादों जबनो ग्रहीता पश्यत्यचच्ुः स श्वणा- 
त्यकर्णः । स वेत्ति वेयं न च तध्यास्ति वेत्ता तमाहुरथ्यं 
पुरुष महान्तम्‌॥ १६ ॥ 
भावाथे--वह हाथ-पाँववाछ! नहीं, तो भी वह बड़े वेगवाला ओर ग्रद्दण 
करनेवाला है। नेत्र न होने पर भी देखता है ओर बिना कानके भी सुनवा हे । 
बह सम्पूर्ण वेद्य याने जानने योग्योंको ज्ञानता हे, पर उसे जाननेवाला कोई नहीं 
है| उसे महात्माओंने सबका भादि, पूर्ण ओर महान कहा है ॥ १६॥ 
वि० वि० भाष्य--वह विना साधनोंके सब कुछ कर लेता है, बह सबको 
जानता है, पर उसे फोई नहीं जाननेवाला। है, क्योंकि जड़ तो उसे जान नहीं सकता 
ओर चेतन उससे भिन्न दूसरा कोई है नहीं। एवं वह त्रिविध परिच्छेदशून्य भी है 
तथा अपरिच्छिज्न, बेत्ता सब कुछ हे ॥ १९ ॥ 
* अत्यन्त सूक्ष्मत्व आदि कारणोंसे उसे कोई नहीं जान सकता, किन्तु इश्बर- 
की कृपासे ही उसे कोई विरला वीतशोक ज्ञानी जान सकता हे, यह कहते हैं, यथा-- 


अणारणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितो.5स्य 
जनतोः । तमकतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महि- 
मानमीशम्‌ ॥ २० ॥ 
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भावाथै--वह चेतन अर - सूच्रमसे भी सूक्म और महान --बढ़ेसे भी बड़ा 
है, बह आत्मा इस जीवके याने प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें वर्तमान दे | उस सहुल्प- 
रहित, महिमायुक्त आत्माको विधाताकी ऋपासे जो इश्वरत्वेन देखता हे वह शोक- 
रहित हो जाता है ॥| २० ॥ 

वि० बि० भाष्य--परसात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हे अथोत्‌--सव पदार्थों की 
कारणमभूत जो सूह्म प्रकृति है उससे भी अग़ु है। सबसे महान्‌ जो आकाश हूं 
बह उससे भी बड़ा हे । त्रक्मास लेकर स्तम्ब परयन्‍्त जितने भी प्राणी हैं. बह उनकी 
हृदयकन्द्रामें स्थित रहता हे । किसी विद्वानने 'घाता' का अथ “इन्द्रिय” किया 
हद | उनके मतम भुमुच्तु 'इन्द्रियोंकी प्रसन्नतासे उसकी महिमाकों देखता है! ऐसा 
छ्थ करना || २० ॥| 

पूवोक्त अथंकों दृढ करनेके लिए मन्त्रद्रष्टा श्रति द्वारा अपने अनुभवकों 
दिखाता है, यथा-- है 

वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात्‌ । 
जन्मनिरोध॑ प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति 
नित्यम्‌ ॥ २१ ॥ 


भावाथे---मैं उस अजर, अनादि, सवात्माको जानता हूँ, जा विभ्ु व्यापक 
होने कारण सर्वंगत हे, ब्द्बवेत्ता छोग जिसके जन्मका अभाव बतढाते हैं 
ओर जिसे नित्य कहते है | २१॥ 

वि? वि? भाष्य---इस भध्यायमें बार बार अनेक प्रकारसे जो परमात्माकी 
स्तुतिका <णन किया गया है, क्या इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं हे ? एक ही बातकों 
बार बार कहकर घेटते रहना पिष्टपेषण या चर्वितचवंण नहीं है तो क्‍या है ? यहाँ 
ऐसी शक्षमे निमभ्न होनेकी आवश्यकता नहीं है। जिस मनुष्यको जिस बातमें 
आनन्द आता है, वह उसे बार बार बिना पूछे बिना किसीके सुने भी कहता है । 
यहाँ मुक्तात्माको परमानन्दके साज्षातकारसे असीम आनन्द होता है, इस वास्ते वह 
बारंबार परमात्माका बणन करता है, जैसे तुठसीकृत रामचरितमानस रामायणके 
बार बार पाठसे नया नया आनन्द आता है. और गोताके स्वाध्यायसे भी नितनूतन 
आनन्‍दका अनुभव होता है। दूसरी बात यह भी दे कि आत्मतत्व अतिगहन 


विषय है, 'उस अतिसूज्ष्म विषयक ह करनेके छिए प्रकृत विषय बार बार ख़ुना 
आवश्यक हो जाता है ॥ २१ ॥ 
हाथ ५.८. आजा 
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चतुर्थ अध्याय 


आत्मपदा्थंका यथाथ रूपसे जानना अतिकठिन है, अतः श्रुति पुना पुनः 
उसीके स्वरूपका निरूपण करती है, यथा-- 


य एकोउवर्णो बहुधा शक्तियोगाइर्णाननेकान्निहितार्थों 
दधाति | वि चेति चान्ते विश्वमादों स देवः सनो 
बुद॒ध्या शुभया संयुनक्त ॥ १॥ 


भावा्थे--जोो सर्ग - सष्टिके आरस्भमें अद्यय, अरूप और स्वाथ रहित याने 
विना किसी प्रयोजनके भी अनेक रूपों या जातियोंकों घारण करता है एवं पोषण 


करता है तथा प्र्य काछमें जगतकों छीन करता है, वह तेज्ञोमय परमात्मा हमें 
पवित्र बुद्धिसे संयुक्त करे ॥ १ ॥ 


वि० बवि० भाष्य---परमात्मा एक है, स्वयंप्रकाश हे, वह मायाके 
सम्बन्धसे अनक प्रकारक पदार्थोकों अपने प्रयोत्ननके बिना ही बनाता है। भाव यह 
है कि जो स्वयं अरछूप होकर अनेक रूपवान पदार्थों बनाता. पाछता ओर प्रछय 
करता है, वह परमात्मा हमें ऐसी ही निमर बुद्धिसे युक्त करे, जिससे हमें कभी 
संशय न घेर ॥ १॥ 


वह सबका रचनेवालछा है, ओर उसीमें सब लीन हो जाते हैं, वही सवरूप 


है, उससे भिन्न कुद्य भी नहीं है। यह बात आगेके तीन मन्त्रोंमे कही 
जाती है, यथा--- 


तदेवाप्नमिस्तदादिव्यस्तद्ायुस्तदु चन्द्रमा 
तदेव शुक्र ज़द्बह्म तद़ापस्तत्ाजाफतिः ॥ २॥ 


भावाथे---बह परभात्सा ही अग्निरूप हे, वट्ठी सूय ब्रह्मा वायु , वही चन्द्रमा, 
बही शुक्र - शुद्ध और वही त्रह्म है । वहीं जछ तथा वहो प्रजापति है | २॥ 


त्वं ्री त्व॑ पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी । 
त्॑ जीणें दण्डेन वश्वसि सवं जातो भवसि विश्वतोघुखः ॥३॥ 
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भावाथै--तू ञ्जी हे, तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी हे, तू ही वृद्ध होकर 
छकड़ीका सहारा लेकर चलता है और तू ही उपाधि करके याने प्रपग्वरूपस उत्पन्न 
होनेपर अनेक रूपांवाला हो जाता है ॥ ३॥ 


नीलः पतड़ो हरितो लोहिताचस्तडितदुगभ ऋतवः 
समुद्राः। अनादिमत्त॑ विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि 
भुवनानि विश्वा ॥ ४ ॥ 


भावाथें--त्‌ हा नौले रंगवाला अ्रमर है, तू ही हरे बणेवाला आर छाल ऑँखों- 
वाला शुक आदि निक्ृष्ट प्राणिवर्ग है। तू मेघ है तथा ग्रीष्मादि ऋतु भोर सप्त 
समुद्र है। तू अनादि है, सबंत्र व्याप्त होकर स्थित है तथा तुझ् दी से सम्पूर्ण लाक 
उत्पन्न हुए हैं ॥| ४॥ 

वि० वि० भाष्य---जञब तक तत्त्वज्ञान नहीं होता तभी तक भेद्बुद्धि रहती 
है, त्रक्षज्ञान होनेपर सब कुछ चर-अचेर ब्रद्मरूप ही श्रतीत होने छगता है । सनेसाके 
चित्रपटको देखकर लोगोंको ह्ष शोक होते हैं। पर विचार करके देखा जाय तो 
वहों कुछ है नही। भेद स्वतः सिद्ध है, कठिन ता अभेदका स्थापित करना है। 
श्वेताश्वतर आदि ऋषियोंको जब तत्त्वज्ञान हुआ तो उनको जगत्‌में सिवाय ब्रह्मके 
और कुछ दिखाई नही दिया | घट पट, पुष्प वृक्ष प्रभ्नति पदार्थोके जाननेमें अनेक 
जन्म बीत जा सकते हैं, फिर भा प्रत्येक पदाथेंका पता नहीं चलेगा, यदि इनको 
अनुगत मिट्टीका ज्ञान हो जाय तो सभीका ज्ञान हो जायगा । इसी प्रकार ऋषियोंने 
सब जगह डसीका देखा ॥ २-४ | 

तेज, अपू भौर प्रकृति जो विवरतरूपा है, उसके साथ सम्बन्ध होना संसार- 

का कारण है णोर निवृत्त होना मोक्षका हेतु है। अब यही दिखाते हैँ, यथा-- 


अजामेकां लोहितशुक्लकष्णां बह्ीः प्रजाः स्ट॒जमानां 
सरूपाः । अजो होको जुषमाणाउनुशेते जहात्येनां भुक्त- 


भोगामजो.इन्य४ ॥ ५ ॥ 


भागाथे--एक ही प्रकृति हे, वह भपने अनुरूप बहुत सी प्रज्ञाको उत्पन्न 
किया करता है और वह रजः, सरब तथा तमोगुणरूपा या तेज;, अप, अन्नरूपा है 
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उस अजा -- अनादि प्रकृतिको ( बकरीकों ) एक अज -- जीव ( बकरा ) सेवन करता 
हुआ भोगता है ओर दूसरा अज़ उस भुक्तभोगाको त्याग देता है॥ ५॥ 

वि० वि० भाष्य---अजा :> मूलभप्रकृति ही संसारकी का*णभूता है, वह 
एक ही है ओर वह त्रिगुणात्मिका है, क्‍योंकि तीनों गुणोंकी साम्यावस्थाका नाम ही 
प्रकृति है । वह अपने तुल्य गुणोंवाली प्रजाको उत्पन्न करती है, जीब उसी अजाके 
सम्बन्धसे भोगोंकों भोगता हुआ प्रकृतिके धर्मो'को अपने घर्म मान बैठता है। 
दूसरा उक्त भोगी हुईके सम्बन्धनों परित्याग करके बन्धनोंसे मुक्त रददता है। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌में प्र/।तद्ध तेज, अप और अन्नरूपा प्रकृतिको इस श्रुतिमें अज्ा- 
बकरी स्वरूपसे कल्पित करके दिखलाया गया है ॥ ५॥ 

इस मन्त्र क्रीव ओर इश्वरको पक्तीरूपसे निरूपण किया जाता है, यथा--- 
दा सुप्णां सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाइत्यनश्नन्नन्यों अभिचाकशीति ॥६॥ 

भावाथे--द। सुन्दर पक्षी हैं जो इकट्ठे रहते हैं. मित्र भी हैं। और एक दी 
वृक्षकां दोनों सेवते दें, उन दोनोमें एक उसके स्वादिष्ठ फछोंको भोगवा है. और दूसरा 
उन्हें न भागता हुआ देखता रहता हे || ६॥ 

वि० वि० भांष्य--यह शरीर एक वृक्ष हे, इसे क्रत्षकी उपमा इसछिए दी 
हे कि  वृत्तशब्द ? छेदन अथवाले “ओज्रश्चू ” धातुस बना है या यह बुद्धिरूपी 
वृक्ष है, उसपर जीव और इंश्वर थे दो पक्ती रहते हैं। दोनों साथ रहते हैं और 
आपसमें मित्रता रखते हैं तथा इसमें जीव उपकाय है, ईश्वर उपकारक है। दोनोंमें 
से जीवरूप पक्षी सुखदुःखादिरूप कर्मोके फछोंको भोगता है, दूसरा -- इश्वर भागोंको 
न॑ भागता हुआ अहं-मम अभिमानसे रहित हो सिफ देखता भर रहता है ॥ ६॥ 

ऐसा होनेसे क्या होता है ? से। कहते हैं, यथा-- 

समाने वृत्ते पुरुषों निमग्नोइनीशया शोचति सुझ्य- 


मानः | जुट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति 
वीतशोकः ॥ ७ ॥ 


(5 
भावाथें---3स एकही बृक्षपर जीवात्मा देहके साथ तादात्म्य भावको प्राप्त 
हो मोहप्रस्त होकर असमथ हुआ दीनतास्रे शोक करता है। जिस समय यह योग 
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ल्््््लच्यव्च्च्ँ्य्ंअ़्अल७9़आ ्े्प॑ कस इ्इ्इ्इ्इंइं इर्इ्गटडेना स्च््- 
मार्गसे सेवित, अन्य देहाविकोंसे जुदा दो उनकी भहिमाकों देखता है, उस समय 
शोकरदित हो जाता है ॥ ७॥ 

वि० वि० भाष्य--जैसे जलसे भरा तुम्बा डूब जाता है, उसी तरह शरीर- 
रूपी वृक्षपर बैठा जीवात्मा अविया काम कर्मादि पक्कोंके भारसे दवा हुआ हे । वह 
असमथ हुआ चिस्ताप्रस्त हो शोकसागरमें निमस्न होता हुआ ' में अमुकका पुत्र हूँ? 
' अ्मुक मेरा पिता है.” * मेरे गृह-भायो प्रभ्नति नष्ट हो गये ” तथा ' में बढ़ा दुःखी हूँ! 
इंस प्रकार शोक करता हुआ तपायमान द्वोता है। ऐसा फरता हुआ वह तियंगादि 
अनेक योनियोंमें जाकर जन्म-मरणके अपार कष्टोंका अनुभव करता है । फिर किसी 
पुण्यके प्रभावसे जब मनुष्ययोनिमें आता है, तब किसी महात्माके बताये हुए योग- 
मार्ग करके याने ध्यानयेगसे इश्वरकों देखता हे याने “ अहं ब्द्याउस्मि? इस महा 
वाक्यका अर्थानुसंघान करता है। अथौत्‌ प्राणिमात्रमें बह एकद्दी चेतन व्यापक 
है, दूसरा कोई भी नहीं है और मायारूपी उपाधि तथा मायाके जितनेकाय हैं ये सब 
उसकी विभूति हैं; जब इस प्रकार भात्माको एवं उसकी विभूतिको ज्ञानी जान लेता 
है, तब शोकसे रहित हो जाता है | ७॥ 

अब इस मन्त्रमें ब्रह्मवेचाओंकी ऋृतार्थता प्रदर्शित की जाती है, यथा-- 


ऋणचो अक्षरे परमे व्योमन्‍्यस्मिन्देवा अधि विश्वे 
निषेदुः। यंस्‍्त॑ न वेद किसचा करिष्यति थ इत्तहिदुस्त 


इमे समासते ॥ ८॥ 


भावाथें--ऋगादि चारों वेद जिस नाशरहित सर्वोत्कृष्ट आकाश - व्यापकर्म 
स्थित हैं और जिसमें सम्पुर्णे देवता निवास करते हैं, जो मनुष्य उसे नहीं जानता है 
वह वेदोंकों पढ़कर ही क्या कर लेगा ? जे उसे जानते हैं. बे सब कृतार्थ हुए 
स्थित हैं ॥ ८ ॥ 

वि० वि० भाष्य--जिसे तेद प्रतिपादन करता है. उसे यदि वेद पढ़कर भी 
न जाना तो उसका वेदाध्ययनश्रम राखमें होम करनेके बराबर है। क्‍या वेद पढ़ने 
से सब शोकोंकी निधृत्ति हो सकती है ९ इस प्रश्नका उत्तर यह है कि द्वा सकती है 
भौर नहीं भी हो सकती। क्योंकि समस्त वेदोंका मुख्य तात्पय परमात्मतत्त्वका 
ज्ञान होनेमें है, यदि कोई वेद पढ़कर भी ब्रक्मात्मतत्त्व ज्ञानसे शुन्य रहे तो वेदका 
पढ़ना उसके लिए भार ही है । हाँ, वेद पढ़कर मनुष्यकी ऑख ख़ुछ जाये वो 
बेदका स्वाध्याय क्लेशनाशक हो सकता है ॥ ८॥ 
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अक्षर परमात्मा जगत॒का उपादान कारण है तथा निमित्त कारण भी है, यह 
सब मायारूप वउपाधिके कारण है, इसीको अछूग अछग दिखाते हैं, यथा-- 





छन्दांसि यज्ञाः क्रवों घतानि भूतं भ्रव्य॑ यच्च 
वेदा वदन्ति । अस्मान्मांयी रूजते विश्वमेतत्तस्मिश्वान्यो 
सायथा संनिरुद्ध: ॥ ६ ॥ 


भाव थे-- बेद, यज्ञ, ऋ्रतु, ब्रत, भूत, भविष्यत्‌ छोर वर्तमान तथा अन्य भी 
जो कुछ वेद बताते हैं, उस सव जगतको मायाविशिष्ट इश्वर उत्पन्न करता है 
ओर प्रपद्चमें ही मायासे अन्य सा होकर याने जीवभावको प्राप्त होकर, वह बन्धको 
प्राप्त होता है ॥ 6 ॥ 


बवि० वि० भाष्य--श्वेताश्ववर आदि ऋषि कहते हैं कि गायत्री आदि 
छन्दों, देवयज्ञ आदि यज्ञों, ज्योतिष्टोमादि क्रतुओं, सत्य भाषणादि ब्रतों, हम सत्र 
ऋषियों और जो हो चुका उसे, जो होगा उस्रे ओर जो कुछ वेदोंमें कहा हे उस 
सबको परसमात्माने ही रचा है। वही सबको रचता है, वही आगे रचेगा । परमात्मा 
माया, तत्कायसे [ जो अगल्ले मन्त्रमें कही जायगी ] निलूप रहता है, पर जोवात्मा 
उसमें बँघ जाता है ॥| 6॥ 
अब यह मन्त्र साया ओर मायावानके स्वरूपको दिखाता है, यथा-- 


मार्यां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम । 
तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त सवेमिदं॑ं जगत्‌ ॥ १० ॥ 


भावाथे--मायाको प्रकृति जानो याने जगत॒का मूछ कारण सममो अथवा 
प्रकृतिकों माया जानो और महेश्वरको मायावी ममझो अथवा मायावात्लेको महेश्वर 
जानो । किन्तु यह सम्पूर्ण जगत्‌ मायाविशिष्ट इश्वरके एक देशमें - एक अवयबमें 
व्याप्त है ।। १० ॥ 


वि० वि० भाष्य--यहाँ माया शब्दसे छछ न समम लेना, किन्तु प्रकृति 

जानना। यह समझो कि जगत्‌के उपादानकारणका नाम माया है ओर मायोपा- 

घिक चेतन्यको महेश्वर छाने सबब प्रपद्चका नियन्ता तथा स्वामी जानो । भाव यह 

हुआ कि व्यापक चेलनके एक देशमें माया रहती है, अथात्‌ जितने देशमें माया 
*ये 
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रहती हे उतना ही मायाविशिष्ट ईश्वर कहाता है, उस मायाके एक देशमें जगत्‌ है । 
अत्त; उस परमात्मासे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा है ॥| १० ॥ 

सश्चिदानन्द स्वरूपके साथ ' अहं ब्रह्माउस्मि” इस प्रकार एकत्व ज्ञानसे मुक्ति 
होती हे, यह कहते हैं, यथा -- 


यो योनि योनिमधितिष्त्येको यस्मिन्निदं स च वि 
चेति सम । तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां 
शान्तिमत्यन्तमेति ॥ ११ ॥ 


भावाय--जो सायावी मूर श्रकृति तथा अवान्तर प्रकृति - भाकाशादिको 
आश्रय करके स्थित हे, अथवा प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता है और दृतसे रहित है, 
जिस इंश्वरमें यह दृश्यमान जगत्‌ सम्यक प्रकारसे छुय हो जाता है, फिर अनेक रूप 
हा जाता हे, उस सबनियन्ता, वरदायक, स्तुति करने योग्य परमात्मदेवका 
साक्षातकार करके यानी उसे अपना आत्मा जानकर पुरुष इस पुनरावृत्ति रहित 
परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ११॥ 

वि० वि० भाष्य--परमात्मा एक भी है, पर तो भी समस्त योनियोंका 
एक ही काढमें अधिष्ठाता भी हे । जीवात्मा तो किसी काल्‍में किसी योनिमें भौर 
किसी समय किसामें रहता हे, परन्तु इश्वर एक साथ सब जगह रह सकता है ॥११॥ 

अब अखण्डित तत्त्वज्ञानकी सिद्धिके लिए परमात्माकी प्रार्थना की 
जाती है, यथा-- 


यो देवानां प्रभवश्ोक्ववश्च विश्वाधिपों रुद्रो महर्षिः । 
हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं स नो बुद्धध्या शुभया 
संयुनक्तु ॥ १२॥ 
भावाथ--जो परसेश्वर ज्द्या आदिक देवताओंको उत्पत्ति और विभूतिका 
धारण है, विश्वका स्वामी हे, रुद्र याने अविद्याका नाशक है तथा जिसने सबसे 


थम दिरिण्यगर्भकों अपनेसे समुस्पन्न देखा था, वह हमें शुद्ध बुद्धियोंसे 
यंयुक्त करे ॥ १२॥ 


वि० वि» भाष्य--खेताश्रतर क्षादे ऋषि आपसमें कहते हैं कि द्दे 
छृषियों ! देखो, ज़्रा विचारों तो, कब वह भग्नि आदि देवोंका उत्पत्ति और छय- 
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स्थान, ज्योतिमेय आपके हृदयोंमें प्रकट हुआ है। उसकी प्राथना करो जिससे वह 
कृपा करके हमारी एवं आपकी बुद्धियोंकों पविन्न कर ॥ १२॥ 
अब श्रुति मुमुछुओं द्वारा परसात्माके प्राथनीयत्वादि शुणोंका वर्णन 
करती हे, यथा-- 


यो देवानामधिपो यस्मिंल्लोका अधिश्रिताः। य ईंशे 
अस्य दिपदश्चतुष्पदः कस्ने देवाय हविषा विधेम ॥ १३ ॥ 


भावा५--जा ईश्वर देवताओंका स्वामी है, जिसमें सम्पूर्ण भूआदि छोक 
स्थित हैं, जो इस दो पाँवबाले तथा चारपाँववाले प्राणिवर्गंका शासन करता है, 
उस सुखस्व॒रूप देवकी दम हविक्े द्वारा पूजा करें ॥ १३॥ 
वि० वि भाष्य---इम अन्य देवताओंकी पूजा क्यों करें ? उसीकी परि- 
्वर्यो क्यों न करें जो अप्नि आदि बड़ पदर्थो' का ही नहीं, प्रत्युत दोपाये एवं चोपाये 
आदि चेतन प्राणियोंका भो स्वासो है | हाथीके पॉवमें सब पॉव भा जाते हैं। प्रधान- 
मल्ठनिवहणन्याय ! [ जब बड़े पहछवानको पछाड़ दिया तो सब परास्त समंमे 
गये ] से हमें उसीको पकड़ लेना है. जिसमें सब समाये हुए हैं ॥। १३ ॥ 
पहले अनेक प्रकारस जिस परमात्मतत्त्तका प्रतिपादन किया ज्ञा चुका है 
उसे सुगमतासे समझाती हुई श्रुति फिर कहती है, यथा-- 


सूच्मातिसूत्मं कलिलृत्य मध्ये विश्वस्य सष्टारमने- 
करूपम , विश्वस्येक॑परिवेष्टितार॑ज्ञाव्वा शिव शान्ति- 
मत्यन्तमेति ॥ १४ ॥ 


भावाथे--बह परमेश्वर सूहमसे भी सूह्रम है, तथा भविद्या-तत्कायरूप अति- 
धुर्गेम स्थानमें भी समाया हुआ है। उम्र सम्पूर्ण विश्व के रचनेवाले, अनेकरूप तथा 
संसारके एक मात्र भोगप्रदानक्तों, कल्याणस्वरूपके ज्ञानसे जीव परम शान्तिको 
प्राप्त करता है ॥ १४ ॥ 

बि० दि० भाष्य---प्रथिवी तत्त्वले जल तत्त्व सूक्ष्म है, जलसे अप्नि, 
अग्निषते वायु और वायुसे आकाश सूक्म है। इन सबसे घूदम इन सबका कारण 
मूछ प्रकृति है. उससे भी चेतन आत्मा अतिसूहम है और कछिलरूप याने अविद्या 
तत्कायोंके बॉचमें उथापकू होकर स्थित है, सबका उत्तादझ दे, तथा चन्द्रमाको तरह 
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समष्टि व्यष्टि कायकारणरूप अनेक उपाधियोंमें श्रतिविम्बित द्वाकर अनेककूप भ्री 
हो रहा हे। फिर सम्पूर्ण विश्वके बाइर भीतर होकर सब विश्यका परिवेष्टा भी 
है, याने आच्छादन करनेवाढा हे। ऐसे कल्याणरूप चेतनकों अपना आत्मा जान- 
कर मनुष्य अत्यन्त शान्तिका प्राप्त होता है । 

इस मन्त्रमें जो 'कछिल” शब्द भाया है, ठीकाकारोंने उसके अनेक अर्थ 
किये हैं, इसके अर्थमें उनके जो मतभेद हैं या अमिमत अर्थ हैं, उनमें कुछ ये हैं, 
यथा--नाभेंसे आगत शरीर सर्वश्रथम कछिछ कहाता है। अथवा स॒ष्टिके आरमस्भमें 
जगत॒की रचना करनेवाले जलके बुद्बुदका पूवोबस्था कछिछ कहाती है, याने फेन- 
वाला पानी | कोई कलिलछका तम याने भज्ञान अथ करते हैं और काई “विद्या 
तथा समस्त अविद्याके काय! यह कछिलका अर्थ करते हैं॥ १४॥ 

जैसे पहले सनकादि तथा ब्रह्मादि देवताओंको आत्म-स्वहूपोपर व्धि 
हुईं है, ऐसे ही साधनचतुष्टयादिसे सम्पन्न होने पर हमें भी दो सकती है, यह 
कहते हैं, यथा-- 

स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधरिपः सर्वभृतेषु 
गूढः । यस्मिन्युक्ता ब्रह्मपयो देवताश्र तमेव॑ ज्ञास्वा सतत्यु- 
पाशांश्छिनत्ति ॥ १५ 0 


भावाये--वही परमेश्वर व्यतीत कल्पोंे सम्पूर्ण भुव॒नका रक्षक था, वह्दी 
विश्वका स्वामी ओर सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा हुआ है। ऐसे ज्ञिस परमात्मामें महर्षि 
ओर देवतालोग भेद्भावको परित्याग कर स्थित हैं, उसे इस प्रकार ज्ञानकर मनुष्य 
मृत्यके पाशोंकोी काट डालता है॥ १५॥ 

वि० वि० भाष्य--अविद्या याने तम ही सृत्यु है, तथा रूप भादि विषय 
पाश हैं, इनमें ही जीव बेंबता है। सनकादि महर्षियोंने ईश्वस्को जानकर इन्हों 
रोगोंको दूर किया है, हम भी उसी चिन्म्रात्रकों अपना आलात्मा जानकर संसाररूपी 
जाल्ोंका छेदन कर सकते हैं ॥| १५ ॥ 

इश्वरके एकत्वज्ञानसे बन्चनका नाश होता है, यह दिखाते हैं, यथा-- 

घृतात्परं मण्डमरिवातिसूक्ष्मं ज्ञात्त हि सत्रंभतेषु 

ग्ूठम । विश्वस्थेक॑ परिवेश्टितारं ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते 
स्वेपाशेः ॥ १६ ॥ 
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भावाय---चीके ऊपर जो उसका सार भाग रहता है, उसके तुल्य अति- 
सूच्रम, कल्याणस्वरूपको सर्े प्राणियों मे अन्तयोंमीरूपसे स्थित जानकर और सम्पूर्ण 
विश्वके एक ही परिवेष्टा, प्रकाश स्वरूपको जानकर मनुष्य सभा बन्धनोंसे छूट 
जाता है ॥ १६॥ 

वि० वि० भाष्य---इस मन्त्रमें जो ' मण्ड” शब्द आया है उसका अमर- 
कोषमें 'स्वरसागरे मण्डमस्रियाम्‌” यह अथ किया गया है। कोई कहते हैं कि जे 
सम्पूर्ण रसोंसे अधिक सूक्ष्म रस देहमें घृतादिके भोज्ननसे बनता है बह सण्ड हे । 
जैसे घृतका सारभूत रस स्वादु तथा बढ देनेवाछा और घुतसे भी अतिसूह्म दे, 
ब्ैसे हो प्रकृति आदिकोंसे भी अतिसूज्ष्म सब विश्वकता सारभूत चेवन आत्मा दे। 
ज़िस प्रकार पुष्टिकी कामनावाछोंकों घृतका सार अतित्रिय छुगता हे उसी श्रकार 
मुमुक्तु जीवांको आत्मा परम प्रेमास्वद्‌ है। बन उप्तके जानतेवाले मनुष्यका बेड़ा 
पार द्वो जाता है ॥ १६॥ 
श्रब संन्यासियों द्वारा प्रापणीय मोक्षरूपताका वर्णन करते हैं, यथा-- 


पथ देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये 


संनिविष्टः । हृदा मनीषा मनसाउमिक्कूप्तो य एतदिदुर- 
सतास्ते भवन्ति ॥ १७ ॥ 


भावाथें-- बह परमात्मदेव , विश्वक्रमों यारा 'विश्वरूप कार्य है कम जिसकां, 
पैसा है। अथोत्‌ जगतकर्ता, सर्वव्यापी भौर सदेवकाल सम्पूर्ण जांबोंके हृदयमें 
स्थित है। बह विचार, बुद्धि और मनसे प्रकाशित होता है, उसे जो जानते हैं वे 
अमर हो जाते है ॥ १७ ॥ 

वि० बि० भाष्य---अ्रकृंत मन्‍्त्रमें ' हृदा:” “ मर्ताषा ” ' मनसा” य तीन हेतु 
उसके प्रकाशनमे दिये गये हैं, इनका भाव यह है कि हृदा-ह्ृदयसे याने विचारसे अथात्‌ 
प्रपद्च निषेघके उपदेशसे, मनीषा - आत्मानात्मविवेकबुंद्धिसिे ओर मनर्सा- एकत्वके 
जझ्ञानसे वह प्रकाशमे आता है -- प्रकट होता हे। जो साधनचतुष्टय सम्पन्न" संन्‍्या सि- 
गण “यह ' तत्त्वमसि ” भादि वाक्योंसे प्रतिपदित पखण्डकरसरूप है,” इस प्रकार 
जानते हैं, अथात्‌ ' में त्रह्म हूँ ? इस प्रकार इसका साक्षात्कार करते हैँ वे पुनसबृत्ति- 
झुन्‍्य हो ज्यते है। कहलनेका तात्पय यह निकछा कि इश्वआप्तिमें हृदय, बुद्धि और 
सन छग्रा वेना चाहिये | जद्धक्षानानुशानसे परभ्या सो ।णःबन्‍्धनराहत हा जात है।१७॥ 
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जाग्रतू धबस्था हो या सुषुप्ति, सर्वत्र ह्ृतकी प्रतीति आान्तिसे ही हो रही है, 
बास्तवमें तो सबंदा सवन्न अभेद्‌ हू है, इसे श्रुति कहती है, यथा-- 


यदातमस्तन्न दिवा न रात्रिने सन्न चासजञ्छिव एव 
केवल; । तदक्षर॑ तत्सवितुवेरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात्यस्॒ता 
पुराणी ॥ १८ ॥ 


भावाथे--जिस् समय अज्ञान नहीं रहता, उस समय न दिन रहता है न 
रात्रि ओर न सत्‌ रहता है, न असत्‌ । केवछ एक शिव -कल्याणहूप रह जाता 
हे, वह नाशसे रहित, आदित्यमण्डछामिमानी देव वरणीय या भजनीय है । उसीखे 
पुरातन प्रज्ञाका प्रसार हुआ है याने उसीसे संसारमें गुरुपर॑परागत ज्ञानगड्भाका 
प्रवाह बहा हे, अथोत्‌ ज्ञान फेडकर हमतक आया है ॥ १८॥ 

वि० ब्रि० भाष्य--अविद्या अपने का्यरूप तमवारी है, जब “तत्त्वमस्यादि! 
महावाक्यरूप दीपकसे भ्रविद्या जछ जाती दे तो उस समय रात नहीं रहती, न 
दिनका ही आरोप होता है, उस समय सदा दिवाली साधु घर ? वाछ्ा मसला सामने 
आ जाता दे | उसकी महिमासे अन्य कुछ नहीं भासता, वही बह दीखता है। जैसे 
आचायके पूछने पर बहुत शिष्योर्मे से एकने उत्तर दिया था कि 'मुके न आप 
दीखते हैं, न मेरे सपाठी, न भोर कुछ भी, मुझे तो इस समय केवल लक्ष्य ही दीख 
रहा है |” इसी प्रकारसे ऐसा बहो वरणीय है याने अड्डगेकार करने योग्य है ॥१८॥ 

संसार में जितनी बस्तुयं हैं, उनकी किसी न किसी देशमें प्रतीति अवश्य 
होती हे, तब तो आत्मपदाथ भी कहीं न कही मिलता रहना चाहिये, इस पर 
कहते हैं, यथा-- 


नेनमूथ्वं न तियेज्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न तस्थ प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥ १६ ॥ 
भावाये--उसे कोई चाहे कि ऊपरसे, इधर उधरसे अथवा बीचमेंसे प्रहण 


कर ले, तो नहीं पकड़ सकता । उस ब्रद्मकी कोई उपमा भी नहीं है क्योंकि उसका 
नाम महदूयश है ॥ १७॥ 


वि० बि० भाथ्य >जह आकाश, पृतरादि दिशाओंमें ओर जमीन पर कहीं 
पर भी बेठा हुआ नहीं है, क्यों 6 वहू निरवयब है, निरवयवका किसी एक देशमें 
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बैठना हो नहीं सकता । वह सर्वत्र व्यापक है इससे उसे कोई पकड़ नहीं सकता | 
फिर उसके साथ किसीकी उपमा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि कोई दूसरा उसके 
बराबर या उस जैसा अथवा उससे अधिक हे ही नहीं। उसकी प्रशंसा भी कोई 
करना चाहे तो केसे करे ? क्योंकि वह महायशरवी है अथात्‌ उसके यशोंका भोर 
छोर भी तो नहीं है ॥ १९॥ 

ईश्वर इन्द्रियादिकोंका विषय नहीं है, पर उनमें व्यापक हे, उसके साथ 
आत्माके एकत्वका ज्ञान होनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती हे। इंसका वर्णन 
करते हैं, यथा-- 

न संदश्श तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति 
कश्व नेनम । हूदा हृदिस्थं मनसा य एनसमेवं विदुरस- 
तासते भवन्ति ॥ २० ॥ 

भावषाथ--ेत्रादि इन्द्रियोंसे अहण करने योग्य जो कोई प्रदेश है, उस 
स्थानमें उसका स्वरूप ग्रहण नहीं किया जा सकता। उसे नेन्न द्वारा कोई देख नहीं 
सकता बुद्धि शुद्ध करके हृदयमें स्थित उस परमेश्वरको जो अधिकारी इस प्रकार 
जान लेते है वे अमृत -- अमर द्वो जाते हैँ॥। २० ॥ 

वि० वि० भाष्य--न परसात्माको नेत्र देख सकते हैं, न यह किसी जगह 
किसीकों मिलता है, याने छिसी मेले तमाशेमें उसकी किसीसे मुछाकात नहीं होती 
है। तब तो प्रतीत होता है वह वन्ध्यापुत्रवत्‌ कुछ हे ही नहीं, पढे लिखे बुद्धिमानोंने 
बच्चोंके होवाकी तरह उसका एक डरावा बना रखा है ? ऐसी आशंका करनेवाछोको 
समझाया जाता है कि वह है, उसकी सत्ता स्फूर्तिसे सब जड़-जगत्‌ क्रियाशील हैं। 
फिर यह भी है कि शुद्ध बुद्धिमें उसका प्रतिबिम्ब पड़ता है। निराकार आकाशकी 
तरह उस निरवयवका प्रतिविम्ब पड़नेमें सनन्‍्देह नहीं करना चाहिये ॥ २० ॥ 

उसीकी कृपासे इष्ट प्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्ति हो सकती हे, अब यह मान- 
कर दो मन्त्रोंस उसकी स्तुति की जाती है, यथा-- 


अजात इत्येव॑ कश्चिद्धीरुः प्रपयते । रुद्ध यत्ते दक्षिण 


मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
भावाथें--द्दे रुद्र, तुम जन्मसे रहित हो, इस प्रकार जानकर कोई एक मेरी 
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तरह ससारभयसे डरा हुआ मनुष्य तुम्हारी शरण लेता है ओर यह कहता हे कि 
तुम्हारा जो दक्षिण मुख है, उससे मेरी संदा रक्षा करो ॥ २१॥ 


बि० वि० भाष्य---प्रभु भजन्मा हे, यह जानकर जन्मदु खसे डरा हुआ 
कोई मनुष्य आपकी शरणमे आता है । वह मनुष्य जानता हें कि जे! खुद अजन्मा 
है वही मेरे जन्‍्ममरंणके कल्लेशोंका मोचन कर सकता है। जे खुद मरता जीता 
रहता है बह किसीके जन्ममरणके चक्करको केसे रोक सकता है ? प्रभु जन्म, जरा, 
क्षुधा, पिपासादि धर्मो से रहित है, यह जानकर में जन्म, जरा, मरण, ज्षुधा, पिपासा 


एवं शोक मोहादि सम्पूण ससारसे भयमीत परतल्त्र जीव आपकी शरण ग्रहण 
करता हूँ, मुझे बचाओ ॥ २१ | 


मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा 
नो अश्वेषु रीरिषः। वीरान्मा नो रुद्र भामितो व्धीह॑- 
विष्मन्तः सदमित्ता हवामहे ॥ २२ ॥ 


भावाथे--हे रुद्र, तुम कुपित होकर हमारे पुत्र, पोत्र, आयु, गो और घोड़ोंमें 
क्षय न करना, याने इन्हे नष्ट न कर देना। भर हमारे वीर सेबकोका भी वध न 
करना। हम हबिसे युक्त होकर सदेव तुम्हारा आावाहन करते हैं ।। २२॥ 


बि० विं० भाष्य--महापुरुष छोग अपना ही स्वार्थ साधन नहीं करते, वे 
अपनी तरह दूसरोका भी खयाछ रखते हैं। अत जो त्यागी हैं उनके लिए तों 
ज्ञानप्राप्तिके उपाय बोवन करनेवाले मन्त्र पहले कहे गये हैं। अब इस मन्त्र 
गृहस्थियोके लिए इश्वरकी प्रसन्नतासे कल्याणके छिए प्रभुकी स्तुति कही गई है। 
श्वेताश्वतरादि ऋषियोंको पुत्रादिकोकी रक्षा प्रारथनाका कोई प्रयोजन नहीं था। पर 
उन ऋषियोने जन्मादि दु खोसे व्याकुल हुए ग्रहस्थो पर दया करके ऋग्वेद तथा 
यज्जुबदमें आये मन्त्रको यहाँ पढा है। 


फिर यह भी बात है कि ऋषिछोग भी शिष्य-पुत्र-कछत्रवाले होते थे। ऐसी 
स्थितिमे उनका यह मन्त्र पढना ठीक प्रतीत होता है ।। २२॥ 


_+-###ै----- 
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चोथे अध्यायमें जो विषय अपूर्ण रह गया था उसका प्रतिपादन करनेके किए 
इस पद्चम अध्यायका प्रारम्भ क्रिया जाता है, यथा--- 


दे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्यावि्ये निहिते यत्र गूढे। 
च्रं त्वविद्या हमम्ृसं तु विद्या विद्याविद्ये इशते यस्तु 
सोउन्यः ॥ १॥ 


भावारथें--विद्या भौर अविद्या ये दोनों जद्दोँ हिरण्यगर्भेसे परे, उत्कृष्ट, 
अविनाशी तथा अनन्त ब्रह्ममें परिसख्छिन्न रूपसें वर्तमान हैं, उन दोनोंमें क्षर अविद्या 
है तथा विद्या अमृत - भविनाशी है। जे इन विद्या एवं अबिया दोनोंका शासन 
करता हे वह इनसे प्रंथक है ॥ १॥ 

वि० वि० भाष्य--पिछले अध्यायोंमें यद्यपि तत्पद्‌ तथा त्थ॑ पदका निरू- 
पण किया गया है, तथापि त्व॑ं पदके अ्थंका विशेष रूपसे कथन नहीं किया गया 
है। इसीलिए इस पश्चम अध्यायमें उसका विशेष वर्णन करेंगे। नित्य मोक्षका 
हेतु विद्या है, ओर बन्धनका कारण अविद्या है। मुमुछुओंकों चाहिये कि विद्यांके 
साधन शम दमादिकोंका अनुशान करे । परमात्मामें विद्या और भविद्या दोनों कल्पित 
हैं। वही इनका प्रेरक दे पर साक्षी होनेसे भिन्न है।। १॥ 


वह कोन है ? यह बताते हैं, यथा-- 


यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि 
योनीश्व सर्वाः । ऋर्षि प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेबिभति 
जायमानं च पश्येत ॥ २॥ 


भावाथे--जो परमात्मा सुक्ष्म और स्थूल कारणोंमें स्थित है, सम्पूर्ण कार्यों 
ओर कारणोंका अधिष्ठान है तथा जिसने रृष्टिके आरम्भमें कपिछ ऋषिको उत्पन्न 
किया और ज्ञानवान्‌ बनाया, उसने उसे जन्म लेसे हुए भी देखा। बही उसका 
शासक दे जो विद्या अविद्यासे प्रथक है ॥ २॥ 
५४ 
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वि० वि० भाष्य--इस मन्त्रमें भष्यकारने “कपिल” शब्दका अर्थ सुवर्ण- 
सहश कपिल्वण, हिरिण्यगर्भ किया है ॥ २॥ 


एकेक जाल॑ बहुधा विकुव॑न्नस्मिन्चषेत्रे संहरत्येष देवः । 
भूयः रट्ठा पतयरतथेशः सवाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥ ३॥ 


पावाय॑ भ---इस प्रकृतिरूप क्षेत्रमें यह देव - परमेश्वर जगत्‌ रचनाके समय 
एक एक जाछको अनेक प्रकारसे विकाखाला करता है तथा अन्तमें प्रछययकालमें 
संवार कर लेता है। फिर सृष्टिके आरम्भमें वह परमात्मा हिरण्यगर्भादे प्रजा- 
पतियोंको पुनः उत्पन्न करके उनका स्वामी होता है ।। ३॥ 

वि० वि० भाष्य--जितना समष्टिहृप कार्य कारण है सब जालछूरूप ही है, 
इसमें प्राणरप मछछियाँ फेंसती हे। यहाँ पर “जाछ ” शब्दके अर्थ विद्वानोने 
भिन्न भिन्न किये हैं, उन सबका यद्दी भाव है कि यह संसार या इसके समस्त पदाथ 
जाल हैं जिनमें फँसा पुरुष सदूगुरु सन्‍्तके बताये परमात्माके अनुप्रहसे ही निकल 
सकता है। जहाँ देखे वहीं अनन्त अपार साया काम कर रहा है। एक पदार्थके 
इतने अनन्त भेद उपभेद तथा भेदोपभेद हैं कि त्रद्माकी आयु प्राप्त होने पर भी उनका 
पता पाना कठिन है। शेपनाग जितने मुख हों एवं शारदाक्की मतिके समान 
बुद्धि हो तो भी उनका वर्णन नहीं हो सकता। फिर यह विश्व जाछकी तरह नहीं 
है तो क्या है ? इसका आजतक किसीने पता- नहीं पाया, पाया हो तो हमें उस 
पानेवाले भाग्यवानका नाम सुननेमें नहीं आया, देखनेमें तो क्या आता | इसीसे 
यह जगत्‌ इन्द्रजाल है, भोर इसके भधिष्ठाताका नाम * मायी ? है ॥ ३॥ 


सवा दिश ऊर्ध्वमधश्व॒ तिर्यक्प्रकाशयन्श्राजते यहद- 


नड़्वान्‌ । एवं स देवो भगवान्वरेण्यों योनिस्वभावानधि- 
तिष्ठत्येक: ॥ ४ ॥ 


५ रे 
भावाथ--जैसे सूर्य प्रकाश करता है वैसे ही यह ऊपर और नीचे, इधर 
ओर धर सम्पूर्ण पृवोदि दिशाओंको देदीप्यमान करता हुआ प्रकाशित हो रहा है । 
ऐसे ही वह प्रकाशस्वरूप भजन करने येग्य परमात्मा अकेछा ही कारणभूत प्रथिवी 


आदिका निम्नन्त्रण करता है। अथवा कारणरूप अद्वय परमेश्वर ही अधिष्ठादत्वेन 
स्थित है ।| ४ ॥ 
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वि० वि० भाष्य---सूथंकी तरह सबके अन्तःकरणोंमें' उसीका प्रकाश हैं, 
सच पूछे तो सूथ भी उस समुद्ररूपमेंसे एक बिन्दुके शर्तांश सहज्नांशकी तरह 
प्रकाशकणको लेकर सारे संसारमें चाँदना कर रहा है ॥ 9७ ॥ 


यच्च स्वभाव॑ पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्र सर्वान्प- 
रिणामयेद्ः । सर्वमेतद्िश्वमधितिष्ठत्थेको ग्रणांश्च सर्वा- 
न्विनियोजयेद्यः ॥ ५॥ 


भावाथे--जो परमात्मा विश्वका कारण है, जो षड़विकारकों या प्रत्येक 
वस्तुके स्वभावको बनाता है, जो पचूनीय पदार्थोको परिणत करता है, जो अक्रेछा 
ही इस समग्र जगत॒को अपने नियमाधीन रखता है ओर जो सत्वादिक गुणांको 
उनके कार्यो्में नियुक्त करता हे; ऐसे छक्षणोंवाछा परमास्मा है।| ५॥ 
वि० वि भाष्य--जो पूवेकारूमें उत्पन्न हुए कर्मादिकोंको अपनी सत्ता- 
मात्रसे परिणामको प्राप्त करा देता हे बही अनन्त ऐश्वययुक्त परबद्धा ज्योतिः- 
स्वरूप है ॥ ५ ॥ 
तद्देदगुक्योपनिषत्सु गूढ्॑ तठ्ब॒ह्या वेदते बरह्मययोनिम्‌ । 
ये पूंदेवा ऋषयश्च तदिदुस्ते तन्‍्मया अमृता वे बभूवुः ॥ह्ष। 
भावाथ---वही कारणस्वरूप ब्रह्म बेदोंके गुप भाग डपनिषदोंमें निगूढ है-- 
छिपा है, उस ब्रद्यरूप कारणको हिरण्यगर्भ जानता है। जो पहलेके देवता और 
ऋषिछोग उसे जानते थे, वे तद्रूप होकर अमर हो गये ॥ ६॥ 
वि० वि० भाष्य---जैसे रुद्रादि प्राचीन देवता और वामदेव प्रश्नति ऋषि 
टसे जानकर तत्स्वरूप हो अमरणधमो हो गये, वेसे ही भाधुनिक पुरुष भी उसे 
जानकर अमर हो सकता हे ॥ ६ ॥ 
पहले मन्त्रोंमें तत्पदार्थथा निरूपण किया गया है, अब अग्रिम मन्त्रोंमें त्व॑ 
पदाथका वर्णन किया जायगा, यथा-- 
कि. 
गुणान्वयों यः फलकर्मक्ता कृतस्य तस्येव स चोप- 
भोक्ता । स विश्वरुपखिगुणस्रिवर्ता प्राणाधिप३ संचरति 
स्वकर्ममिः ॥ ७॥ 
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भावाथे--जो गुणोंसे युक्त, फठके छिए कर्म करनेवाछा ओर उस किये हुए 
कर्मका प्र भोगनेवाढा है, वह नाना रूपोंवाला, तीनों गुणोंस्रे युक्त, तीन मार्गसि 
चरनेवाढा, प्राणोंका स्वामी अपने कर्मोके अनुसार बिचरता दै॥ ७॥ 

वि० वि० भाध्य--जीवात्मा कर्म और वासना भादि गुणोंसे युक्त है। 
वह सुख-दुःखादि फलोंके लिए कर्म करता है। वहद्द पहले किये कर्मोके फढोंका 
भोक्ता है। उसके विभिन्न रूप हैं, वह सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणोंमें बतता है। 
धम, अधस तथा ज्ञान इन तीन अथवा देवयान, पितृयान चथा मत्यंछोक इन तीन 
मार्गो वाला हे ओर पाँच प्राणोंकी वृत्तियों सहित संसारमें गमन तथा आगमन 
करता है ॥ ७॥ 


अड्डष्टमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकारसमन्वितो यः 


बुछ्धेगुणेनाव्मगुणेन चेव आराप्रमात्रो हपरोडपि दृष्ट: ॥ ८॥ 


भावाथे--जो अंगुष्ठमात्र परिमाणवाढा, सूयके तुल्य प्रकाशमान, संकल्प 
तथा अहंकारसे युक्त भोर बुद्धि एवं शरीरके गुणोंसे भी युक्त है। चह जीवात्मा 
भी आरेकी नोक - अग्रभाग तुल्य भाकारवाला देखनेमें आया है || ८ ॥ 
वि? वि० भाष्य--अंगुष्ठमात्र हृदयकी उपाधि करके शात्मा भी अंगुप्न- 
मात्र परिमाणवाछा कहा गया है। बह सूययकों तरह ज्योतिःस्वरूप है। “यह वस्तु 
मुझको मिल जाय” इस मनके व्यापारका नाम संकल्प है, ओर ' में पण्डित हूँ” इस 
अन्तःकरणकी वृत्तिका नाम अहंकार हैे। वह इन संकल्प भोर अहंकार इन दोनोंसे 
युक्त दै। बुद्धि भ्थोत्‌ भन्तःकरणके जो कामादि गुण हैं, और अपने गुण जो 
आलनन्दादि हैं उनसे वह युक्त दै। भारा नाम लोहेका शस्त्र, जिससे छकड़ी. चीरी 
जाती है, उसका श्षग्रभाग सूक्ष्म होता है, उससे भी आत्मा अति सूक्ष्म है। 
झानवानोंने उसे ऐसा देखा ॥ ८ ॥ 
एक दूसरे दृष्टान्तसे श्रुति फिर भी दिखाती है कि-- 
वालाग्शतभागरुय शतथा कल्पितस्थ च। 
भागो ज्ीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥६॥ 
भावाये-- बालके अगले भागके सौ हिस्से बना छिये जाये, फिर सो 


हिस्सेकें भी सो भाग बनाये जायूँ, तब उस जीवको इस एक भागके बराबर जानना 
चाहिये। किन्तु वह भनन्तरूप हो जाता है ॥ € ॥ 





प्रन्त्र १०-११ ] विद्याविनोद भाष्य ४५९५ 





'आताम> मादा काका के ३ “पकजाकर प&३०क/ 3३. अमजन्‍ढी पकनन 3रामगररी "के करी कहर कक. २७००. बबर फेक "लटक. हरी जिस जप चिन#केआ.अ 32०१३ >रम यार प ९० लग .कनी 4३ करी प९००हर ही आशा री परमार ५ तक सका ४#७७४७७७४४७४/७७४७०७४७//७४/७/७शी७, ऑ 0 ,कीए नस कंस नी हक क तक कब न अमन (8 औीश 


वि० वि० भाष्य---यह तो सभी जानते हैं कि ' बार” केशको कहते हैं 

अथोत्‌ सिरके एक बाछका जो आगेका सूदम भाग है, उस एक बालके सूच्म हिस्सेके 
सती भाग किये जावें, ओर उन सोमें से एक भागके फिर सौ भाग किये जावें। यह 
काम द्वाथोंसे या किसी हथियारसे अथवा किसी यन्त्रसे भी करना कठिन है, हाँ, 
मनके संकल्पसे इतना सूक्ष्म भाग हो सकता हे, अस्तु । हाँ तो इतना सूक्ष्म परि- 
साण जीवका है, इसका तात्पय जीवकी अतिसूद्मता पर है। जीवको यदि इतना 
सूक्ष्म मास भी लिया जाय तो वह इंश्वरात्मास्रे भिन्न ही हे जायगा ? जैसे परमागु 
अति सूच्म है तो भी आकाशसे तो भिन्न ही हे। यह शंका नहीं करनी चाहिये, 
क्योंकि जब जीवकी कायसह्वित अविद्या निवृत्त हो जाती है।तब्र उस काछमें 
जीबात्माका परमात्माके साथ अभेद्‌ हो जाता है--ऐक्य हो जाता है ॥| ९॥ 


नव स्त्री न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः । 


यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते ॥ १० ॥ 


भावाथें--यह न स्त्री है, न पुरुष है. औौर न नपुंसक दी है, यह जिस जिस 
शरीरको ग्रहण कर लेता हे, उसी उससे सु*ज्षित रहता है---उसी उसीके घर्मोवाढा 
दे जाता हे ॥ १० ॥ 

बि० वि० भाष्य--आत्मा स्वभावसे ही स््री-पुरुषादि चिन्होंसे रहित है, वह 
जिस-जिस नाशवान शरीरकों धारण कर लेता है उसी उसीके धर्मो'के अध्यासवाला 
हो जाता है। ' मैं मनुष्य हूँ? * में ब्राह्मण हूँ ? और : में पाप-पुण्यवाला हूँ? इत्यादि 
शरीरके घर्मोको अपनेमें मानने छगता है, वास्तवर्म वह नि्धमिक है ॥ १०॥ 


जीवास्‍्माके शरीर धारणका कारण बताते हैं, यथा-- 


संकल्पनस्पशेनट॒ष्टिमोहेग्रासाम्बुदृष्टया चात्मविदृद्धि- 
जन्म । कमानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यमि- 
संप्रपद्यते ॥ ११॥ 


भावाथे---भन्न जलके खान पानसे जैसे शंरीरकी वृद्धि होती है ऐसे ही कम 
करनेकी प्रवृत्ति संकल्प, रपशें, दशन तथा मोहसे होती है। यह जीवात्मा- क्रमसे 
भिन्न भिन्न योनियोंपें जाकर उन कर्मों के अनुसार रूपोंको प्राप्त होता है णत्ते कमोनु 
सार रूप धारण करता है॥ ११॥ 
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वि० वि भाष्य---सबसे पहले मनुष्य संकल्प करता है। इष्ट-भनिष्ठ- 
रूप मनके व्यापारका नाम संकल्प हे। फिर स्पर्श याने त्वगिन्द्रियका व्यापार 
होता है। अथोत्‌ पहले सोचकर फिर छूनेका मन करता है। तत्पश्चात्‌ दृष्टि 
जाती है । नेत्रोंका व्यापार जो दर्शन है उसे दृष्टि कहते हैं। इसके बाद मोह 
होता हे | इनसे शुभाशुभ कर्म सम्पन्न होते हैं। फिर कर्मानुगत याने कर्मोंके 
अनुसार कर्मंविपाककी अपेक्षासे यह जीव सत्री, पुरुष एवं नपुंसकादि रूपोंक्रों तथा 
देवता, तियक्‌ एवं मनुष्यादि योनियोंकओो प्राप्त करता है ॥ ११॥ 
स्थूलानि सृक्ष्माणि बहूनि चेव रुपाण देही स्वयु- 
णेबंणोति । क्रियागुणेरात्मगुणेश्व तेषां संयोगहेतुरपरो5पि 
हष्ट; ॥ १३१ ॥ 
भावाथे--पाप-पुण पजनक कर्मोंके वश हो जीवात्मा बहुतसे स्थूल-सूक्तम 
देह धारण करता है। पश्चात्‌ उन उन शरीरोंके कर्मफ्छ ओर मानसिक संस्कारों 
द्वारा उनके संयोगका दूसरा कारण भी देखा गया है, याने फिर वह जीव उन 
शरीरोंके कमफठ और मानसिक संस्कारोंसे दूसरे शरीरसे युक्त हो जाता है, अन्य 
देह धारण कर लेता है ॥ १२॥ 
वि वि० आष्य--जितने पार्थिव स्थूल शर्यर हैं और जितने तैजस 
सूक्ष्म शरीर हैं, उनको जीव अपनेमें अध्यस्त सत्तत, रज, तमरूप सत्तास्फुरणादि 
अपने गुणों करके झोर श्रोत स्मात, विहित प्रतिषिद्ध क्रियाके गुणों करके तथा अन्य 
जो धरं-भधम गुण हैं उनसे भी अपनेको भाच्छादित कर लेता है अथौत्‌ पूर्वोक्त 
गुणोंसे जीवात्मा जन्मान्तरके शरीरोंका छाभ् करता है।| १२॥ 
जब मनुष्य ऐहिक आमुष्मिक फलभेगमें विरक्त तथा शमदमादि साधन- 
सम्पन्न होता है, तब वह उस आत्माकों जानकर मुक्त हो जाता है, यथा-- 


अनायनन्तं कलिलस्यथ मध्ये विश्वस्थ स्रष्टारमनेक- 
रूपम्‌ । विश्वस्येक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं॑ मुच्यते सर्व- 
पाशे: ॥ १६ ॥ 

भावाये---आदि अन्तसे रहित, विश्वके रचयिता, अनेक रूपवारी, भखिल 


जगतूकी व्याप्त करनेबाले उस देवको जानकर जीव इस दुर्धष संसारमें सभी बन्बनों- 
से छूट जाता है ॥ १३॥ 
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वि० वि० भाष्य--देव - प्रकाशस्वरूप ज्योति:पुञ्न परमात्माको जानकर 
जीव समस्त पाशोंसे अर्थोत्‌ अविद्या, काम, कमा दिसे मुक्त हो जाता है।॥ १३ ॥ 





अग्न * यह किसके द्वारा अहण किया जाता हे? इसे कहते हैं, यथा-- 


भावग्ादह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम । 
कलासगंकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌ ॥ १४ ॥ 


भावाथ--शुद्धान्तःझरण ते अहण करने योग्यको एवं शरीरसे रहित, सृष्टि- 
प्रछयकरण समथ, कल्याणस्वरूप तथा श्राणादि कछाभोंके रचनेबाले इस देब - 
प्रकाशस्वरूपको जो जान जाते हैं. फिर थे शरीरको त्याग देते-हैं, यात्तीः देहके 
बन्धनसे रहित द्वी जाते हैं, जन्म-मृतिके चकरमें नहीं आते॥॥ १४ ॥ 


बि० वि० भाष्य---भाव नाम भअन्तःकरणका है, उस शुद्ध अन्तःकरणर्मे 
उत्पन्न हुई जो ब्रक्षाकार वृत्ति हे उससे आत्मा ग्रहण किया जाता है, अन्य किसी 
भी इन्द्रियसे नहीं। आत्मा अनीड़ है, नीड़ नाम शरीरका है। आत्मा भाव - उत्पत्ति 
तथा अभाव - संहारको करनेवाला दे, भात्मा शिव-कल्याणस्वहप है। इससे 
बढ़कर मन्नलमयता ओर किसामें नहीं दे । आत्मा कछासगकर है यानी श्राणांदि 
पे।डश कलाओंका कतों हे ओर ज्योतिःस्रूप है| इत्यादि विशेषशोांस्रे युक्त चेतन 
ब्रद्धको जो मुमुछ्ु भपना आत्मा जान लेते हैं, वे फिर कदाचित्‌ भी शरोरकौ घारण 
नहीं करते हैं, यानी मुक्त दो जाते हैँ । फिर उनका शरीरान्तरसे सम्बन्ध नहीं होता । 
भथोत्‌ जो प्रभुप्रेमी इंश्वरभक्त परमेश्वरको यथाथे भावसे जानकर उसकी भक्ति 
करते हैं, उनकी नोका भवसागरसे पार हो जाती दै। भक्ति नाम सेवाका है, यह 
शब्दका लथ हुआ, ये तो भक्तिके अनेक भेदोपभेद हैं। सथ्वा भक्त वह है जो 
देशको तथा कुटुम्बको साज्षात्‌ ईश्वरका मन्द्रि समझे और उनमें रहनेवालेंको प्रभु- 
की मूति देखे ॥ १४ ॥ 


७--+_-ैए पैर पुर 
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पष्ठ अध्याय 


कब्बन्‍-३4म०-4 हफेएफसनताक 


दूसरे लोग जो मतमतान्तरोंकी सीमामें अवरुद्ध हैं वे काछादिकोंको कारण 
मानते हैं फिर ईश्वर किस प्रकार कछाओंकी रचना करनेवारा है ! इस आशक्लकी 
निवृत्ति करती हुई श्रुति कहती है, यथा-- 


स्वभावमेके कवयो वदन्ति काल॑ तथान्ये परिसमुद्य- 
मानाः। देवस्येष महिमा तु लोके येनेद॑ श्राम्यते ब्रह्म- 
चक्रम ॥ १॥ 


भावाथें--जिससे यह ब्रह्मबचऋर धूम रहा है, कोई पण्डित इसका कारण 
स्वभावको बताते हैं शोर दूसरे काछठको । किन्तु ये सब अमर्मे पढ़े हुए हैं। इसी 
कारण ये ठीक ठीक नहीं जानते । किन्तु संसारमें यद मद्मा भगवानकी दे।॥|१॥ 
विं० बवि० भाष्य+-ञद्वाचक्रा अथ है, संसाररूपमें विवर्तित ब्रद्मारूप 
चक्र। याने ब्रह्म ही संसाररूपसे दीख रहा दे, यही चक्र हे। यहाँ काछ स्वभावसे 
यहच्छा, भूत, पुरुष आादिका भी ग्रहण कर लेना । ये अपने अपने गोणांशमें भत्ते 
ही कारण रहें परन्तु महत्त्व यात्री सबमें बड़ाई तथा प्रधानता तो परमेश्वरकी ही 
है। यही श्वेताश्वतरादिकोंने निश्चित किया है।। १॥ 
क्षय उस महिमाका निरूपण करते हैं, यथा--- 


येनाइतं नित्यमिदं हि सव' ज्ञ/ कालकारो गुणी 
सर्वेविद्य। तेनेशितं कम॑ विवतेते ह प्रथ्व्यप्तेजो5- 
निलखानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 


भावाथे---जिससे यह सब सदा व्याप्त रहता है, जो चेतन या ज्ञानस्वरूप, 
काछका भी कतो दे, गुणोंका स्वामी है तथा सब विद्यावाढा है, उसीसे प्रेरित 
हेोंकर यह प्रथिवी, जछ, अप्नि, बायु ओर आकाशरूप कम होते हैं। अतः वही 
विचारणीय है ॥ २॥ 


वि? वि० भाष्य--- कम विवतेते ह? इस वाक्यका श्रथ है * ईश्वरसे 


सन्‍्त्र ३ ] विधाविनोद भाष्य ४३१३ 


अमर तर फिकललनी २५ जहा... ऑलकिकतमक, 


प्रेरितकम ।” जो किया जाता है उसे कम कहते हैं, यह जो प्रथ्वी, जछू, अग्नि, 
वायु एवं आकाशरूप इश्वरप्ररित प्रसिद्ध कर्म हे, बह रज्जूमें सपेके समान जगदू- 
रूपसे विवतित होता है। भाव यह है कि जिस इंश्वरसे नित्य द्वी सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्याप्त हो रहा है, उसी इश्वरसे प्रेरित कम नानारूपवाला हो जाता है मोर प्रथिवरी, 
जल, तेज, बायु, आकाश यह सब श्रपन्ल उसी इश्वरका विवतेरूप होकर 
बरतेमान है ।। २॥ 

पहले अध्यायमें जिसे चिन्तनीय बतलाया है, उसीका निरूपण करते हैं, 
यथा-- 


तत्कम ऋत्वा विनिवत्यं भूयस्तत्वस्य तत्वेन समेत्य 
योगम्‌ । एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टमिवों कालेन चेवात्मगु- 
णेश्व सूच्मेः ॥ ३ ॥ 


भावाये--मनुष्य देहसे उस कमेको करके, उसका निरीक्षण करे जो फिर 
उस तत्त्वके साथ, एक, दो, तीन या आठ तत्त्वोंके साथ अथवा का ओर अन्तः- 
करणके सूच्मगुणोंके साथ अपने सत्तारूप गुणका योग कराकर रवयं स्थित रहता 
हे । उसका चिन्तन करना चाहिये ॥ ३॥ 


वि० वि० भाष्य--कर्मी पुरुष जो जो कर्म ईश्वरप्रीत्यये करता है, उन 
निष्काम कर्मो के प्रभावसे वह शुद्धान्तःकरणवाछा हो जाता है । चित्तशुद्ध दोनेसे वह 
सब्र कमांका व्याग कर देता हे । १-- तथ धात्मतत्त्वार्थक व्वं पदका इश्वरतत्वाथंक 
तत्पदके साथ अथात दोनोंके असेदका अनुभव करके एकबार ब्रह्मवित्‌ गशुरुका 
उपदेश सुनकर मुक्त हो जाता है। २--अथवा गुरुभक्ति तथा इश्वरभक्ति, इन दो 
साधनोंसे आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। ३--अथवा श्रवण, मनन, 
निद्ध्यासन इन तीन साधनोंकी सहायतासे ज्ञानद्वारा युक्त हो जाता है। ४--भथबवा 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि इन भाठोंसे 
ज्ञान प्राप्त होनेपर मुक्त हो जाता है। (--अथवा बहुतकाछके नेरन्तयोभ्याससे 
इस जन्ममें या जन्मान्तरमें साधनसम्पन्न दो ज्ञानसे मुक्त हो जाता है | ६--अथवा 
दया, ज्ञान्ति, शौचादि आत्माके गुणोंसे मुक्त हो जाता है। ७--अथवा सूह््म पुण्यके 
संस्कारोंसे आत्माका साक्षात॒कार करके मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ 

अब कर्मो'का मुख्यविनियोग दिखाया जाता है, यथा-- 
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आरभ्य कमांणि गुणान्वितानि भाषांश्व सर्वान्विनि- 
योजयेद्यः । तेषामभावे कृतक्मनाशः कमक्षये याति स 


तत्वत्तो इन्यः ॥ ४ ॥ 

भावायं--गु गोंस युक्त कर्मोको आरम्भ करके जो पुरुष उन्हें तथा सम्पूर्ण 
चूक्तुरादिक भावोंको इश्वरमें छय कर देता हे, इनके साथ सम्बन्धका अभाव होनेसे 
उसके पहले किये हुए कमोंका नाश हो ज्ञाता है। कममोंका क्षय होने पर वह 
जीवात्पा वत्त्वोंसे प्रथक हुआ ब्द्यको प्राप्त दो जाता है॥ ४॥ 

बि० वि० भाष्य--मुमु्तु ब्रिगुणात्मक वेदप्रतिपादित कर्माका आरस्म 
करके भाव जो चछु भाहिक पदार्थ हैं उ्तका अपने कारणमें लय कर दे। जैसे-« 
रूपका चक्षुमें, चछ्ुका सूथमें, सूथका तेजमें, तेजका बायुमें, वायुका आकाशमें, 
आकाशका प्रक्षतिमें और प्रक्ृतिका ब्रद्यमें जो पिद्वानू छय कर देता है, उसके सम्पूर्ण 
कझ्नोंका अभाव हो जाता है। कमोंका नाश होनेसे बह तस्त्वोंसे पृथक हुआ आनन्द्‌- 
रूप ब्रह्ममें मिल जाता है ॥ ४ ॥ 

उपयुक्त अर्थकी टृढताके लिए क्गले मन्त्र प्रस्तुत किये जाते हैं। किफ 
यान्ध पुरुष भी किसी प्रकार ब्रक्षकों जान जायें, इस प्रयोजनसे श्रुति कहती है, 
यथा <-- 

अहदिः स संयोगनिमित्तहितुः परख्रिकालादकलो5पि 
दृष्ठ: । त॑ विश्वरूपं॑ सवभतमीड्यं देवं स्वचित्तस्थमुपास्य' 
पूबेम्‌ ॥ ५ ॥ 


भावाथे--वह सबका आदि कारण है, शरीर संयोगकी कारणरूपा अविद्याका 
हेतु हे और वह तोनों कालछोंसे रहित, कछा परिच्छेद रहित देखा गया है। जपने 
हृदयमें वतेमान उस सबरूप एवं विश्वरूपकी ज्ञानोत्पत्तिसे पहले उपासना कर 
साधक उसे प्राप्त हो जाता है ॥ ५॥ 

वि० वि० भाष्य--मुमुकछुकों सबे प्रथम उपासना ही करनी चाहिये। 
इससे उसको संसार हेतु, त्रिकाछानवच्दछिन्न, अखण्ड, जगत्स्नष्टा, स्तुति योग्य और 
ज़गतपिताका इसे अपने हृदयमें ही साक्षात्कार हो जायगा ॥ ५ ॥ 

फ्र भी उसे ही दिखाते हैं, यथा-- 
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स वृक्षकालाक॑तिभिः परोइन्यो यस्मास्प्रपेशः पैरिव 
तेतेडपम । धर्मावह॑ पापनुदभगेशं ज्ञात्वात्मस्थमश्त॒त 
विश्वधाम ॥ ६ ॥ 

भावाथें--वह परमेश्वर संसाररूपी वृक्ष और काछाकृतिसे भी परे है तथा 
बह प्रपश्वसे मिन्न है। यह दृश्यमान जगत जिसकी सत्तासे भ्रवृष्त होता हे, डैंस 


धमकी प्राप्ति करानेवाले और पापको दूर करनेवाले, ऐश्वर्यके स्वॉगी और शरीरेमें 
स्थित-अमृतरूप विश्वके घामकों जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है ॥ ६ ॥ 


वि० वि० भाष्य--वह परमेश्वर शरीररूंपी बृंत्की देखकर जांना जाता 
हैं, उसने शरोरमें घमाथा, वही अगत्त चैखा हे। पिण्ड और भ्रह्माण्ड इसकी 
दो सूह्म तथा स्थुल रचना है, उसे जानो ॥ ६ ॥ 

अब तिद्वान्‌का अनुभव दिखछाती हुई श्रुत उपयुक्त अथंका पुष् 
करती है, यथ[-- 

तमीखराणां परम महेश्वरं त॑ देवतानां परम च 
देवतम्‌ । पति पतीना परम परस्तादिदाम देव॑ भुवने- 
शमीज्यम्‌ ॥ ७ 0 


भांवार्थे--बअन्मादि इश्वरोंके भी परस महान इश्वर, देवताओोंके भी सर्वोत्कृष्ट 
स्वाभी, प्रजापतियोंके भी फति, अव्यक्ताबिसि पर तथा आुवनोके स्वामी उस स्तुति 
करने योग्य देबको हम जानते हैं.॥ ७ ॥ 


वि७ वि० भाष्य--परसेश्वर सबके अधिपति हैं और सब उंजको विभूतियाँ 
है, साधकको चाहिये कि बह इईश्वरको भजे और उसकी विश्नत्ियोंमें उस्ीकी 
स्रद्टिसाका वृशंन करे || ७ ॥ 


उसकी महेश्वरता किस प्रकार हे ? यह कद्दते हैं, यथा-- 

न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्राभ्यधि- 
कृश्व दश्यते। पराइध्य शेक्तिवविधेत्र श्रुयते स्वाभा- 
विड्ी ज्ञानलक्रिवा च॥ ८॥ 
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आवायं--उस परमेश्वरका न शरीर है, न उसकी इन्द्रियाँ ही हैं, उसके तुल्य 
तथा उससे बढ़कर भी कोई नहीं दिखाई देता। उसकी पराशक्ति नानारूपोंवाढी, 
बेदादिकोंमें सुनी जाती है ओर बह स्वभावसिद्ध सब विषयक ज्ञानवाली तथा सबको 
अपने वशम करनेवाली हे ॥ ८॥ 

वि० बि० भाव्य--विश्वमम उसका कोई मालिक नहीं हे, वह जो कुछ 
करता है, उसमें किसीकी सहायता नहीं लेता । सब कुछ वही है, इसी लिए बेद्सें 
* सब खल्विदं ब्रह्म ? ऐसा कहा गया है ॥ ८॥ 

क्योंकि ऐसा है, इसलिए---- 


न तस्य कश्चित्पतिरध्ति छोके न चेशितवा नेव च 
तस्य लिक्धम। स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य 


कश्रिज्जनिता न चाधिपः ॥ ६ ॥ 


भावाथे--संसारमे कोई दूसरा उसका अधिष्ठाता नहीं हे, न कोई उसका 
नियल्ता हे, वह प्रारम्भसे हे ओर अन्ततक रहेगा। उसके प्रारम्भकारूकऋा झिसीको 
पता नहीं है, कब अन्त होगा, कह नहीं सझते। इसीलिए बेशेंने भोर सन्तोंने उसे 
अनादि अनन्त बनाया है। बस, हम तो इतना ही जानते हैं कि वह है और उससे 
हमारा समुद्धार होगा ॥ ९॥ 


अब श्रुति मन्त्रद्रष्ठा ऋषियोंके अभिमत पदाथकी प्राथेना करती है, यथा-- 


यस्तृणनाभ इव तन्‍्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतों देव 


एकः स्वमाइणोत्‌ | स नो द्धाठुब्रह्माप्ययम्‌ ॥ १० ॥ 


भावाथें--जैसे मकड़ी अपने तन्तुओंसे अपनेकों ही आच्छादन कर लेती है 
इस तकार एकमात्र अद्यदेवने प्रकृतिसे जन्यरूपोंसे स्वभाववः अपनेकों आवृत कर 
लिया है, वह हमें ब्रह्मसे एकताको प्राप्त करे || २१०॥ 


वि० वि० भाष्य--जो तन्तुओंसे ढकी हुई मकड़ीकी तरह अव्यक्त-प्रधानसे 
उत्पन्न हुए तस्तुरूप ताप और रूप तब्रा कमांसे अपने आपको आच्छादित कर लेता 
दे, हम ऐसे छीछासयसे यह प्राथेवा क्‍यों न करें कि वह हमें भी अपनेमें सिछाकर 
अखरइ बद्यानन्दानुभवी बनावे ।| १० ॥ 


प्रसत्त ११-१२ ; विद्याविनोद माध्य छ३७ 





उसके विशेष ज्ञानसे ही परम पुरुपाथकी प्राप्ति होती है भोर किसीसे नहीं; 
यथा--- 


एको देवः सर्वभूतेषु ग्रृढः सर्वेव्यापी स्वेभृतान्त- 
रात्मा । क्माष्यक्षः सर्वभृताषिवासः साक्षी चेता केवलो 
निर्गेणश्र ॥ ११ ॥ 


भावायें---एक ही परमात्मा जो देव>पकाशस्वरूप है, सब प्राणियोंमें गुप्त 
होकर स्थिर हे । वह सर्वेव्यापक, सम्पूर्ण प्राणियोंछा आत्मा, क्मींका अधिष्ठाता 
ओर सर्व जीवेंमें निवास कर रहा है। वह सबका साक्षी -द्रद्शा सबको चेतना 
प्रदान करनेबाछा अद्वय तथा निगुंण है ॥ ११॥ 


बि० वि० भाष्य--सच प्राणियोंके यावत्‌ कर्मोंछा अविष्ठाता वही है, जब 
यह बात हे तो उससे छिपाकर कोई काम नहीं किया जा सकता | जो छाग छिपा- 
कर काम करते , उन्‍हें जानना चाहिये कि इश्व रकी आँखोंमें घूछ झोकनेका दुःखाहस 
करनेवाले अज्ञ हैं । जो कमांका फल देनेवाला है. उससे तो कोई कर्म छिपा नहीं 
रह सकता । भ्रतः अच्छे कम करने चाहिये जो कि छिपाने न पड ॥ ११ ॥ 


परमेश्व रके ज्ञानसे ही स्थायी मोक्षानन्द प्राप्त हों सकता है, यह कहते हूँ, 
थंथा«--ऋछ 


एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेकं बीज॑ बहुधा यः 
करोति । तमात्मस्थं येडइनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुख शाश्वत 
नेतरेषाम ॥ १२ ॥ 
भावाथें---बह परमात्मा एक ही हे याने अद्वितीय है, उसने सब्रको अपने 
बशमें कर रखा है । वह प्रत्यकारमें क्रियासे रहित बहुतसे जीवोंका एक ही कारण 
है, बही सष्टिकालमें अनेक रूपोंसे उत्पन्न होता हे। जो विद्वान्‌ उस परमात्माका 
अपने अन्त,करणमें साक्षात्कार करते हें, उन्‍्हींशे नित्य मोक्ष सुख प्राप्त होता है, 
ओरोंको नहीं॥ १२४ 
वि० वि० भाष्य--उस सृष्टिक आविभोव-तिरोभाव करना महामदिम 
परमास्माके बायें हाथका खेल है | पण्डित छोग उसे अन्तःकरणमें स्थित देखकर 


४१६ श्वेत|श्वंतरोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
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आावार्थ--उस परमेश्वरका न शरीर है, न उसकी इन्द्रियाँ ही हैं, उसके तुल्य 
तथा उससे बढ़कर भी कोई नहीं दिखाई देता। उसकी पराशक्ति नानारूपोंवाछी, 
वेदादिकोंमें सुनी जाती हे भोर वह स्वभावसिद्ध सब विषयक ज्ञानवाढी तथा सबको 
अपने वशर्म करनेबाली हे || ८॥ 

बि० बि० भाब्य---विश्वमे उसका कोई मालिक नहीं है, वह जो कुछ 
करता हे, उसमें किसीकी सहायता नहीं लेता । सब कुछ वही है, इसी लिए वेढ्में 
* स्व खल्विदं ब्रह्म ? ऐसा कहा गया है ॥ ८ ॥ 

क्योंकि ऐसा है, इसलिए-- 


न तस्य कश्रित्पतिरश्ति छोके न चेशिवा नेव च 
तस्य लिक्षप। स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य 
कृश्चिज्जनिता न चाथिपः ॥ ६ ॥ 


भावाथे--संसारमें कोई दूसरा उसका अधिष्लाता नहीं हे, न कोई उसका 
नियन्ता हे, वह प्रारम्भसे है ओर अन्ततक रहेगा। उसके प्रास्म्भकाछका किसीछो 
पता नहीं हे, कब अन्त होगा, कह नहीं समझते । इसीकछिए वेडदोंने और सन्तोंने उसे 
अनादिं अनन्त बनाया है। बस, हम तो इतना ही जानते हैं कि वह है ओर उससे 
हमारा समुद्धार होगा ॥ ९॥ 


अब श्रात मन्त्रद्रष्ठा ऋषियोंके अभिमत पदाथकी प्रार्थना करती है, यथा-- 


यस्तृणनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजेः स्वभावतों देव 
एकः स्वम्राइणोत्‌ । स नो दधाठुब्रह्माप्ययम्‌ ॥ १० ॥ 


हे ३८ नर ला 
भावाथ--जैसे मकड़ी अपने तन्तुओंसे अपनेको ही आच्छादन कर लेती है, 
उली तकार एकमात्र अद्वयरेवने प्रकृतिसे जन्यरूग्ोंसे स्व॒भाववः अपनेकों आबृत कर 
लिया हे, वह, हमें ब्रद्मसे एकत्ताकों प्राप्त करे ॥ १० ॥ 


वि० वि० भाष्य--जा तन्तुओंसे ढक्ी हुई मकड़ीकी तरह श्रव्यक्त-प्रधानसे 
उततन्न हुए तस्तुरूप नाम ओर रूप तवा कमांसे अपने आपको आच्छादित कर लेता 
दूं, इस ऐसे छीछामयसे यह प्राथंना क्‍यों न करें कि वह हमें भी अपनेमें मिलाकर 
अखरह बद्मानन्दानुभवी बनावे || १० ॥ 


प्रसत्न ११-१२ | विश्याविनोद्‌ माध्य 8३७ 


उसके विशेष ज्ञानखे ही परम पुरुपाथकी प्राप्ति होती है ओर किसीसे नहीं; 
यथा--- 


एको देवः सर्वेभुतेषु ग्रूढः सर्वव्यापी सर्वेभुतान्त- 
रात्मा । कमाध्यक्षः सर्वभृताषिवासः साक्षी चेता केवलो 
निरमुणश्च ॥ ११ ॥ 


भावाथ---एक ही परमात्मा जो देव>पकराशस्तरूप है, सब प्राणियोंमें गुप्त 
होकर स्थिर हे। वह सर्घेव्यापक, सम्पूर्ण प्राणियोंछा आत्मा, क्मींका अधिष्ठाता 
ओर सब जीवोॉंमें निवास कर रहा है! वह सबका साक्षी -द्रष्टा सबको चेतना 
प्रदान करनेवाछा, अद्वय तथा निर्गंण हे ॥| ११॥ 


वि० वि० भाष्य--सब प्राणियोंके यावत्‌ कर्मोंछा अश्रिष्ठाता वही है, जब 
यह बात है तो उससे छिपाकर कोई काम नहीं किया जा सकता | जो छॉग छिपा- 
कर काम करते , उन्हें जानना चाहिये कि इश्व रकी आँखोंमें धूछ झोकनेका दुःसाहस 
करनेवाले अज्ञ हैं । जो कमांका फल देनेवाला है उससे तो कोई कर्म छिपा नहीं 
रह सकता | भ्रतः अच्छे कर्म करने चाहिये जो कि छिपाने न पडें॥| ११॥ 


परमेश्व रके ज्ञानसे ही स्थायी मोक्ञानन्द प्राप्त हो सकता है, यह कहते हैं, 
यथा--- 

एको वच्ी निष्क्रियाणां बहुनामेक॑ बीज॑ बहुधा यः 
करोति । तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाय्वत 
नेतरेषाम ॥ १२ ॥ 

भावाथे--वह परमास्मा एक ही है याने अद्वितीय है, उसने सबको अपने 
बशमें कर रखा है। वह प्रल्यकाछमें क्रियासे रहित बहुतसे जीवोंका एक ही कारण 
है, वही सष्टिकालमें अनेक रूपोंसे उत्पन्न होता हे। जो विद्वान्‌ उस परमात्माका 
अपने अन्‍्त,करणमें साक्षात्कार करते हैं, उन्हींशो नित्य मोक्ष सुख प्राप्त होता हे, 
ऑओरोंको नहीं॥ १२॥ 

वि० वि७० भाष्य--उस सृष्टिकः आविभोव-तिरोभाव करना महामद्दिम 
परमास्माके बायें हाथका खेल है | पण्डित छोग उसे अन्तःकरणप्रें स्थित देखकर 


श््श्ट श्वेताश्वतरीषनिषद्‌ [ अध्याय ६ 








संर्बोस्कृष्ठ आनन्दको प्रार्पत कर लेते हैं, किन्तु अज्ञानीजन इससे बद्चित रद जाते हैं। 
क्‍योंकि वे प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हैं ॥| १९ ॥ 


मिंत्यो नित्यानां चेतनश्रेतनामामेकी धहनां थो विद- 


धाति कामान । तेत्कारणं खांख्यंधोगाथिगम्धं श्ञात्वा देंवे 
मुच्यते सर्वेपाशेः ॥ १३ ॥ 


भावाथे--वह परमात्मा नित्योंमें नित्य है और चेतनोंमे चेंतैंस हे. जो 
अकेला ही बहुतसे जीवोंकी कामना पूरी करता है, साँझुय-योगसे वह जाना जाती 
है। उस सबके कारण देवकों जानकर पुरुष सम्पूर्ण पाशोंसे छूट जाता है॥ १२॥ 

वि० वि० भाष्य--वबह लित्योंमें नित्य हे याने आकाश, कालादि जो 
नित्यपदारथ हैं. बह उनसे भी नित्य है। आकाश आदि पदाथ चहुब विनों लेके रहेंगे, 
पर परमात्मा तो सदा ही रहनेबाछा है। आकाशादि केबठ अवकाश आदि दे 
सकते हैं, उनमें शब्दादि गुण रह सकते हैं किम्तु यह परमात्मा तो जीबोंको काम 
बिमिच्तक भोगोंका विधान यानी प्रदान करता है। अर्थोत्‌ वह सबको देता है, वह 
सबसमें हे ओर सबसे न्यारा है, उसे जानना ही श्रेयस्कर है ॥ १३ ॥ 





वह चेतनोंमें चेतन क्रिस प्रकार हे ? यह कहते है, यथा--- 


न तत्र सू्यों भाति न चन्द्रतारक॑नेमा विद्युतो 
भान्ति कुतोडयमप्निः । तमेव भान्तमनुभाति से तस्थ 
भासा सर्वमिदं विभाति ॥ १४ ॥ 


भावाये--वहाँ सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा भौर तारे भी प्रकाशित 
नहीं होते | ये बिजलियाँ भी वहाँ नहीं चमकतीं। फिर अप्रि तो वहाँ भ्रैकाशित ही 


कहाँ होगा ९ ये सब उसके प्रकाशित होनेसे ही प्रकाशित होते हैं, उसीके प्रकाशसे 
ये संब प्रकाशमान हो रहे हैं ॥ १४ ॥। 


वि० वि० भाष्य--सूर्य सबका प्रकाशक है, पर बह ब्रद्मकों प्रकाशित 
नहीं कर सकता, प्रत्युत वह सवोत्मा ब्रद्बके प्रकाशसे ही सब रूपोंकों प्रकाशित 
करता है। क्योंकि सूथमें स्वयं प्रकाशित करनेको सामथ्य नहीं है। थही नहीं 
जितने चन्द्रे, अप्रि आदि प्रकाशक पदार्थ हैं सी उसके श्रकाशले- ऐसे प्रकाशित 'हो 





अस्य ३६-१३ ] श्छ 


रहें हें जैसे लोहा भादि पदाथ जलातेवाले भ्रप्निके साथ ही उसीकी शक्तिसे जक्ात्े 
हैं, चमकते हैं, स्वतः नहीं । जो प्रकाश हे उस सबका आदि स्रोत वही है । 


जब कि वह प्रकाशस्वरूप है तो सूयंकी तरह हम सबको दीखता क्यों नहीं 
क्योंकि आलछोक-सहकृत चक्तुकी मदद पाकर आँखें उसे देखनेमें समथ हो सकती 
हैं तो फिर वे उसे देख क्यों नहीं पातीं ? उत्तर यह है कि वह सूर्यकी तरह स्थूछ 
नहीं है, वह परमाणुसे भी सूक्ष्मतम है, फिर उसे चमचक्तु केसे देखनेमें समथ हो 
सकते हैं ? भाव यह है कि यह जो जगत्‌ भान हो रहा है उसीके प्रकाशसे प्रकाश- 
मान है, क्योंकि स्वतः जड़ होनेसे इसमें प्रकाश करनेकी सामथ्य नहीं है॥ १४॥ 


उसीको जानकर क्यों मुक्त होता है ? किसी ओरसे क्यों नहीं, यह कहते हैं, 
यथा[«-- 


एको ह सो भुवनस्यास्य मध्ये स एवामिः सलिले 
संनिविष्ट | तमेव विदित्वाति मत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था 
विद्यतेष्यनाय ॥ १५ ॥ 


भावाथे--वही भुवनोंके मध्यमें एक हंस है, वही जलूमें स्थित अग्नि है, 
उसीक्रो जातकर पुरुष झत्युके पर हो जाता दैे। इंसके अतिरिक्त मोक्षप्राप्तिका 
कोई ओर रास्ता नहीं दे ॥ १५ ॥ 


वि० वि० भाष्य---बन्धनका कारण जो अविद्या है उसके हनन करनेवाले हंस 
कहाते हैं । “हन्ति अविद्यादिबन्धनकारणमिति हंस” यह्‌ उसकी व्युत्पत्ति है। ऐसा 
एक परमात्मा ही दे, ऐसा तीनों भुवनोंमें दूसरा कोई नहीं है । वही परमेश्वर भविद्या- 
का नाशक होनेसे अप्नमि भी है। सढछिल नाम शुद्धका है, सो निष्काम कर्मांको करके 
शुद्ध हुआ जो अन्तःकरण है उसीमें संनिविष्ट होकर अथाोत्‌ प्रतिविम्बित होकर वह्द 
अविद्या भादिकोंका दाह करता है। उसीको अपना आत्मा जानकर पुरुष बन्धनसे 
मुक्त होता है। सिवाय आत्मज्ञानके और कोई भी मार्ग सेक्षके लिए विद्यमान 
नहीं है ॥ १५ ॥ 
परमपदकी प्राप्तिके लिए फिर भी उस्रीको विशेष रूपसे दिखाया जाता है, 
यथा-- 


स विश्वक्॒द्विश्वविदात्मयोनिज्ञः कालकारो यगरुणी सबे- 
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विद्यः । प्रधानचेत्रज्ञपतिगुगेशः स» सारमोक्षस्थिति 
बन्धहेतु३ ॥ १६ ॥ 


भावाय--वह सृष्टि करनेवाढा, विश्वका वेत्ता, आत्मयोनि, स्वयम्भु अथवा 
आत्मा और कारण, काछका ज्ञाता या प्रेरक, गुणवान्‌ , तथा सम्पूर्ण विद्याओंका 
भण्डार है। वही प्रधान एवं विज्ञानात्मा पुरुषका स्वामी, गुणोंका व्यवस्थापक या 
नियामक तथा संसारके मेक्ष, स्थिति एवं बन्धनका कारण दे ॥ १६॥ 

विं० वि० भाष्य--जो यहाँ “ विश्ववित्‌ ” यह विशेषण भाया है, उसीकी 
इस मन्त्रमें विस्तारपूरवक व्याख्या की गई है। काछ सबको छीन कर जाता है, 
जिनके चलनेसे प्रथिवी हिलती थी, उन्हें भी काठ खा गया, उसका काछ भगवान्‌ 
है। परमेश्वर मेकक्षका कारण है, यह तो ठीक है, पर वह बन्धनका भी कारण है, 
यह क्यों ? इसका उत्तर यह है कि उसीने उन पदाथोकों रचा हे, अं।र रचकर उनमें 
सत्तास्फूर्ति दी है जो बाँवते हैं। इससे बह बन्धनका भी कारण है. ' तो फिर उसने 
बन्धनमें डाल्मेवाले पदार्थ क्‍यों रचे ? इसके उत्तरमें निवेदन यह हे कि प्रशु निप्रद्दा- 
ब॒प्रहमें-कतुंमकतुंमन्यथा कतुममे स्वतन्त्र है। यह तो डउसीसे पूछा जाय कि 
: यह क्‍यों किया ! वह क्यों रचा ? उसे क्‍यों बनाया या बिगाड़ा !!॥ १६ ॥ 


स तन्‍्मयो हाम्रत ईशसंस्थो ज्ञः स्वंगो भुवनस्यास्य 
गोप्ता । य ईंशे अस्थ जगतो नित्यमेव नान्‍यो हेतुविद्यत 
इशनाय ॥ १७॥। 


५ १६ 
भावा्--बह तन्‍्मय, अस्ृतरूप, ईश्वररूपसे स्थित, जाननेवाल्ा, सर्वेत्र 


व्यापक और इस दृश्यमान जगत॒का रक्ञक है। जो सदा इस बिश्वका शासक है. 
उसका शासन करनेके रिए ओर कोई समथ नहीं है ॥ १७॥ 
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वि० बि० भाष्य--वह “तन्मय! हे, विश्वरूप-जगत्रूप भी है तथा 
ज्योतिर्मय भी है। उसके बनाये कायदा कानून सबको मानने पड़ते हैं, पर वह 
किसीके नियन्त्रणमें नहीं है। जो उसके निमयानुकूलछ नहीं चछता उसे बह अशुद्ध 
अक्तुरकी तरह जगत्‌्प्रष्ठ परसे सदाके छिए मिटा देता है । मिटानेका अभिप्राय 
यह है कि वह उसे उसी रूपमें नहीं रहने देता हे ।| १७ | 
ईश्वर ही संसारके मोक्ष, स्थिति ओर बन्धनका देतु है, अतः मुसुक्ुको सब 
प्रकारसे उसीकी शरणमें जाना चाहिये, यह कहते हैं, यथ[--- 
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यो ब्रह्माणं विद्धाति पू्व यो वे वेदांश्व प्रहिणोति 
तस्मे । त»ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश मुसुझुवें शरणमहं 
प्रप्ये ॥ $८ ॥ 

भावाथें--जो सष्टिके आदि कालमें हिरण्यगर्भ ब्रद्माको उत्पन्न करता है, 
ओऔर जो उसके छिएं वेदोंका स्फुरण कराता है, अपनी बुद्धिको प्रकाशित करनेवाक्े 
उस देवकी में मुमुक्तु शरण ग्रहण करता हूँ। अथवा जो भ्रकाशस्वरूप देव  ब्रक्माह- 
मस्मि” इस वृत्ति करके बुद्धिमें प्रकाशकों करता है, में उसकी शरणमें प्राप्त 
होता हूँ ॥ १८॥ 

बि० बि० भाष्य--जिस परमात्माने ब्रक्षाके द्वारा संसारमें अपनी वेद- 
रूप ज्ञानज्योतिका प्रकाश कराया, मुमुछ उसकी शरणमें जाकर कृतार्थंताका आनन्द 


केता है॥ १८॥ ५ 
सष्टि आदि कार्यों'से छक्षित दोनेवाले जिस स्वरूपका वर्णन किया गया हे, 


उसीको अब साक्षात्‌ स्वरूपसे दिखाते हैं, यथा-- 
निष्कलं निष्क्रिय७ शान्तं निरवयं निरञ्षनम्‌ । 
अमृतस्यथ पर» सेतु दग्पेन्धनमिवानलम्‌ ॥१६॥ 
भावायें---जो निरवयव है, क्रियासे रहित है, शान्त दे, जड़तासे रहित हे 
और जो धूमरहित दृहकती हुई अग्निके समान है, में उसका आश्रय अऋहण 
करता हूँ ॥ १९ ॥ 
वि० वि० भाष्य--वह अमृृतका परम सेतु है, याने मोक्षकी प्राप्तिके लिए 
सैतुके समान है क्‍योंकि वह संसारसागरसे पार होनेका साधन है। वह दहकद्ने 
हुए अज्ञगरोंके समान चमकीला है, याने प्रकाशस्वरूप है, प्रकाशके सहारेसे ही 
लोकमें मनुष्य घट पटादि पदार्थों के देखनेमें समथ होते हैं। इससे उसका समा- 
भ्रयण ही श्रेयस्कर हे १६ ॥ 
तो कया उसको जानकर पुरुष मुक्त होता है, इसके लिए ओर उपाय नहीं दे 
इस पर कहते हैं, यथा-- 
यदा चमंवरदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ २० ॥ 
४६ 
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भावाथे--जब कि मनुष्य आकाशको चर्मकी तरह रूपेट सकेंगे तब आत्मा- 
को विना ही जाने दुःखका भी नाश हो जायगा || २० ॥ 


बि० वि० भाष्य--यदि मनुष्य निरवयव आकाशको चंटाईकी तरह 
छपेटकर बगहूमें दवा ले तो विना आस्मज्ञानके मुक्ति भी दो का सकती है। इसका 
तात्पय यह हुआ कि परमात्माको विना जाने दुःखका अन्त होना ऐसा ही भसम्भव 
है जैसा विभु तथा अमूते आकाशको परिच्छिन्न तथा मुतेस्वरूप चमके समान 
लपटना | बिना आत्मज्ञानके संसाररुपी रोगसे छूट जाना सम्भव हे। मनुष्य 
चाहे कितने ही कर्म करे, चाहे जैसी उपासना करे, किन्तु वेदका डिण्डिमघोष है कि 
विना ब्रह्षज्ञानके ' जन्मशतेरपि ! मुक्ति हो ही नहीं सकती ।॥॥ २० ॥ 

जो त्रह्मज्ञान सम्प्रदायपरंपरासे अज्न किया जाता हे, वही मोक्षप्रद होता 
है, अब उस सम्प्रदाय और इस विज्ञानविद्याके भधिकारीको दिखाते हैं, यथा-- 


तपःप्रभावादुदेवप्रसादाच्च ब्रह्म ह श्वेताख्वतरोड्थ 
विद्वान । अत्याश्रमिभ्यः परम॑ पवित्र प्रोवाच सम्यण्षिस- 
हृघजुष्टण्‌ ॥ २१ ॥ 


भावाथे--तपके प्रभावसे और परमात्माकी प्रसन्नतासे विद्वान श्वेताश्व॒तर 
ऋषिने उस प्रसिद्ध ब्रद्यको जाना भोर भपने अनुभवकी दृढताके अनन्तर उसने 
ऋषिसमुदायसे सेवित इस परम पवित्र तत्त्वज्ञानका अच्छी रीतिसे परमहंस 
संनन्‍्या[सियोंकी उपदेश दिया २१ ॥ 


वि० वि० भाष्य--ऋच्छ चान्द्रायणादिरूप तप या मन एवं इन्द्रियोंके 
निग्नरहरूप तपके प्रभावसे, ( तपसे ईश्वर भी प्रसन्न होता है) ऋषिने आत्माका 
साक्षात्कार किया | फिर उसने भरत्याश्रमियोंकी ( अतिशब्द पूजार्थक है, अत्यन्त 
पूजनीय आश्रमवारोंकों ) अथोत््‌ साधनचतुष्टयकी पू्णताके प्रभावसे जिनकी भपने 
शरीरादि तथा जीवन और भोगादिमें भी आस्था नहीं थी उन पूर्ण ब्राग्यवानोंकों 
इसका उपदेश दिया। बहूदक, कुटीचक, हंस, परमहंस ये चार भिल्लु संन्यासी हैं, 
जे। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। इन संन्‍्यासियोंकों उस प्रकृत ब्रह्मका, यानी उस सम्पूर्ण 
अविद्या और उसके कायसे रहित, निरतिशय सुखैकरसस्वरूप, पवित्र शुद्ध यानी 
प्रकृति और प्रकृतिके काय आदि सलसे रहित ब्रद्मका, जो त्रद् ऋषिसंघ जुष्ट यानी 
वामदेव एबं सनकादि ऋषियोंके समूहसे सेवित्‌ अथोत्‌ भात्ममाबसे सम्यकरीत्या 
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भावना किया हुआ, यानी प्रियतम आनन्दरूपसे भाश्रित हे, उस त्रक्षका श्वेताश्वतरने 
जिस प्रकार वह आत्मस्वरूपसे पूर्णतया प्रत्यक्ष हो सके उस प्रकार उपदेश किया। 
( आचाय॑ शंकरने इस मन्त्र प्रतिपादित “ उपदिष्ट ब्रह्म ' को इस प्रकार समझाया है।) 

इस कथनका भाव यद्द है कि श्वेताश्वतरादि ऋषियोंने परस्पर विचार करके 
इस उपनिषद्‌में प्रतिपादित ब्रह्मज्ञानमें अपना निश्चय किया, और फिर सनमेंसे 
श्वेताश्वतरने अन्य संन्‍्यासियोंकों बताया | इसी प्रकार सबको चाहिये कि प्रथम 
स्वयं जानकर खूब पक्का करके अन्य छोगोंको उपदेश करें। वे अच्छे नहीं द्वाते जो 
ज्ञानाजनमें प्रीति नहीं रखते एवं श्रम नही करते, ओर वे तो ओर भी अच्छे नहीं 
होते जो ज्ञान प्राप्त करके पात्रोंकी नहीं बताते | अच्छी बात दूसरोंको भवश्य बतानो 
चाहिये।। २१ ॥ 

शिष्यकी परीक्षा करके उपदेश देना उचित दे, इससे अन्यथा करजेम दुष, 
> वैदिकत्व, गुह्मत्व और सम्प्रदायपरंपरा द्वारा प्रतिपादितत्व बतढाते 

। यथा-- 


वेदान्ते परमं गुद्यं पुराकल्पे प्रचोदितम। 
नाॉप्रशान्ताय दातव्य॑ नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥शश॥ 


भावा्थे--वेदान्तशा्षमें परमगूढ इस विद्याक्रा उपदेश अधिकारीको ही देना 
चाहिये। अथौत्‌ प्राचीन समयमें वर्णित इस ज्ञानकरों उस पुरुषकों न देना चाहिय 
जिसका सन शान्त न हो, जो राग हंषादि मलिनतावाछा हो तथा जो पुत्र या 
शिष्य न हो ॥| २२॥ 
वि० वि० भाष्य---केवछ स्मेह, छोभ तथा भयसे बअद्यविद्याका उपदेश 
नहीं करना, नहीं तो प्रत्यवाय छगतः दे । संसारमें सारे कार्मोममें लेव देनक्ली दुकान- 
दारी करे तो कोई हज नहीं, पर दो बातोंको छोड़कर, १--एक तो ब्रक्मविद्याका 
उपदेश, कथा या अध्ययनाध्यापन, २--दूसरे गुरु शिष्यका सम्बन्ध | किसीको किसी 
छोम छाढूचसे वेदान्तकी कथा न सुनावे, न पेसे बस्ध आदिके छालूचसे कोई किस्री- 
को गुरुसन्त्र देकर शिष्य बनावे । ये दोनों विषय पवित्र रहने चाहियें। छोभी 
छोग ब्रद्मविद्या और गुरुमन्त्रका दुरुपयोग न करें, यही प्राथना हे । 
अधिकारीको ब्रद्मविद्याका उपदेश देना चाहिये । प्रकृत मन्त्रमें पुत्रको तथा 
शिष्यको ब्रह्मविद्याका अधिकारी बताया है, पर वे भी जब कि साधनचतुष्ट यसम्पन्न 
हों ओर शान्तचित्त हों। जब कि लेग ब्यवद्दारमें अयोग्य पुत्र तथा शिष्यको 


७४४ श्वेताश्वतरोपनिषद [ अध्याय 











32-#-:%- ७ -अ० ४० ४742 -30५-७:2०५००७:क०/०७४:-७ कट कफ कं-फर का फ:क८ ५७ ० भट पा - ७2%: ४१० कक - कट कं; 2२००7 -०४:-४:+::#7 7८27४ ०7%7207:%7%-%/ कं: ८५४० कक +क+ ३०“ कण के: ५१ भा. मलिक 


राजकीय नियमानुरोध करके अपनी धन-धान्यादि सम्पत्तिके उत्तराधिकारसे वंचित 

कर देते हैं तो श्रुति भगवतीने परमार्थ दशामें साधनहीन, भ्शान्त पुत्र-शिष्योंको 
भात्मतत्त्व ज्ञान प्रदानाधिकारसे वंचित करके मयोदाकी रक्ताका उपदेश दिया है । 

यहाँ यह तात्पय प्रतीत होता हे कि जिसकी उपदेशके प्रति पूर्ण श्रद्धा न हो 
उसे उपदेश नहीं देना चाहिये, ऐसी श्रद्धा केवल पुत्र या शिष्यकी ही हो सकती है, 
उनके उपदेश करनेकी विधिका रहस्य यही जान पड़ता है। जैसे ऊषरमें बीज 
घोनेसे वथा जाता है ऐसे ही अनधिकारीके साथ बकवाद करनेसे ज्ञानोपदेश व्यथ 
जाता है। भेंसोंके सामने बीन बजानेकी तरह मू्खोंसे तंग भाये एक सहृदय कबि 
ने एक समय वरदान माँगते हुए परमात्मासे प्रार्थना की थी कि * हे प्रभो ! आप मेरे 
भाग्यमें जो चाहें लिख दें, मुझे सहष स्वीकार होगा, पर एक बात मत लिखना, 
बह यह कि कभी अरसिक मदान्ध अधविदस्ध, मूखोयमाणोंके सामने कुछ सुनाना न 
पढ़े, याने नासमझोंको कथा-छोक-कविता भादि कुछ भी सुनानेका मौका न आवे, 
बस । इसीलिए शान्तस्वभाव अपने पुत्रों ओर शिष्योंको उपदेश करना चाहिये। 
इधर जिसे उपदेश अहण करना हो उसे श्रद्धापूवंक महात्माका शिष्य बनकर 
सीखना चाहिये।॥ २२ ॥ 

देवता तथा गुरुकी भक्ति करनेवाले शिष्यकी ही विद्या सफल होती है , अब 
यह कहते हैं, यथा--- 


यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरो। तस्यैते 
कथिता हाथाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशम्ते महात्मन 
इति ॥ २३ ॥ 


भावाथे-- परमात्मामें जिसकी अत्यन्त भक्ति हे भोर जैसी परमेश्वरमें है 
वैसी ही श्रद्धा गुरुमें, उसी महात्माके हृदयमें कहे हुए तक्त्वोंका प्रकाश होता है ॥२३॥ 


वि० वि० भाष्य--जैसे धूपसे तपे हुए मस्तकवाले पुरुषके लिए जलाशय 
या शीतल छायाके अन्वेषणके सिवाय और कोई उपाय नहीं है, तथा हुधातुरको 
भोजनके अतिरिक्त और कोई शान्तिका साधन नहीं है, ऐसे ही गुरुकपाके विल्ा 
त्रह्मविद्याका प्राप्त होना कठिन है | यानी जिस भमुष्यकी सब्चिदानन्दरूप परमात्मामें 
सबसे उत्कृष्ट भक्ति हे अथोत्‌ ख्री-पुत्र आदिक पदार्थों की शपेज्ञा अविक प्रेम इश्वरसें 
ही दे, फिर जैसा अति प्रेम उसका इंश्वरमें हे बैसा ही परम प्रेम नद्मबित्‌ गुरुमें भी 
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है, उसी महात्मा पुरुषके हृदयमें ब्रह्मवादी गुरुद्वारा उपदेश किये हुए थेदान्तके 
तक्त्वाथ प्रकाश पाते हैँ । छिसी प्रेमहीनके हृदयमें नहीं। इस मन्त्रमें “प्रकाशन्ते 
महात्मनः” इन पदोंकी ्विरुक्ति याने दो बार कहनेका अभिप्राय यह है कि संसारपें 
मुख्य शिष्य ओर उसके साधनोंकी दुलूमता है। अध्याय तथा प्रन्थकी समाप्ति 
एवं भाद्रके लिए यहाँ द्विरुक्ति कही गईं हे । 


इस मन्नत्रमें गुरुकी भक्ति परमात्माके समान करनी चाहिये, ऐसा लिखा है । 
इसमें गुरु शब्दसे त्रद्मनिष्ठ तथा ब्रद्मश्नोत्रियका ग्रद्रण किया गया है, किसी धंसारी 
विद्याके गुरुका नहीं। ऐसे गुरुभोंकी शिक्षासरे ही भारत या जगतका कल्याण होता 
झाया है । हम देशको उन्नत देखना चाहते हैं, वह उन्नत तब द्वोगा जब सुयोग्य 
ब्रद्यज्ञानी व्यक्ति तैयार होंगे। योग्यता आस्मिक बछसे आती है, उस आध्यात्मिक 
बल तथा ओजको देनेवाछी ये उपनिषद्‌ या अध्यात्मशासत्र हैं। प्रकृत उपनिषद्‌में 
अखिल विश्वको प्रसुमय दिखाया गया है ॥ २३ ॥ 


धचऋछ: |: ७७ 
७ सह नाववतु सह नो भुनक्तु सह वीय करवावहे। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥ 
आओ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः ||! 


श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय बह्ननिष्ठ छोकसंग्रही गीताव्यास श्री १०८ 
जगदूगुरु महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीविद्यानन्दजी महाराज द्वारा 
विरचित विद्याविनोद भाष्य सम्पूर्ण । 


“--+क् कक. 
शवेताटतरोपनिषद्‌ समाप्त । 
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९३५ # नि 
घाडाम दाल 
कीर्षतकि-उपनिषद्‌ 
5 
यह कौषीतकि-उपनिषद्‌ ऋग्वेदके शांखायन ब्राह्मणके अन्तर्गत पढ़ी गई है । 
कुषीतक ऋषिने इसका श्रचार किया, जिससे यह कोपीतकि-उपनिषद्‌ कही जाती 
है, जो कि इसी नामके आरण्यकका तीसरेसे छुठा भ्रध्याय है । 
अब इसका शान्तिपाठ कहते हैं-- 


० वाहन मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठि 
तमाविरावीर्म एवथि। वेदस्य म आणीस्थः श्रत॑ मे मा 
प्रहासी:। अनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्यतं वदिष्यापति सत्य॑ 
वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु तद्क्तारमवतु । अवतु मामवतु 
वक्तारमवतु वक्‍्तारम ॥ 

३» शान्ति: शानितः शान्ति: ॥ 

भावाय--मेरी वागिन्द्रिय मनमें स्थित हो ओर मन वाशीमें स्थित हा। 
ऐसा न हो कि मेरी वाणी कुड कहे ओर मन कुछ ओर ही सोचे. अर्थात्‌ वाणी और 
मन एक दूसरेके भनुकूल रहें। तुम मेरे समत्ष आविभूत होओ। तुम मेरे छिए 
बेदकों छाओ | मेरा श्रवण किया हुआ मुझे परित्याग न करे। मैं अपने इस अध्य 
यनके द्वारा रात दिन एक कर दूँ। अथोत्‌ दे वाक ! ओर हे मन ! तुम्हारे द्वारा मैं 
जिस वेदज्ञानको श्राप्त करूँ, उसे कभी न भूले, प्रत्युत उसके अध्ययनमें रात दिन 
छगा रहें । में ऋत भाषण कहूँ शोर सत्य बोरूँ. अर्थात्‌ जो मनमें हो उसीको कहूँ । 
ब्रह्म सेरी रक्षा करे, वह वक्ताकी रक्षा करे। वह मेरी रक्षा करे, और वक्ताकी रक्षा 
करे---वक्ताकी रक्षा करे | श्रिविध तापकी शान्ति हो ॥ 


सन्त १ ] भावार्थ सद्दित ४७७ 
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अथम जअध्याथ 


2 जलरफतन्कमकत+क्रिफननभार-मफपशात 


चित्रो ह वे गाग्यायणियच्यमाण आरुणि वत्रे स ह 
पुत्न॑ श्वेतकेतुं प्रजधाय याजयेति त॑ हासीनं पप्रच्छ गोत- 
मस्य पुत्रस्ते संत लोके यस्मिन्मा धास्यस्थन्यमुताहो 
बद्धवा तस्य लोके धास्यसीति । स होवाच नाहमेतद्वेद 
हन्ताचार्य' एृच्छानीति स ह पितरमासाद पप्रच्छेतीति 
माप्राक्षीत्कर्थ प्रतिब्रवाणीति स होवाचाहमप्येतन्न वेद 
सदस्येव वर्य स्वाध्यायमधीत्य हरामहे यज्ञः परे ददत्येह्य- 
भो गमिष्याव इति । स ह समित्पाणिश्रित्र॑ गाग्योयणि 
प्रतिचक्रम उपायानीति त॑ होवाच ब्रह्माहोंईसि गोतम यो 
मामुपागा एहि त्वा ज्ञपयिष्याभीति ॥ १॥ 


भावाथे--गर्गंगोन्रोत्पन्न प्रसिद्ध महात्मा चित्रने यज्ञ करनेकी इच्छासे 
अरुणके पुत्र उद्दालठक ऋषिको प्रधान ऋत्विकके रूपमें वरण किया। परंतु 
उद्दाछकने स्वयं न पधारकर अपने पुत्र श्वेतकेतुसे कहा कि वत्स, तुम जाकर 
चित्रका यज्ञ कराओ। तब श्वेतकेतु यज्ञमें पघारकर एक ऊँचे आसनपर विरा- 
जमान हुए। आसनपर बैठे देख उनसे चित्रने पूछा-गौतमकुमार, इस छोकमें 
कोई ऐसा आवरणपयुक्त स्थान है, जिसमें मुझे ले जाकर रखोगे ! अथवा 
कोई उससे भिन्न सर्वथा विरक्षण आवरणशून्य पद है, जिसे जानकर तुम उसी 
लोकमें मुझे स्थापित करोगे ९ श्वेतकेतुने कहया--मैं यद्द सब नहीं जानता, किंतु 
यह प्रश्न सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई हे। मेरे पिता आचाये द--वे शाद्रके 
गृह अर्थका ज्ञान रखकर दूसरे छोगोंकों शास्त्रीय आाचारें छगाते भोर स्वयं भी 
शासत्रके अनुकूल ही आचरण करते हैं; अतः उन्हींसे यह बात पूछ गा। 

यों कहकर थे अपने पिता आरुणि उद्दाठकके पास जाकर बोले--पिताजी, 
चित्रने इस प्रकारसे मुझसे प्रश्न किया है। सो इसके सम्बन्धमें में किस प्रकार 
उत्तर दूँ ? उहालकने कहा--वत्स ! में भी इंस प्रश्रका उत्तर नहीं ज्ञानता। अब 








हम लोग महाभाग चित्रकी यज्ञशाढ्में ही इस तत्त्वका अध्ययन करके इस 
विद्याको प्राप्त करेगे। जब दूसरे छोग हमें विद्या और घन देते हैं. तो चित्र 
भी देंगे ही। इसलिए आओ, हम दोनों चित्रके पास चले। 

ऐसा विचार कर आरुणि हाथमें समिधा ले जिज्ञासुके वेशमें गगंगोत्रिय 
चित्रके यहाँ गये। वहाँ “मैं विद्या अहण करनेके लिए आया हूँ? इस भावनाको 
व्यक्त करते हुए चित्रके समीप पहुँचे। उन्‍हें इस प्रकार आया देख चित्रने 
कहा--गौतम, आप ब्राह्मणोमें पूजनीय एवं ब्रह्मविद्याके अधिकारी हो; क्योंकि 
मेरे जैसे छूघु व्यक्तिके पास आते समय मनमें अपने बढ़प्पनका अभिमान आपको 
नहीं हुआ है । इसलिए आभो, निश्चय ही इस पूछे हुए विषयक में भापको स्पष्ट ज्ञान 
कराऊंगा ॥| १॥ 


स होवाच ये वेके चास्माज्ञोकाग्यन्ति चन्द्रमसमेव 
ते सर्वे गच्छन्ति तेषां प्राणेः पृवेष्ष आप्यायते । अथापर- 
पत्ते न प्रजनयत्येतदे स्वगंस्य लोकस्य द्वारं यश्वन्द्रमास्त॑ 
यद्रत्याह तमतिसर्जते य एन प्रत्याह तमिह वृष्टिभू- 
त्वा वर्षति स इह् कीटो वा पतड्नो वा शकुनिवाँ शाईंलो 
वा सिहो वा मत्स्यो वा परश्वा वा पुरुषों वाउन्यो वेतेषु स्था- 
नेषु प्रत्याजायते यथाकरमे यथाविद्यं तमागतं प्रच्छति 
को5सीति स॑ प्रतिश्रयाद्रिचक्षणाहतवो रेस आभृतं पश्चद- 
शास्प्रसूतात्पित्यावतस्तन्मा पुंसि कर्तर्येर्यध्व॑ पंसा कत्रां 
मातरि मासिषिक्तः स जायमान उपजायमानो द्वादशत्रयो- 
दशा उपमासो द्वादशत्रयोदशेन पित्रा संतहिदेहं प्रतितदिदेह 
तन्‍म ऋतवो मत्येव आरभध्व॑ तेन सत्येन तपसतुर- 
स्म्थातेवो5स्मि कोडसि ववमस्मीति तमतिरूजते ॥ २ 


भावाथे--अब यजमान चित्रने इस प्रकार उपदेश आरस्म किया--त्रद्ष न 
को कोई भी भअग्निहोत्रादि सत्कर्मोका भनुष्ठान करनेवाले छोग हैं, वे सब-के-सब 
ज़ब इस छोकसे प्रयाण करते हैँ. तो क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षि- 
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णायन आवदिके अभिमानी देवताओंके अधिकारमें होते हुए भन्ततोगत्वा: चन्द्रठोक 
अर्थात्‌ स्वर्गमें द्वी जाते हैं। उनकी इन्द्रियों ओर प्राणोंसे चन्द्रमा शुक्रपन्षमें 
पुष्टिको श्राप्त द्वोते हैं। चन्द्रमा कृष्णपक्षमें उत्त स्वगंबासी जीवोंकी तृप्ति करनेमें 
समर्थ नहीं होता । 


जो चघन्द्रमाके नामसे प्रसिद्ध है, निश्चय ही यह स्वगंछोकका द्वार है। जो 
श्र,धकारी दैवीसम्पत्तिसे युक्त होनेके कारण उस स्वगरूपी चन्द्रमाका प्रत्याख्यान 
कर देता है. कथोत्‌ 'जहाँसे पुनः नीचे गिरना पड़ता है, ऐसा स्वर्गंलोक मुमे 
नहीं चाहिये” इस प्रकार दृदनिश्चय करके ज्ञो निष्काम धर्मका भनुष्तान करते 
हुए चन्द्रढोककों त्याग देता है, उस पुरुषको उसका वह शुभ संकल्प चन्द्रलोकसे 
भी ऊपर नित्य ब्द्यछोंकमें पहुँचा देता है। परंतु जो स्वर्गीय सुखके प्रति ही 
आासक्त होनेके कारण उस चन्द्रढोकको अस्वीकार नदीं करता, उस सकामकर्मी 
घर्गवासीको, उसके पृण्य-भोगकी समाप्ति दोनेपर, देववर्ग वृष्टिके रूपमें परिणत 
करके इंस छोकमें ही पुनः बरसा देता है। वह वर्षोके रूपमें यहाँ भाया हुआ 
भनुशयी जीव अपनी पू्व-वासनाके अनुसार कीट भथवा पतज्ञ या पत्ती अथवा 
व्याप्त या सिंह अथवा मछली या साँप विच्छू अथवा मनुष्य या दूसरा कोई 
जीव होकर इनके अनुकूछ शरीरोंमें अपने कर्म ओर विद्या--उपासनाके भनु- 
सार जहाँ-कहीं उत्पन्न होता हे । 


फिर शरीर धारणानन्तर संसारकी स्वर्ग-न्रकरूपा दुगंतिको समझकर जो 
उससे विरक्त हो जाय और ज्ञानोपदेशके छिए गुरुदेवकी शरणमें भाये, उस 
शिष्यसे दयाऊु एवं तत्त्वज्ञ गुरु इस प्रकार पूछे--बत्स, तुम कोन दो ? गुरुके 
इस प्रकार प्रश्न करनेपर शिष्य अपनेको देहादि-संघातरूप मानकर यों उत्तर 
दे--दे देव, जो पशद्चद्शकढात्मक--शुक्त ओर कृष्णपक्षके देतुभूत, भरद्धाद्वारा 
प्रकट, पिठल्मेकस्व॒रूप एवं नाना प्रकारके भोग प्रदान करनेमें समय हैं, उन चन्दू- 
भाके निकटसे प्रादुभूंत होकर पुरुषरूप अग्निर्मे स्थापित हुआ जो श्रद्धा, सोम 
वृष्टि ओर भन्नका परिणामभूत वीय दे, उस बीयके दी हूपमें स्थित हुए श्लुम 
श्नुशयी जीवको तुमने वीयोधान करनेवाल्ले पुरुषमें प्रेरित किया तत्पश्यात्‌ गो 
धान करनेवाले पिताके द्वारा तुमने मुझे माताके गर्भमें भी स्थापित करवाया। 
कुछ संबत्सरों तक जीवन घारण करनेवाक्षे पिताके साथ में एकताकों भाप्त 


डुशा था । 
७ 


9७० कोषीतक्ि-उपन्िषिदू [ अध्याय १ 





मैं खयं भी कुछ संबत्सरों तक ही जीवन घारण करनेवाढा होकर ब्रद्मा- 
ज्ञान अथवा उसके विपरीत मिथ्याज्ञानके निमित्त योनिविशेषमें शरीर घारण 
करके स्थित हूँ। इसलिए अब मुझे भम्ृतत्थक्री प्राप्तिके साधनभूत ब्र्मज्ञानके 
लिये अनेक वर्षों तक श्रत्यय रहनेवाली दीथे आयु प्रदान करें--अ्रद्यसाज्ञाटकार- 
पयन्त भेरे दीघैनीवनके छिये चिरस्थायिनी आयुक्षी पुष्टि करें। क्योंकि यह जाब- 
कर में देवताओंसे प्रार्थना करता हूँ, अतः उसी सत्यसे, उसी तपस्यासे, जिनका 
मैं अभी उल्लेख कर भाया हूँ, में ऋतु हूँ--संबत्सरादिरूप मरणधर्मा मनुष्य हूँ । 
आतंव हूँ--ऋतु भर्थात्‌ रज-बीयसे उत्पन्न देह हूँ। यदि ऐसी बात नहीं दे तो 
आप दी क्ृपापूर्वक बतायें, में कोन हूँ ? क्‍या जो आप हैं, वही में भी हूँ (! उसके 
इस प्रकार कहनेपर संसार-भयसे डरे हुए उस शिष्यको शुरु ब्रद्मविद्याके उपदेश- 
द्वारा भवसागरसे पार करके बन्धनमुक्त कर देता हे ॥ २॥ 


स एत॑ देवयानं पन्थानमासाद्राप्रिलोकमागच्छति स 
वायुलोक॑ स॒ वरुणलोक॑ स आदिवस्यलोक॑ स इन्द्रलोक॑ स 
प्रजापतिलोक॑ स ब्रह्मलोक॑तस्य हु वा एतस्य ब्रह्मलोक- 
स्थारो हृदो मुहृतां येष्टिहा विरजा नदी ल्‍यो वक्षः साथुज्यं 
संस्थानमपराजितमायतनमिन्द्रप्रजापती द्वार्गोपो, विशभु 
प्रमितं विचच्षणासंध्यमितोजाः पयइ्टूः प्रिया च मानसी 
प्रतिरुषा च चाक्षुषी पुष्पाण्यादायावतों वे च जगत्यम्बाश्वा- 
म्वावयवाश्वाप्सससो5म्बया नव्यस्तमित्थंविदा गच्छति 
ब्रह्माहमिधावत मम यशसा विरज्ञां वाय॑ नदीं प्रापन्न- 
वानयं जिगीष्यतीति ॥ ३ ॥ 


है ७ 
भावाथें--वबह परत्रह्मका उपासक पूर्वोक्त देवयान-सागपर पहुँचकर पहले 
अप्रिकोकमें जाता है, फिर वायुलोकर्मे आता है; वहाँसे बह सयलोकर्मे आता 
है, तदनण्तर वरुणछोकमें आता है; दत्पश्चात्‌ वह इन्द्रढोकस प्रजापतिलोकमें 
आता है तथा प्रजापतिलोकसे ब्रह्मछोकम्मं आता दै। इस प्रसिद्ध त्रह्मलोकके 
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प्रवेश-पथपर पहले “आर” नाससे प्रसिद्ध एक महान जरछाशय है। यह उस माग्गेका 
विध्न है, कामक्रोधादि अरियों--शत्रुओं द्वारा निमित दोनेसे ही उसका नाम “आार' 
पढ़ा है। उस जलाशयसे आगे मुहताभिमानी देवता हैं, जो काम-क्रोध आदिकी 
प्रवृत्ति उत्पन्न करके त्रद्मछोक-प्राप्तिके कनुकूछ की हुईं उपासना और यशज्ञ-यागा- 
दिके पुण्यको नष्ट करनेके कारण '“येट्टिह” कहछाते हैं। उससे आगे विजरा मदी 
है, जिसके दशंनमात्रसे जरावस्था दूर हो जाती है। ( यह नदी उपासनारूपा 
ही है।) उससे आगे 'इल्य”ः नामक वृक्ष हे। 'इलछा' प्रथिवीका नाम है, उसका 
ही स्वरूप होनेसे उसका नाम 'इल्य' हे। उससे आगे अनेक देवताओं द्वारा सेब्य- 
मान उद्यान, बावछी, कुएँ, ताछाब भौर नदी झादि आाँति-भाँतिके जलाशर्योंसे 
युक्त एक नगर है, जिसके एक ओर तो बिरजा नदी है ओर दूसरी भोर ग्रत्यघ्चाके 
आकारका ( अद्धंचन्द्राकार ) एक परकोदा है। उसके आगे ब्रक्माजीका निवासभूत 
विशारू मन्दिर दे, जो “अपराजित” नामसे प्रसिद्ध है। सूथंके समान तेजोमय 
होनेके कारण वह कभी किसीके द्वारा पराजित नहीं होता। मेघ भोर यज्ञरूपसे 
उपछक्तित घवायु और आकाशरूप इन्द्र और प्रजापति उस ब्रक्य-मन्दिरके 
द्वाररक्षक हैं । 

बहाँ 'विभ्वुप्रमित” नामक सभामण्डप है (जो अह्भारस्वरूप है )। उसके 
मध्यभागमें जो बेदी ( चबुतरा ) हे, वह “बिचक्षणा' नामसे प्रसिद्ध दे। ( बुद्धि 
ओऔर महत्त्व क्रादि नामोंसे भी उसका प्रतिपादन द्ोता है। बह अत्यन्त बिछू« 
क्षण है। ज्ञिसके बछका कोई माप नहीं हे, वह 'अमितौजाः प्राण ही बअश्चाजीका 
सिंदासन--पढेँग हे । मानसी प्रकृति उनकी प्रिया है। वह सनकी कारणभूता 
अथवा मनको आसलन्दित करनेवाली दोनेसे ही मानस्ती क.्टछाती हे । उसके आशु: 
षण भी उसीके स्वरूपभूत हैं। उसकी छायामूति “चाक्षुषी' नामसे प्रसिद्ध हे। 
वह तेजस नेन्रोंकी प्रकृति होनेके कारण अत्यन्त तेजोमयी है। उसके आभूषणादि 
भी उसीके समान तेजोमय हैं । 


जरायुज,, स्वेदूज, अण्डज और उस्निज--इन चंतुविध प्राणियोंका नाम जगत 
है। यह सम्पूर्ण जगत्‌--जड-चेतन-समुदाय ब्रक्काजीकी बाटिकाके पुष्प तथा उनके 
घोत एवं उत्तरीयरूप युगल वस्र हैं। वहाँकी अप्सरएँ---साधारण युवतियाँ “ अम्बा? 
ओर “आस्बायवी? नामसे प्रसिद्ध हैं। जगज्नननी श्रुतिरुंपा दोनेसे वे “अम्बा!' 
कहद्ाती हैं । तथा “अम्ब? ( अधिक ) और अयव ( म्यून ) भावसे रहित बुद्धिरुपा 
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मैं स्वयं भी कुछ संवत्सरों तक ही जीवन धारण करनेवाछा होकर ब्ड्- 
ज्ञान अथवा उसके विपरीत सिथ्याज्ञानके निमित्त योनिविशेषमें शरीर धारण 
करके स्थित हूँ। इसलिए अब मुझे अम्ृतत्वकरी प्राप्तिके साधवभूत बद्याज्ञानक्े 
छिये अनेक वर्षों तक अत्तय रहनेवाली दीधे आयु प्रदान करें--बद्यसाज्ञाककार- 
पर्यन्त भेरे ईधेज्नीवनके छिये चिरस्थायिनी आयुद्दी पुष्टि करें। क्योंकि यह जाव- 
कर में देवताओंसे प्रार्थथा करता हूँ, अवः उसी सत्यसे, उसी तपस्यथासे, जिनका 
मैं अभी उल्लेख कर णाया हूँ, में ऋतु हूँ--संवत्सराद्रूप सरणधम्मो मनुष्य हूँ । 
आतंब हूँ--ऋतु अधोत्‌ रज-वीयसे उत्पन्न देह हूँ। यदि ऐसी बात नहीं है तो 
आप ही ऋृपापूर्वक बतायें, में कोन हूँ? क्‍या जो आप हैं, बही में भी हूँ ?! उसके 
इस प्रकार कहनेपर संसार-भयसे डरे हुए उस्र शिष्यको शुरू ब्रह्मविद्याओ्रे उपदेश- 
द्वारा भवसागरसे पार करके बन्धनमुक्त कर देता हे ।॥ २॥ 


स एत॑ देवयानं पन्थानमासादाप्रिलेकमागच्छति स 
वायुलोक॑ स॒ वरुणलोक॑ स आदिश्यलोक॑ स इन्दलोक॑स 
प्रजापतविलोक॑ स ब्रह्मलेक॑तस्य हवा एतस्य ब्रह्मलोक- 
स्‍्थारों हृदो मुह॒तां येष्टिहा विरजा नदी ल्‍यो वक्षः सायुज्यं 
संस्थानमपराजितमायतनमिन्द्रप्रजापती द्वार्गोपो, विशभु 
मित॑ विचचणासंध्यमितोजाः पयेह्टः प्रिया च मानसी 
प्रतिरूषों च चाक्षुषी पुष्पाण्यादायावतों वे च जगत्यम्वाश्वा- 
म्वावयवाश्वाप्ससो5्बया नय्यस्तमित्थंविदा गच्छलि-शं 
ब्रह्माहाभिधावत मम यशसा विरज़ां वाय॑ नदी प्रापन्न- 
वानयं जिगीष्यतीति ॥ ३ ॥ 


भावार--वह परतद्यका उपासक पूर्वोक्त देवयान-सार्गपर पहुँचकर पहले 
अप्निलोकमें' जाता हे, फिर वायुलोकमें आता है; वहाँसे वह सयछोकर्मे आता 
है, तदनम्तर वरुणछोकमें आता हे; तत्पश्चात्‌ वह इन्द्रढोकस प्रजापतिछोकम्मों 
आहछा है ठथा प्रजापतिछोकसे ब्रद्मछोकर्मं आता है। इस प्रसिद्ध त्रह्मल्मेकके 
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माछाएँ लिए होती हैं। वे उस महात्माकों ब्रद्योचित अल्भारोंस भलडकृत करती 
हैं। वह ब्द्यवेत्ता पुरुष त्रद्माजीके योग्य अलछ्भारोंसे अलडन्कृत हो त्रह्माजीके 
स्वरूपको ही भ्राप्त कर लेता है। फिर वह “आर? नामक जलाशयके पास आता है 
और उसे मनके द्वारा--सझ्ुल्पसे ही छाँघ जाता है। उस जलाशय तक पहुँचने 
पर भी अज्ञानी मनुष्य उसमें डूब जाते हैं। फिर वह ब्क्षवेत्ता मुहृतोभिभानी 
“येष्टिह ” नामक देवताओंके पास आता हे; किंतु वे विन्नकारी देवता उसके पाससे 
भाग खड़े होते हैं। तत्पपश्चात्‌ बह विज्रा नदीके तटपर आता है भौर उसे भरी 
सद्ुल्पसे ही पार कर लेता है। वहाँ वह पुण्य और पापोंको झाड़ देता है । 


जो उसके प्रिय कुटुम्बी होते हैं, वे तो उसका पुण्य पाते हैं; और जो उससे 
देष करनेवाले द्वोते हैं, उन्हें उसका पाप मिलता है। उसद्च विषयमें यह दृष्टान्त है। 
सथसे यात्रा करनेवाला पुरुष स्थक्रों दोड़ाता हुआ रथके दोनों चक्कोंकों देखता है; 
उस्च समय रथचक्रोंका जो भूमिसे संयोग-वियोग द्वोता हे, वह उस द्रष्टाको नहीं भ्राप्त 
दोता। इसी प्रकार वह ब्रह्बबकेत्ता रात और दि्निकों देखता है, पुण्य ओर पापको 
देखता है, तथा अन्य समस्त इन्द्बोंको देखता हे; द्र॒ष्टा होनेके कारण ही उसका इनसे 
सम्बन्ध नहीं होता । भ्रतएत्र यह पुण्य ओर पापसे रहित होता है। फछतः वह 
ब्रद्धवेत्ता तद्मकों ही प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

स आगच्छतील्यं वृत्तं तं ब्रह्मगन्धः प्रविशति स 
आगच्छति सालज्य॑ संस्थान त॑ बरह्मरंसः प्रविशति आंग॑- 
च्छुत्यपराजितमायतन त॑ ब्रह्मतेजः प्रविशति स आगच्छ- 
तीन्द्रप्रजापती द्वारगोपो तावस्मादपद्रवतः स थ्गंच्छैति 
विभुप्रमितं त॑ ब्रह्मययशः प्रविशति स आगच्छति विचक्ष- 
णामासन्दीं बृहद्रथन्तर सामनी प्रू्वों पादों श्येतनोधसे 
धापरो पादों वेरूपबेराज़े शाकररेवते विरश्वी सा प्रज्ञा 
प्रज्या हि विपश्यति स आगच्छत्यमितोजसं पर्यक्क सै 
ब्राणस्तस्य भूत॑ च भविष्यच्च पूवों पादों श्रीश्वेरा चारपरों 
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बृहद्थन्तरे अनूच्ये भद्ययज्ञायज्ञीये शीरषण्ये ऋचश्व सा- 
मानि च प्राचीनातानानि यजूषि तिरश्रीनानि सोमांशव 
उपस्तरणमुद्नीथ उप श्रीः श्रीरुपबंणं तस्मिन्त्रह्मास्ते 
तमित्य॑वित्पादेनेवाय आरोहति त॑ ब्रह्माह कोउसीति ह॑ 
प्रतिब्रयात्‌ ॥ ५ ॥ 


भावाथे--तव वह इल्य वृत्तके पास आता है, उसकी नासिकाम ब्रद्म- 
गन्धका प्रवेश होता हे। वह गन्ध इतनी दिव्य है कि उसके सामने अन्य छोकोंकी 
धुगन्ध दुर्गन्धवत्‌ प्रतीत होती दै। फिर बहू सालज्य नगरके समीप भाता है; 
वहाँ उसकी रसनामें उस दिव्यातिद्व्य ब्रद्मरसका धलनुभव होता है, जिसका 
इसे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ रहता। फिर वह “अपराजित' नामक ब्रद्म- 
भन्दिरके समीप आता है, वहाँ उसमें ब्रद्नतेज प्रवेश करता है। तत्पश्चात्‌ वह 
द्वार-रक्षक इन्द्र और प्रजापतिके पास भाता है; वे उसके सामनेसे मार्ग छोड़- 
कर हट जाते हैँ। तदवन्तर व 'विभुषमितः नामक सभा-मण्डपम्में आता है; 
वहाँ उसमें त्रह्मययश प्रवेश करता है। फिर वह 'विचक्षणाः नामक वेदीके पास 
आता है। “बृहत' ओर 'रथन्तर'--ये दो मास उसके दोनों अगले पाये हैं, भौर 
'शंयेत' एवं 'नौधस” नामक साम उसके दोनों पिछले पाये हैं। 'वैरूप” भौर 'वैराज' 
नामक साम उसके दक्षिण भोर उत्तर पाश्व हैं. तथा 'शाक्क? और 'रैबत' साम 
उसके पूर्व एवं पश्चिम पाश्व हैं। वह समष्ठि-बुद्धिरुपा है। वह ब्रद्यवेत्ता उस 
बुद्धिके द्वारा विशेष हृष्टि प्राप्त कर लेता है। फिर वह 'अमितौजा:” नामक पढूंग 
या सिहासनके पास आता है, वह पयद्ू प्राणस्तरूप है। भूत ओर भविष्य--- 
ये दोनों काछ उसके अगले पाये हैं. और श्रीदेवी एवं भूरेबी--ये दोनों उसके पिछले 
बे दें 5 उसके व भागमें जो 'अनूच्य' नामके दीधे ख ट्वाज्ज हैं, वे 
बृहत्‌ ” और  रथन्तर ” नामक साम हैं और पूव-पश्चिम भागमें जे। छोटे खटबाड् 
हैँ, जिनपर मस्तक ओर पैर रक्‍्खे जाते हैं, वे 'भद्र” और ' यज्ञायज्ञीय ? मेक 
साम हैं । सिरकी अरका भाग ऊँचा और पैरकी ओरका भाग कुद्ध नीचा है। 
पूर्वसे पश्चिमको जो बड़ी बड़ी पाटियाँ छगी हे, वे ऋक ओर सामके प्रतीक हैं। तथा 
दक्षिए-उत्तरकी ओर जो भाड़ी-विरछी पाठियाँ हे, वे यजुबंदस्वरूपा हैं। चह्द्रमाकी 
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कोमछ किरणें ही उस्र पढेंगका नरम नरम गद्दा हैं। उद्॒गीथ ही उसपर बिछी 
हुई उपशभ्री ( श्वेत चादर ) है। छच्मीजी तकिया हैँ । ऐसे द्विय पयझ्लुपर ब्रक्षाजी 
विराजमान होते हैं। इस तसत्त्वको इस प्रकार जाननेवाछा ब्रह्मवेता उस पहुँगपर 
पहले पेर रखकर चढ़ता दे । 


तब ब्रह्माजी उससे पूछते हैं--तुम कोन हो * ॥५॥ 

ऋतुरस्म्यात॑वो 5सम्याकाशादोनेः संभूतो भायोये रेतः 
त्संवत्सरस्थ तेजोभृतस्य भृतस्यात्मा भृतस्य त्वमात्मासि 
यसत्वमसि सो5हमस्मीति तमाह को5हमस्मीति सत्य- 
मिति ब्रयात्कि तयरत्सत्यमिति यदम्यदुदेवेभ्यश्र प्राणे- 
भ्यश्व॒ तत्सदथ यदुदेवाश्र प्राणाश्र तत्त्यं तदेवया वाचाभि- 
व्याहियते सत्यमित्येतावदिदं॑ सर्वंरिदं सवमसीत्येवेन॑ 
तदाह तदेतच्छलोकेनाभ्युक्तम ॥ ६॥ 


भावाथ--ब्रह्ञाको इस प्रकार उत्तर दे--में वसन्‍त आदि ऋतुरूप हूँ । ऋतु 
सम्बन्धी हूँ। कारण भूत अव्याकृत झाकाश एवं स्वयंप्रकाश परत्रह्म परमात्मासे 
उत्पन्न हुआ हूँ । जो भूत ( अतीत ), भूत ( यथाथ कारण ), भूत ( जडचेतनमय 
चतुर्विध सर्ग ) ओर भूत ( पद्लमद्दाभूतस्वरूप ) है, उस संवत्सरका तेज हूँ। आत्मा 
हूँ । आप भात्मा हैं, जो भाप हैं, वह्दी में हूँ। इस भ्रकार रक्तर देनेपर त्रक्षाजी 
पुनः पूछते हैं--- में कोन हूँ ? इसके उत्तरमे कहदे--आप सत्य हैं। “जो सत्य हे, 
जिसे तुम सत्य कद्दते हो, वह क्‍या है ९? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर दे--जो सम्पूणे 
देवताओं तथा प्राणोंसे भी सबंधा मिन्न--विरछक्षण दो, वह “सतू! है भौर ज्ो 
देवता एवं प्राणरूप है, बह “त्य? है। वाणीके द्वारा जिसे “सत्य” कद्दते हैं, वह 
यही है । इतना दी यद्द सब कुछ है। भाप यह सब कुछ हैं, इसलिए सत्य दें ॥६॥ 


यजूदरः सामशिरा असावह-मूतिरव्यय । स ब्रह्मेति 
हि विज्ञेय ऋषित्र द्मामयो महानिति॥ तमाह केन 
पोंस्यानि नामान्याप्नोतीति प्राणेनेति ब्र यात्केन ख्रीनामा- 
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प्राणेनेति त्रयात्केन रुपाणीति चक्षुषेति केन शब्दानिति 
श्रोत्रेशेति केनान्नरसानिति जिहयेति केन कर्माणीति 
हस्ताभ्यामिति केन सुखदुःखे इति शरीरेणेति केनानन्द 
रति प्रजातिमित्युपस्थेनेति । केनेत्या इति पादाभ्यामिति 
केन घियो विज्ञातव्यं कामानिति प्रज्ञयेति प्रत्न यात्तमाहापो 
वे खलु मे छयसावयं ते लोक इति सा या ब्रह्मणि चितियां 
ब्यष्टिस्तां चिति जयति तां व्यष्टि व्यश्नुते य. एवं वेद य॑ 
एवं वेद ॥ ७॥ 


भावायं--यही बात ऋतसम्बन्धी मन्त्रद्ारा भी बतायी गयी है-..यजुवद्‌ 
जिसका उदर है, सामबेद मस्तक है तथा ऋग्वेद सम्पूर्ण शरीर है, बच्द भविनाशी 
परमात्मा ' ब्रह्मा 'के नामसे जानने येग्य है। वह अ्रद्वरूप महान ऋषि है। 


तद्‌नन्तर पुन' श्रद्ाजी उस उपासकसे पूछते हैं--तुम मेरे पुरुषवाचक 
नामेको किससे प्राप्त करते हो ! वह उत्तर दे--प्राणसे | प्रश्न--स्लीवाचक नामोंको 
किससे प्रहण करते हो ? उत्तर--पराणीसे | प्रश्न--नपुसकबाचक नामोंको किससे 
प्रहण करते हो ? उत्तर-मनसे | प्रश्न--गन्धका अनुभव किससे करते हो? 
उत्तर-- प्राणसे-घाणन्द्रियसे । इस प्रकार कह्े । प्रश्न--रूपोको प्रहण किससे करते 
हो? उत्तर--नेत्नसे । प्रश्न--शब्दोको किससे सुनते हो ? उत्तर--कानोंखे । 
प्रश्न->अक्षके रखोंका आरवादन किससे करते हो! उत्तर--जिहासे। प्रश्न--कर्म 
किससे करते हो ? उत्तर--हाथेसे | प्रश्न-- सुख-दुखेका अनुभव किससे करते हो ! 
उंशर--शरीरसे । प्रभ--रतिका परिणामरूप आनन्द, रति ( मैथुनका आनन्द ) 
और प्रज्ञोत्पश्चिका सुब्व किससे उछाते हो? उत्तर--उपस्थ-इन्द्रियसे यो कहे। 
प्रभ--गसनकी क्रिया किससे करते हो ? उत्तर-दोनो पैरोसे | प्रश्न--बुद्धि-बृत्ति- 
य्रोको ल्लातव्य विषयोकों जोर विविध मनोरथोंकों किससे अहण करते हो! 
उत्तरूच्ू्पक्षाल्े यों कहे । 


मेस्त्र १ ] विद्याविनोद भाष्य ४५७ 
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तब ब्रह्मा उससे कद्दते ईँ--जऊ भादि भ्रसिद्ध पाँच महाभूत मेरे स्थान हैं 
अत; यह मेरा छोक भी जछादि-तस्त्अप्रधान ही दे | तुम मुझसे अभिन्न मेरे डपा- 
सक हो, अतः यह तुम्दारा भी छाक है । 


वह जो ब्रद्माजीकी सुप्रसिद्ध विज्ञय नामक--सबपर नियन्त्रण करनेकी शक्ति 
तथा सत्र व्याप्ति--सबंब्यापकता है, उस जिजयकों तथा उस सबव्यापकताकों भी 
वह उपासक प्राप्त कर लेता है, जो इस प्रकार जानकर उपासना करता है । अथोत्‌ 
हाजीकी भांति ही वह सबका शासक एवं स्वव्यापक बन जाता है॥ ७॥ 
----$%%---- 


हदितीय अध्याय 


३०2०८ ८ 7 + 8४०“ ीन 


प्राणो ब्रह्मति ह स्माह कोषीतकिस्तस्य ह वा एतस्य 
प्राणस्य ब्रह्मयणों मनो दूत॑ वाक्परिवेष्टी चक्षुगोप्त श्रोत्र 
संशक्रावयित्‌ यो ह वा एतस्य प्राण॒स्य ॒ब्रह्मणो मनो दूत॑ 
वेद दूतवान्‌ भवति यश्चक्षुगोप्त गोतमान्‌ भ्वति यः श्रोन 
संक्रावयित्‌ संक्रावयितृ॒मान्‌ू भवति यो वाचं परिदेष्ठी 
परिवेष्टीमान्‌ भवति तस्मे वा एतस्में प्राणाय ब्रह्मण पता; 
सवा देवता अयाचमानाय बलि हरन्ति तथो णवास्‍्मे 
सवाणि भृतान्ययाचमानायेव बलि हरन्ति य एवं वे 
तस्योपनिषन्न याचेदिति । तद्यथा ग्राम सिक्षित्वा लब्ध्वो- 
पविशेज्नाहमतो दत्तमश्षीयामिति य एवेन पुरस्तात्मत्या 
चक्षीरंस्त एवेनसुपमन्त्रयन्ते ददाम त इत्येष धर्मों याच- 
तो भवत्यन्यतस्त्वेवेनमुपमन्त्रयन्ते दुदाम त इति ॥ १॥ 


आरवार्थं---असिद्ध ऋषि कौपीतकि कहते हैं. कि 'प्राण त्रक्ष! है। उस प्रसिंद्ध 
शर्ट 





ध्श्ट कौषीतकि-उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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प्राणमय ब्रद्मकी यहाँ राजाके रूपमें कल्पना की गयी है। उसका मन ही दूत है, वाणी 
परोसनेवार्ल! रानी हे, चच्षु संरक्षक मन्त्री हे, श्रात्रेन्द्रिय संदेश सुनानेबाढा द्वार- 
पाछ है। उस सुप्रसिद्ध प्राणमय अह्यक्ो बिना साँगे ही ये सम्पूर्ण इन्द्रियाभिमानी 
देवता भेंट समर्पित करते हैं, उसके अधीन होकर रहते हैँं। इसी प्रकार जो इस 
प्रकार जानता हे, उसको भी सम्पूर्ण चराचर प्राणी बिना माँगे भेट देते हैँ । उस 
प्राणोपासकके लिए यह गूढ़ त्रत हे कि बह किप्तीसे कुछ भी नमाँगे । ठीकू उसी 
तरह, जैसे कोई मिल्तु गावमें भीख मॉगनेपर भी जब कुछ नहीं पाता तो हृताश 
होकर बेठ रहता ओर कुपित द्वोकर यह प्रतिज्ञा कर लेता है कि अबसे इस गाँववाले 
छोगोंके देनेपर भी यहाँका अन्न नहीं खाऊगा। तात्पय यह कि वह भित्तु जिस 
हृढ़तासे अपनी बातपर डटा रहता है. उसी प्रकार उसको भी अपने ब्रतपर अटल 
रहना चाहिये | जो छोग पहले इस पुरुपषको कुछ देनेसे अस्वीकार कर चुक्रे 
होते हैं, वे ही कुछ न साँगनेका निश्रय कर ल्ेनेपर इसे देनेके लिए निमन्त्रित करते 
हूँ भोर कहते हैं कि भाओ, हम तुम्हें देते हैं | दीनतापूबेक दूसरोंके सामने प्रार्थना 
करना--यदह याचकका धर्म होता हे । अथोत्‌ याचना करनेवालेको द्वी दैन्य-प्रदर्शन 
करना पड़ता है| याचना ओर देन्य-प्रद्शनसे दूर रहनेपर हो उसे छोंग यों निमन्त्रण 
देते हैं कि आओ, हम तुम्हें देंगे।। १॥ 


प्राणो ब्रह्मेति ह स्माह पेड़यस्तस्थ हु वा एतस्य 
प्राणस्य बह्मणो वाक्‌ परस्तोच्चक्षुरारून्धे चच्चुः परस्ताच्छो- 
त्रमारन्धे श्रोत्र परस्तान्मन आरुन्धे मनः परस्तात्पाण 
आरून्धे तस्मे वा एतस्में प्राणाय ब्रह्मण एताः सर्वा 
देवता अयाचमानाय बलि हरन्ति वथो एवास्मे सर्वाणि 
भूवात्ययाचमानायेव बलि हरन्ति य एवं वेद तस्योपनि- 
षत्न याचेदिति तथा ग्राम॑ मिचित्वा लब्ध्योपविशेज्ञा- 
हमतो दत्तमश्षीयामिति य एवेन पुरस्तातत्याचचीरंस्त 
पवेनमुपमन्त्रयन्ते ददाम त इत्येष धर्मों याचतों 
भवत्यन्यतस्त्वेबेनमुपमन्ञ्यन्ते ददाम त इति ॥ २॥ 


प्न्त्र ३ ] विद्वाविनोद्‌ भाष्य ४५३ 





भावाथें---असिद्ध महात्मा पेड़्थ भी यही कहते हैं. कि प्राण ब्रह्म है। उस 
प्रसिद्ध प्राणायाम ब्रद्मके लिए वणीसे परे चन्तु-इन्द्रिय हे, जो वागिन्द्रयकों सब 
ओोरसे व्याप्त करके स्थित है। अतः चक्तु वागिन्द्रियक्री अपेक्षा आन्तरिक है; क्योंकि 
जैसा कहा गया हो, बेसा ही नेत्रसे भी देख लिया जाय तो विवादकी सम्भावना 
नहीं रह ती--वह्‌ वस्तु यथार्थ समझ छी जाती है। चछुसे परे श्रवशेन्द्रिय है, जो 
चच्ुको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित हैं। क्‍योंकि चक्ुसे कहीं कहीं अआन्त-दर्शन भी 
होता है, जैसे सीपमें चॉदीका दर्शन । परन्तु कानसे विधमान अथवा प्रस्तुत वच॒नका 
ही श्रवण होता है| श्रतशेन्द्रियसे परे मन है, जो श्रवरेन्द्रियको सब भोरखें व्याप्त 
करके स्थित है; क्योंकि सनके सावधान रहनेपर ही श्रवण न््रिय सुन पाती है। मनसे 
परे प्राण है, जो मनको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित हे । प्राण ही सनको बाँध 
रखनेवाढा हे--यह बात प्रसिद्ध है । प्राण न रहे तो मन भी नहीं रह सकता; अत; 
सबकी अपेतज्ञा पर एवं आन्तरिक आत्मा होनेके कारण प्राणका ब्रह्म हंना उचित ही 
दे । उस प्राणमय ब्रहद्मको ये सम्पूर्ण देवता उसके न माँगनेपर भी उपहार समर्पित 
करते हैं। इसी प्रकार जो यों जानता है, उस उपाप्तककों भी रुम्पूर्ण प्राणी बिना 
गे ही भाँति-माँतिके उपहार भेंट करते हैं। उसका यह गूढ़ बत हे कि वह किसीसे 
याचना न करे | इस विपयमें यह रृष्टान्त भी दे --कोई भमिक्तु गाँवमें भीख सॉगनेपर 
भी जब कुछ नहीं पाता तो हताश होकर बैठ रहता ओर यह प्रतिज्ञा कर लेता हो 
कि अब यहाँ किसीके देनेपर भी अन्न ग्रहण नहीं करूँगा | ऐसी प्रतिज्ञा कर ल्ेनेपर 
जो छोग पहले उसे कुछ देनेसे अस्वीकार कर चुके होते दें, वे दी उसे यों कहकर 
निमन्त्रित करते हैँ कि आओ, हम तुम्हें देते हैँ ॥ २॥ 


अथात एकघनावरोधनं यदेकधनमभिध्यायात्‌ पोणं 
मास्यां वाउमावास्यायां वा शुद्धपक्षे वा पुण्ये नक्षत्रेडष्नि- 
मुपसमाधाय परिसमुश्य परिस्तीय पर्युच्योत्यूय पूर्वदक्षिणं 
जान्वाच्य स्रुवेण वा चमसेन वा कंसेन वेता आज्याहुती- 
जुहोति । वाहनामदेवतावरोधिनी सा मे3पुष्मादिदमव- 
रन्धां तस्ये स्वाहा प्राणो नाम देवतावरोधिनी सा मे3प्रु- 
प्मादिदमवरून्धां तस्ये स्वाहा । चचुनांम देवतावरोधित्री 


शद० कौपीतकि-छप निपदू [ अध्याय ३ 
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सा मे>मुष्मादिदमवहन्धां तस्ये स्वाहा । श्रोञ्ं॑ नाम देव- 
तावरोधिनी सा मे.मुष्मादिदमवरुन्धां तस्थे स्वाहा । 
मनो नाम देवतावरोधिनी सा मेमुष्मादिदमवरून्धां तस्ये 
स्‍्त्राहा। प्रज्ञा नाम देवतावरोषिनी सा मेडमुष्मादिदमव- 
रुन्धां तस्ये स्वाहेत्यथ धूमगन्ध॑प्रजिधायाज्यलेपेनाडान्य- 
नुविस्ृज्य वारचयमो5भिप्रत्नज्याथ' ब्वीत दूत वा प्रहिणुया- 
ल्भते हेव ॥ ३ ॥ 


भावाथ-- प्राणोपासकको धन प्राप्तिकी इच्छा ह/नेपर उसके लिए कतंव्यका 
उपदेश करते हे--अब एकमात्र घन प्राणके निरोधकी बात बतायी जाती है । यदि 
एकमात्र घन अथवा प्राणका चिन्तन करे तो पूणिमाकी या अमावस्याको अथवा शुक्क 
या कृष्णपक्तकी किसी भी पुण्य तिथिकों पवित्र नक्षत्रमें अम्रिकी स्थापना, वेदीका 
परिसमूहन संम्कार, कुशोंका आस्तरण, मन्त्रपूत जलसे बेदी आदिका अमिपेक्र तथा 
अप्रिपर रखे हुए पात्रस्थ घृतका शोधन करके दाहिना घुटना प्रथ्वीपर टेककर 
खुवासे, चमससे अथवा कॉसेकी करछी आदिसे निम्नाक्चित मस्त्रोंद्वारा घुनकी ये 
आहुतियां दे-. 

वाडः नाम देवतावरोधिनी सा मेअुष्मात्‌ (- *) 


इृदसू अवरुन्धां तस्ये स्वाहा । 
भथोत्‌ वाक्‌ नामसे प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी उपासककी अभी2सिद्धि करने- 
बाढी है, वह मुझ प्राणोपासकके छिए अमुक व्यक्तिसे इस अभीष्ट अ्थंकी सिद्धि 
कराये | उसके छिए यह घुतकी भाहुति सादर समर्पित है | 
उपयुक्त मन्त्रका उच्चारण करके अमुध्मात्‌'के आगे दिये हुए कोष्ठकर्में उस 
व्यक्तिके नामका उल्लेख करे, जिससे अभीष्ट अर्थ प्राप्त करना है । तथा इद्म'के 
स्थानपर अभीष्ट अथंका उच्चारण करे । आगेके मन्‍्त्रोंढा अर्थ भी इसी प्रकार 
समझना चाहिये। 
माँणो नाम देववावरोधिनी सा मेअपुष्पात्‌ दृदम अवरून्धां तेस्‍्ये स्वाहा। 


। देवकावसेधिनी सा मेःपरुष्मात्‌ ददम अवरुन्यां तस्ये स्वाहा । 


प्रन्न्न ४ ] विद्याविनोद भाष्य ४६४ 


श्रोर्ज नाम देवतावरोधिनी सा मेउप्नुष्पात्‌ इृदस अवरुन्थां तस्ये स्वाहा । 

मनो नाम देवतावरोधिनी सा मेअपुष्प्रात्‌ हृदमू अवरुन्धां तस्ये स्वाहय 

प्रज्ञा नाम देवतावरोधिनी सा मेहशुष्मात इदस अवरुन्धां तस्ये स्वाहा । 

इस प्रकार आहुतियां देनेके पश्चात्‌ धूमगन्‍्धको सूँघकर होमावशिष्ट घृतओ 

लेपसे अपने अद्ञोंका अनुमाजन करके मौनभावसे धनस्वामीक्े पास ज्ञाय और 
अभीष्ट अथके विषयमें कद्दे कि इतने धनकी मुझे आवश्यकता है, सो आपके यहाँसे 
मिछ जाना चाहिये | अथवा यदि घनस्वामी दूर हा दो उक्त संदेश कहलानेके छिए 
उसके पास दूत भेज दे । यों करनेसे निश्चय ही वह अभीष्ट धन प्राप्त कर 
ढ्षेता है ॥॥ ३॥ 


अथातो देवः स्मरो यस्य प्रियो बुभूषेयस्ये वा एपां 
वे तेषामेवेतस्सिन्पव ण्यप्रिमुपसमाधायेतयेवाबतेता आज्या- 
हतीजुहोति वाच॑ ते मयि जुहोम्पसो स्वाहा प्राणं ते मयि 
जुहोम्यसो स्वाहा चश्"ुसस्‍्ते मयि जुहोम्यसो स्वाहा श्रोत्रे 
वे मयि जुहोम्यसों स्वाहा मनरूते मयि जुहोम्यसो स्वाहा 
प्रज्ञानं ते सयि जुहोम्यसो स्वाहेत्यथ पूमगन्धं प्रजिधायाज्य- 
लेपेनाजान्यनुविम्तृुज्य वाचंयमो5भिप्रवृज्य संस्पश जिय- 
मिषेद्पि वाताद्रा संभाषमाणस्तिष्ेत्रियो हैव भवति 
स्मरन्ति हेवास्थ ॥ ४ ॥ 


भावाथें--इस प्रकार घत्त-प्राप्तिका उपाय बताकर अब उपासकके छिए 
वशीकरंणका उपाय बताते हँ--.अब इसझे बाद वाक आदि देवताओं द्वारा साध्य 
मनोरथकी सिद्धिका प्रक्रार बताया जाता है । जिस किसीका प्रिय होना चाहे 
निश्चय ही उन सबका प्रिय हानेके रिए पहले प्राणोपाखफ़कों बाऊ आदि देवताओंका 
ही प्रिय बनना चाहिये । किसी एक पव॑के दिन पूर्वोक्त रीतिसे शुभ पुण्यतिथि एवं 
मुहृतमें पहले दताये अनुसार ही अप्रिकी स्थापना, परिसमुहन, कुशोंका भ्रस्तरणा, 
भ्प्निवेंदी आदिका अभिपेक, घृतका उत्पवन भ्रादि करके निम्नाश्लित मन्त्रोंसे ये 
इवफी आहुतियाँ दे-. 


8६२ कोषीतकि-उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
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वाच॑ ते मयि जुहोम्यसों स्वाहा । 
में तुम्हारी वाक्‌-इन्द्रियका अपनेमें हवन करता हूँ मेरा अमुफ काय सिद्ध 


हो जाय । इस उद्देश्यसे यह आहुति है। इसी प्रकार झनन्‍्य मन्‍्त्रोंका भी अथ 
समभना चाहिये | 
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इस मन्त्रका उच्चारण करनेके पहले उस व्यक्तिका नाम लेना चाहिये, जिसको 
बशमें करना हो; यथा--“अमुफगोत्रस्य अम्ुुऊनामधेयास्य राज्ष), अमुऊंगोत्राया 
अमुकनामधेयाया राश्या वा वाच॑ ते मयि जुद्येमि असो स्वाहा 7? यों कहकर घूतकी 
भाहुति डालनी चादिये। 'भसौ' के बाद कार्यका उल्लेख करना आवश्यक है, यथा-- 
असो काम: सिद्धयतु स्वाहा ।' 
प्राणं ते मयि जुहोम्य तो रवाहा। 
चक्षुस्ते मयि जुहोम्यसों रवाहा। 
श्रोअं ते मयि जुहोभ्यसों स्वाहा। 
मनसस्‍्ते पयि जुह्ोम्यसों स्वाहा । 
प्रज्ञानं ते मयि जुहोम्यसों स्वाश । 
इसके बाद होम-धूमकी गन्ध सेंघकर होमावशिष्ट घृतके लेपसे अपने 
अद्ञोंका अनुमाजन करके मोनभावसे अभीष्ट व्यक्तिके पास गमन करे ओर उसके 
संपकमें जानेकी इच्छा करे। अथवा ऐसी जगह खड़ा रहकर वातोलाप करे, जहाँ 
वबायुकी सहायतासे उसके शब्द अभीष्ट व्यक्तिके कानोंमें पड़ें | फिर तो निश्रय ही 


वह उसका प्रिय हो जाता हे । इतना ही नहीं, उस स्थानसे दृट जानेपर वहाँके छोग 
उसका सदा स्मरण करते हैं। ४॥ 


अथातः सायमन्नं प्रातदनमान्तरमपभिहोत्रमिति चाच- 
च्षते यावद्दे पुरुषो भाषते न तावत्माणितुं शक्कोति प्रा 
तदा वाचि जुहोति यावद्रे पुरुष: प्राणिति न तावद्धाषितु 
शक्रोति वार्च तदा प्राणे जुहोति । एते अनन्ते असृता- 
हुती जामच्च स्वपंश्व संततमव्यवच्छिन्न जुहोत्यथ या 
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अन्या आहुतयोडन्तवत्यस्ता कर्ममय्यों सवन्त्येतद्ध वे पूव॑ | 
विद्वांसोउप्मिहोत्र न जुहुवाश्कः ॥ ५ ॥ 


भावारं--अब इसके बाद दिवोदास# पुत्र प्रतदन द्वारा अनुष्ठित, अतएव 

आतर्दन” नामसे विख्यात ओर संयमसे पूर्ण होमेसे 'सांयमन' कहरानेवाले आध्या- 
त्मिक अग्निद्दात्रका वणन करते हँ। निश्वय ही मनुष्य जबतक कोई वाक्य बोछता है 
तबतक पुणतया श्वास नहीं ले सकता | उस समय वह प्राणका बाणीरूप अग्निमें 
हवन कर देता हे। जब तक पुरुष श्वास खींचता है, तबतक बोल नहीं सकता; उस 
समय वह वाणीका प्राणरूप भग्निमें हवन कर देता है। 

ये वाकू भोर प्राणरूप दो आहुर्तियाँ कननन्‍्त एवं अमृत हैं। वाक्‌ और श्राणके 
व्यापारोंका जीवनमें कभी भन्‍्त नहीं होता, इस लिए ये अनन्त हैं । तथा इनके 
व्यापारोंका जो एक-दूसरेमें छय होता है, उसमें अग्निद्ोत्र-बुद्धि हो जानेसे ये 
भाहुतियाँ अमृतत्वरूप फलको देनेवाली होती हैं, इसलिए इन्हें 'अमृत”ः कहा गया 
दै। जाग्रतू और स्वप्तकालमें भी पुरुप सदा अविच्छिन्नरूपसे इन भाहुतियोंका होम 
करता रहता है। इसके स्रित्रा अथोत्‌ वाक प्राणरूपा आहुतियोंके अतिरिक्त जो दूसरी 
द्रब्यमयी आहुतियाँ हैं, वे कममयी हें, स्वरूपसे ओर फछकी दृष्टिसे भी कृत्रिम हैं; 
वे पूर्वोक्त आहुतियोंकी भाँति अनन्त एवं अमृत नहीं हैं । यह प्रसिद्ध हे कि इस 
रहस्यको जाननेयाले पूर्ववर्ती विद्वान्‌ फेबल कर्ममय अग्निदोत्र का अनुष्ठान नहीं 
करते थे ॥ ५॥ 

उक्धं ब्रह्मति ह स्माह शुष्कभज्ञारस्तटगित्युपासीत 


सवांणि हास्मे भूतानि श्रेश्यायाभ्यर्चन्ते तयजुरित्युपा- 
सीत सर्वांणि हास्मे भृतानि श्रेष्दयाय युज्यन्ते तस्सामे- 
व्युपासीत सवाणि हास्मे भूतानि श्रेष्दयाय सन्नमन्ते 
तच्छीरित्युपासीत वद्यश इत्युपासीत तस्तेज इत्युपासीत । 
तयथेतच्छाज्राणां श्रीमत्तमं यशस्वितमं तेजस्वितमं भवति 
वो एवेवं विद्वान सर्वेषां भतानां श्रीमत्तमो यशस्वितम- 
स्तेजस्वितमो भवति। तमेतमेष्टक कर्मयमात्मानमध्व्ुः 


४६४ कौपषीतक्ि-उपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


संस्करोति तस्मिन्यजुर्मयं॑ प्रवयति यजुर्मयं ऋद्मयं होता 
ऋट्मयं साममयमुद्गाता स एप सर्वस्ये व्रयीविद्याया 
आत्मेष उ एवास्थास्मेतदात्मा भवति य एवं वेद ॥ ६॥ 


भावाथे---उक्थ ( प्राण ) अ्क्ष है--यद बात सुतसिद्ध महात्मा शुष्फशुज्ञार 
कहते हैं | वह उक्थ “ऋक है” इस बुद्धिसि उपासना करे। जो प्राणरुप उक्थमें 
ऋग्ुद्धि कर लेता है, उसकी सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठ बननेके लिए अचेना करते 
हैं। वह उकथ 'यजुबंद' है इस बुद्धिसे उपासना करे । इसख्रे सम्पूर्ण प्राणी 
श्रेष्ठताके छिए उसके साथ सहयोग करते हैं. । वह उकथ साम है! इस बुद्धिसे 
उपासना करे | उस उपारूकके समक्ष सम्पूर्ण प्राणी श्रेष्ठताके लिए मस्तक भुकाते 
है| वह उक्ध श्री है! इस बुद्धिसे उपासना करे | वह 'यश है? इस भावसे उपासना 
करे | वह तिजञ्ञ है! इस भावनासे उपासना करे। इस विपयमें यह दृष्टान्त है--मैसे 
यह दिव्य धनुष सम्पूण भआयुधोंमें अत्यन्त श्रीसम्पन्न, परम यशस्त्री ओर परम 
तेजस्त्री होता है, उसी प्रकार जो इस प्रकार जानता हे वह विद्वान्‌ सम्पूर्ण भूतों् 
सबसे अधिक श्रीसम्पन्न, परम यशस्त्री तथा परम तेजस्वी होता है । 

जो यहाँ इंटोंकी बनी हुई वेदी अथवा कुण्डमें स्थापित किया गया है, वह 
यज्ञकमंका साधनभूत अग्नि भी प्राणस्वरूप ही है, क्योंकि प्राण ही ऋग्वेदादिरूप 
है। यह प्राण ही ऋग्वेदादिसाध्य कर्मोका निष्पादक तथा मुझ भध्वयुका भी स्वहूप 
है। इसलिए ऋणग्वेदादिस्व॒रूप सबोस्मा प्राण में हूँ, यह अग्नि भी मेरा ही स्वरूप 
हे-..इस बुद्धिसे अध्व्य अपना संस्कार करता है | इसी अभिप्रायसे कहते हैं--- 

इस प्राणकों तथा इंटोंकी वेदीपर सब्वित क्मंमय अप्निक्ो भी अभिन्न एवं 
आत्मस्वरूप मानकर अध्वयु नामक ऋत्विक अपना संस्कार करता है। उस प्रागमें 
ही बह यजुवंदसाध्य कर्मोका विस्तार करता है। यजुर्वेद्साध्य कर्म-वितानेमें 
होता ऋष्वेद्साध्य कर्मोका विस्तार करता है । ऋग्वेद्साध्य कर्म-वितामर्मे उद्बाता 
सासकेदसाध्य कर्मोंका विस्तार करता है । बह अध्वयुरूप यह प्राण सम्पूर्ण न्नयी- 
विद्याका आत्मा हे । यह प्रत्यक्षणोचर प्राण ही इस त्रयी-विद्याका जात्मा बताया 
गया है । जो इस प्राणको इस रूपमें जानता है, वह भी प्राणरूप हो जाता है| क्ष। 


अथातः स्वजितः कोषीतकेस्रीण्युपासनानि भवन्ति 
यज्ञोपबीतं झृत्वाइपप आचम्य त्रिरुदपात्न॑ प्रसिच्योग्रन्तमा- 





शा 
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दिव्यमुपतिष्ठेत वर्गोडसि पाप्मानं मे वृहधीत्येतयेवाइता 
मध्ये सन्‍्तमुद्दर्गोडसि पाप्मानं से उद्बदधीत्येतयेवाइतास्तं 
यन्त॑ संवर्गोंइसि पाप्मानं से संदृदहधीति | यदहोरात्राभ्भ्यां 
पापं करोति संतद्गुढ्नक्ते ॥ ७ ॥ 


भावाथें---अब सर्वविज्ञयी कौपीतकिक्रे द्वरा अनुभवर्भे छायी हुई तीन बार 
की जानेबाली उपासना बतायी जाती है। यज्ञोपवीतकों सव्यभावसे--बायें ऋन्धेपर 
रखकर, आचमन करके जलूपात्रको तीन बार शुद्ध-सवच्छ जछसे पूर्णतः भरकर 
उदयकारमें भगवान्‌ सूयका उपस्थान करे, उनकी भराराधनाके लिए खड़ा होऋर 
अध्ये दे | अध्य देते समय इस मन्त्रका उच्चारण करे--वर्गोडेखि पाध्मानं से वृहूधि |? 
( आ्मज्ञान दोनेके कारण सम्पूर्ण जगतकों आप ठृणकी आँति त्याग देते हैँ, 
इसलिए 'बर्ग” कहलाते हैं; मेरे पापको मुझसे दूर कीजिये ) इसी प्रकार मध्याह्- 
कालमें भी भगवान्‌ सूयका उपस्थान करे । उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करना 
चाहिये-- उद्वर्गाडस पाप्मानं मे उद्वृडगधे । फिर इस्री प्रकार सा्यकालमें अस्त 
होते हुए भगवान्‌ सूर्यका निम्नाड्लित मन्त्रसे उपस्थान करे--संवर्गोड्सि पाप्मानं मे 
संवृडधि ।” इस उपासनाका फल यह है. कि मनुष्य दिन भोर रातमें जो पाप 
करता है, उसका पूर्णतः परित्याग कर देता हे || ७॥ 


अथ मासि मास्यमावास्यायां पश्चाच्चन्द्रमसं दृश्य 
मानसुपतिष्ठ तेतयेवाइता हरिततृणाभ्यां वाक्‌ प्रत्यस्थति 
यत्ते सुसीम॑ ह्ृदयमधिचन्द्रमसि श्रितमु ॥ तेनासृतत्वस्थे- 
शान माउहं पोतञ्ममधं रुदमिति न हास्मात्यूवा३ प्रजाः 
प्रयन्तीति न जातपुञस्याथाजातपुत्रस्याप्यायस्व समेतु ते सं 
ते पयांसि समु यन्तु वाजा यमादित्या अं शुमाप्याययन्ती 
त्येतास्तिल् ऋचो जपित्वा नास्माक॑ प्राणेन प्रजया पशु 


भिराप्याययिष्ठा योइस्मान्द्ेशि ग्रं च वयं दिप्मस्तस्थ प्राणेन 
4५३ 


४६६ कोषीतकि-उपनिषद्‌ [ अध्याय < 


कनमिशिमशिकम मद न नीम फनिल भजन नीम जिन अल िड नन सनक मगर नकल जनक न मेज जमा 5,०7७ ४४४+४+ ११०४“ जा। अंग ७४०७०७७७७७७७५१००५०७७७७७७॥७४०७७७७॥४०७४०७७७०७७०।ाहर_"्कत्दण्यन्य 





5 आाबआक 0 कहा कल उकाथ 

प्रजया पशुभिराप्याययस्वेति देवीमाइवमावत आदित्य- 
के (3 
स्थाइतमन्वावरतेय इति दक्षिण बाहुमन्वावते ॥ ८ ॥ 
भावाथे--अब दूमरी उपासना बतायी जाती है । प्रत्येक मासकी भ्रम्मावास्या 

तिथिको, जब सूर्यकरे पश्चिमभागमें उनकी सुपुम्णा नामक किरणमें चन्द्रमा स्थित 
दिखाई देते हैं, छोकिक नेत्रोंसे न दिल्लायों देनेपर भी शाश्षत्रः देखे जाते हैं, उस 
समय उनका पूर्वोक्त प्रकारसे ही उपस्थान करे। विशेषता इतनी ही है छि अध्यपा- 
त्रमें दो हरी दूबके अछुर भी रख ले और उससे अध्य देते हुए, चन्द्रमाके प्रति 'यत्ते' 
इत्यादि मन्त्ररूपा वाणीका प्रयोग करे। वह मन्त्र इस प्रकार दे-- 


यत्ते सुसरीम॑ हृदयमधि चन्द्रमसि श्रितं तेनामतत्वस्येशानं माह 
पौजमध॑ रुदम । 


हे सोममण्डलकी अधिष्ठात्री देगि, जिसकी सीमा बहुत ही सुन्दर है, ऐसा 
जो तुम्हारा हदय--हृद्यस्थित आनव्दमय स्वरूप चन्द्रमण्डछमें विराजित है, उसके 
द्वारा तुम परमानन्दमय मोक्ष पर भी अधिकार रखती हो। ऐसी कृपा करो, जिससे 
मुझे पुत्रके शोकसे न रोना पड़े | पुत्र॒का पहलेसे द्वी अभाव द्ोना, पुत्रका पेदा 
होकर मर जाना या रुग्ण रहना अथवा पुत्रहया कुपुत्र हो जाना आदिके कारण जो 
घोर दुःख होता है, यही पुत्र-शोक है; इन सबसे छूटनेके लिए इस मन्त्रमें प्रार्थना 
की गयी है । 

यों करनेवाले उपासकको यदि पुत्र प्राप्त हो चुका हो तो उसके उस पुत्रकी 
उससे पहले मृत्यु नहीं होती । यदि उसके कोई पुत्र न हुआ हो तो बह भी पहलेग्ी 
ही आँति सब कार्य करके अध्यपात्रमें दो हरी दूबके भक्कुर भी रख ले और निस्‍्नाह्लित 
ऋचाओंका जप करे... 


आप्यायत्व समेत ते विध्वतः सोम दृष्ण्य॑ भवा वाजस्य संगये ॥१॥ 

'दे खलोरूप सोम ! तुम पुरुषढप सूर्यके तेजसे वृद्धिकों प्राप्त दओ | पुरुषकी 
उत्पत्तिका देतुभूत जो अप्निसस्घन्धी तेज हे, बह तुममें स्थापित हो। तुम अन्न आदि 
ओपशियोंके भी स्वामी हो, अतः सब भोरसे भन्नकी प्राप्तिमें निभित्त बनो । 


$ 


से ते एयांसि सम्रु यन्तु वाजा संवृष्ण्यान्यभिमातिषाहः । 
आाप्यायभानों अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्षमानि विव्य ॥२॥ 
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हे सोम | तुम साममयी प्रकृति हूं; तुम्हारा उत्तम दुग्ध अथवा ज्छू जो 

माताके स्तनोंमें दुग्बरूपसे, चन्द्रमण्डछमें सामरस अथवा सुधारूपसे तथा मेघम- 

ण्डलमें स्वादिष्ट जछके रूपमें स्थित हे, पुरपमात्रके लिए अत्यन्त उपक्रारक है सथा 

बसका सेवन करनेवाले पुरुषोंको पुष्टि श्रदात करके उनके शत्रुओंका पराभब्र कराने 

भी समथ हे। वे दुग्घ्र ओर जछ अन्नसे जीबन-निवोद्द करनेवाले--निरामिषभोजी 

जीवोंकों सुगमतापूवक प्राप्त होते रहें | आग्नेय तेजसे आह्ादको प्राप्त होते हुए तुम 
अमृतत्वकी प्राप्तिमं सहायक बनो ओर स्वर्गछोकमें उत्तम यशकों धारण करो। 
यमा दित्या अंशुमाष्याययन्ति यमक्तितमक्तितयः पिबन्दि | 


तेन नो राजा वरुणो बृहस्पतिराष्याययन्तु श्ुवनस्य गोपा) ॥ हे ' 
द्वादग आदित्यरूप पुरुष जिस शख्ली-प्रकतिमय अम्र॒तांशु सोमका अंपने 
तेजसे आह्वाद प्रदान करते हैं तथा स्वयं अक्षीण रहकर कभी क्षीण न होनेवाले जिस 
सोमका दुग्ध ओर जलके रूपमें पान करते हैं, उस सोममय अंशुसे, त्रिभुवनकी 
रक्षा करनेवाले राजा वरुण ओर ब्रहस्पति हमछोगोंकों आनन्द एवं पुष्टि प्रदान करें । 
इन तीन ऋचाओंका जप करनेके पश्चात्‌ चन्द्रमाके सम्मुख दाहिना हाथ 
उठाये भौर निम्ताह्लित मन्त्रका पाठ करे-- 
पास्माक सराणेन प्जया पशुभिराप्याययिष्ठा योः्स्मान द्ष्टि य॑ च्‌ 
बयं द्विष्पस्तस्थ प्राणेन प्रजया पशुभिराष्याययस्व इति देवीमाहतमा- 
बत आदित्यस्याह्तमन्वावर्तें इति ॥४॥ 
हे सोम तुम हमारे प्राण, संतान और पशुओंसे अपनी पुष्टि एवं तृप्ति मे 
करो; अपितु जो हमसे द्वेष रखता है, अतएवं हम भी जिससे द्वेष रखते हैं, उस के 
प्राणखे, संतानसे ओर पशुभोंसे अपनी पुष्टि एवं तृप्ति करो । इस प्रकार इस मन्त्र 
अथभूत देववासे सम्पादित होनेवाली संचरण-क्रियाक्रा मैं अनुवर्तन करेता हूँ-- 
उसीका चलाया हुआ चलता हूँ । अग्नीपोमात्मक सोम, में तुम्हारी ही गतिक। 
अनुसरण करता हूँ। 
यों कहकर अपनी दाहिनी बाँहका अन्वावर्तेन करे यानी बार॑बार घुमाये | 
तत्पश्चात्‌ बाँह खींच ले ॥| ८॥ 


अथ पोर्णमास्यां पुरस्ताच्चन्द्रमसं दृश्यमानमुपतिष्ठे- 
तेबयेबाबइसा सोमो राजासि विचदुणाः पश्चमुखो5सि प्रज्ञा 
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पतित्राह्मणास्त एंक मुख तेन मुखेन राज्ञोडत्सि तेन मुखेन 
मामन्नादं कुरु॥ राजा त एक सुख तेन सुखेन तेजो 
विशो<5त्सि तेन मुखेन मामन्नाद॑ कुरु ॥ श्येनस्त एक मुखं 
तेन मुखेन पत्तिणो5त्सि तेन मुखेन मामन्नादं कुरु ॥ अग्नि: 
स्‍त एक मुखं तन मुखेनेम॑ लोकमत्सि तेन मुखेन मामन्नाद॑ 
कुरु ॥ सवांणि भृतानीत्येव पश्चम॑ मुखं तेन मुखेन सर्वाणि 
भृतान्यत्सि तेन मुखेन मामन्नादं कुरु॥ मास्माक॑ प्राणेन 
प्रजया पशुमिरव्षेष्ठा योडस्मान्द्रेष्टि यं च व्यय हदिष्म- 
स्तस्य प्राणेन प्रजया पशुभिखत्तीयस्वेति स्थितिदवीमा- 
बृतमावते आदित्यस्थावृशमन्वावर्तन्त इति दक्षिणं 
बाहुमन्वावतेते ॥ ६॥ 






भावाथ--अब अन्य प्रकारकी उपासना बतायी जाती है--पूणिमाको सायं॑- 
फांछमें जब प्राची द्विशाके भड्कुमें चन्द्रदेषका दर्शन होने छगे, उस समय इसी रीतिसे 
जो पहले बतायी गयी है, चन्द्रमाका उपस्थान करे, उम्हें अध्ये प्रदान करे | उपस्थान 
के समय निम्नाह्लित मन्त्रोंका पाठ भी करे-- 


सोमो राजसि विचक्तणः पश्चसुखोडसि प्रजापतित्राह्मणस्त एक॑ झु्ख॑ 

तेन झुखेन राज्नोत्सि तेन मुखेन मामन्नादं कुरु। राजा त एक प्ुखं तेन 
पुखेन विशो5त्सि तेन मुखेन मामन्नादं कुरु | श्येनरत एक झुख॑ तेन मखेन 
पत्तिणो5त्सि तेन मुखेन म्रामन्नादं कुर । अग्निष्ट एक॑ मर तेन झुखेंनेम॑ 
लोकमत्सि तेन मुखेन मामन्नाद॑ कुरु। त्वयि पश्चमं मुख तेन मखेन 
बोणि भूत न्यत्सि तेन झुखेन पामन्नाद कुरे। मास्पाक॑ प्राणेन प्रजया 


पशुमिरवत्षेष्टा योधस्पान्‌ द्ेष्टि य॑ बय॑ दिष्पस्तस्य प्राणेन प्रजया पशु भिरव- 
क्षौग्रस्वेति, देवीभाइतमावत, आदित्यस्याइतमन्वावतें | 
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विश्वकी सत्री-पुरुपहपा प्रकरति--उमाके साथ वरतंमान तुम सोम राजा हो, 
सम्पूर्ण छोकिक वैदिक कार्योके साधनमे कुशछ हो । तुम पाँच मुखवाले हो, समस्त 
प्रजाका पालन करनेवाले हवो। ब्राह्मण तुम्हारा एक मुख दे, उप्त मुखले तुम ज्षत्रियोंका 
भक्तण--दूमन करते दवा; उस मुखके द्वारा तुम मुझे अन्नकों खाने ओर पचानेकी 
शक्तिसे सम्पन्न बनाओ । क्षत्रिय तुम्दारा एक मुख हे, उस मुखसे तुम वेश्योंका 
भक्षण--शासन करते हो; उस मुखसे तुम मुझे अन्नका भक्तण करने ओर उसे 
पचानेकी शक्तिसे सम्पन्न बनाओ। बाज तुम्हारा एक मुख है, उस मुखसे तुम 
पत्चियोंका भक्षण--संहार करते हो; उस मुखसे मुझे अन्नका भोक्ता बनाओ। अप्नि 
तुम्दारा एक मुख है, उस मुखस तुम इस छोकका भक्षण करते द्वो; उस मुखसे मुझे 
भी अन्नका भोक्ता बनाओ ।ै पाँचयाँ मुख ता तुममें ही दे, उम्त मुखसे तुम सम्पूर्ण 
प्राणियोंका भक्तण-संहार करते हा, तस मुखसे झुझे भी क्षन्नका भोक्ता बनाओ । तुम 
प्राण, संतान और पशुओंसे हमें कज्ञीण न करो, अपितु जो हमसे टेष रखता है, 
अतएव हम. भी जिससे द्वेष रखते है; उसे प्राण, संतान एवं पशुओोंसे ज्ञीण कंरों। 
( शेष मसन्त्रका अथ ऊपरकी तरद्द समझना चाहिए | ) 

इस प्रकार मन्त्रपाठ करते हुए दाहिनी बॉहका अन्वाबर्तव करे॥ 6 ॥ 


अथ संवेश्यन जायाये हृदयमभिम्शेत्‌। यत्ते सुसीमे 
हृदये हितमन्तः प्रजापतो मन्ये5हं मां तदिद्वांस माऊह 
पोत्रमघं रुदमिति न हास्मात्यूवांः प्रजा: प्रेतीति ॥ १० ॥ 
भावाथ--इस तरह सोमझी प्रार्थनाके पश्चात्‌ पत्नोके समीप बेठनेसे पूछे 
उसके हृदयका स्पश करे । उस समय निम्नाक्षित मन्त्रका पाठ करना चाहिये-- 
यत्ते सुसीमे हृदये हितमन्तः प्रजापतों | 
मन्ये5ह मां तद्विद्वांस तेन माह पोत्रमं रुदम ॥ 
हे सुन्दर सीमन्‍्तवाली तुम सोममय्री हो, तुम्हारा हृदय संततिका पाछन हे; 
उसके भीतर जो चन्द्रमण्डल क्री ही भाँति अमृतराशि निहित है, उसे में जानता हूँ, 


अपनेको उसका जाननेवाछा मानता हूँ । इस सत्यके प्रभावसे में कभी पुत्रसम्बन्धी 
शोकसे रोदन न करूँ, मुझे पुत्रशोक कभी देखना न पढ़े । 








इस प्रकार प्रार्थना करनेसे उस उपासकके पहले उसकी संतानकी झुत्यु 
नहीं होती || १० ॥ 
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३, चली पते) री पर /री कर, ही जिननरीक, अभि पमरी के ऋषिपजरी फिट. टीचर फिल्मी किलर. और, जल फि मीगिय.औकि कि. (करी कट ,हीिए: अगिर- अतीक जी हक ऑगिशक आरके किक 


अथ ग्रोष्यायन्‌ पृत्रस्य मूधोनमभिमशेत । अ्वादड्गा 
त्संभवसि हृदयादघिजायसे | आत्मा वे पृत्रनामासि स 
जीव शरदः शतमसाविति नामास्य ग़ज्ञाति। अश्मा भव 
परशुभेव हिरण्यम्स्तृतं भव। तेजों वे पृत्रनामासि स 
जीव शरदः शतमसाविति नामास्य ण्क्वाति | येन प्रज्ञा- 
पतिः प्रजाः पर्यणह्नादरिष्टये | तेन त्वा परिणह्लाम्पसाविति 
मामास्य गशह्वात्यथास्यथ दक्षिण कर्ण जपत्यस्मे प्रयन्धि 
मधवन्नजीषिज्नितीन्द्र श्रेशनि द्रविणानि धेहीति सब्ये मा 
छित्था मा व्यथिष्ठा: शत शरद आयुषो जीव पुत्र | ते 
नाम्ना मूर्धानमवजिप्राम्यसाविति त्रिस्स्थ मूर्धानमवजि- 
प्रेदगवां ता हिकारेणामि हिं करोमीति त्रिरस्य मृधांन- 
मभि हि कुयांत्‌ ॥ ११ ॥ 


भावाथे--अब दूसरी उपासना बतायी जाती है--परदेशमें रहकर वहूंसे 
छोटा हुआ पुरुष पुत्रके मस्तकका स्पर्श करे ओर इस मन्त्रक्ो पढ़े-- 
अड्जादड्ठात्सस्भवस हृदयादधिजायसे | 
आत्मा त्व॑ पुत्र मा5ईविथ स जीव इ२रद शतम्‌ असौ ॥ 
अमुक नामवाले पुत्र, तुम नरकसे तारनेवाले हो। मेरे अद्भ-भद्गसे प्रकट 
हुए हो। मेरे हृदयसे तुम्हारा आविभोव हुआ है। तुम मेरे अपने द्वी स्वरूप हो । 
तुमने नरकसे मेरी रक्षा की हे | तुम सौ वर्षोतक जीवित रहो। यहाँ “असो?” के 
स्थानपर पुत्रका नाम उच्चारण करना चाहिये ओर नामेश्लारणके समय निम्नाश्टित 
रब्त्र पढ़ना चाहिये-- 
अध्मा भव परशुभव हिरप्यमस्तृत॑ भव । 
तेजो वे पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम्‌ असौ )। 
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बत्स, तुध पत्थर बना, कुठार बनो ओर बिछा हुआ सुवर्ण बनो, अथौत 
तुम्दारा शरीर पत्थरके समान सुगठित, बलवान , स्वस्थ एवं नीरोग हो। तुम 
कुठारकी भाँति शब्रुओंका नाश करनेवाले बनो और सब ओर फैली हुई सुबर्णराशिकी 
भाँति सबके प्रिय बनो । समस्त अक्वलंका सारभूत, संसार-वृक्षका बीजरूप जो तेज 
है, वह तुम्दी हो; तुम सेकड़ों वर्ष जीवित रहो । 

यहाँ पुनः “असो” के स्थानपर पुत्रका नाम लेना चाहिये। साथ दी 
निम्नाड्लित मन्त्रका पाठ भी करना चाहिये-- 


येन प्रजापति! प्रजा! पर्यगह्वादरिप्टये तेन त्वा परिशह्वामि असो। 
वत्स, प्रजापति त्रद्माजी अपनी खझ॒ष्टिकों विनाशसे बचानेके लिये उप्ते जिस 
तेजसे सम्पन्न करके परिमृहीत अथवा अनुगृहीत करते हैं, उसी तेजसे सम्पन्न करके 
मैं तुम्दें सब ओरसे प्रहण करता हूँ। 
यहाँ भी “असौ” के स्थानपर पुत्रका नामोश्चारण करे। तत्पश्चात्‌ पुत्रके 
दाहिने कानमें इस सन्त्रका जप करे-- 
अस्मे प्रयन्धि मधबरजीपिन्‌, इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि पेहि। 
मघबन्‌ , आप सरल भावका अवल्म्बन करके इस पुत्रको रक्षा करें। इन्द्र, 
इसे श्रेष्ठ घन प्रदान कर । 
फिर इसी मन्त्रकों बाय कानमें भी जपे। तदनन्तर पुत्रका मस्तक सूँथे ओर 
इस मनन्‍्त्रकों पढ़े-- 
माच्छिया मा व्ययिष्ठाः शर्त शरद आयुषो जीव पुत्र ते वाज्ञा 
भूधानमवजिध्रामि, असो । 
बेटा, संतान-परम्पराका उच्छेद न करना। मन, बाणी और शरीरसे तुम्हें 
कमी पीढ़ा न हो। तुम सौ वर्षोतक जीवित रद्दो। में तुम्हारा क्रधुक मामसे 
प्रसिद्ध पिता तुम्हारा नाम केकर तुम्दारे मस्तककों सूँध रहा हूँ। यहाँ ' असी ! के 
स्थानपर पिता अपना नाम के । इस मन्त्रकों पढ़कर तीन बार पुत्रका मस्तक सूघना 
चाहिये। इसके बाद नीचे डिखा मन्त्र पद्कर मस्तकके सब ओर तीन बार हिंकार 
शब्द॒ंका उच्चारण करे। मन्त्र इस प्रकार दै-- 


ग़वां रत हिंडूारेणामि हिडूरोमि। 
बत्स, गौएँ अपने ब्रह्नंड़ेको बुठानेके छिये जैसे रँभावी हैं, उसी प्रकार--नेसे 


७५८ कड़ी), ८ पका पेपला -ती परी सकता कु जप किए कक" 
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ही प्रेमसे में भी तुम्हारे लिये दिल्लार करता हँ--हिद्ढारद्वारा तुम्दें अपने पास 
बुढाता हू ॥ ११॥ 


अथातो देवः परिमर एतद्दे ब्रह्म दीप्यते यदभिज्व- 
लत्यथेतन्ध्रियते यन्न ज्वलति तस्यादित्यमेव तेजो गच्छति 
वायु प्राण एतद्े ब्रह्म दीप्यते यथादित्यों दृश्यते । अधेत- 
न्प्रियते यन्न दृश्यते तस्य चन्द्रमसमेव तेजो गच्छति 
वायुं प्राण एतद्दे ब्रह्म दीप्यते यच्चन्द्रमा दृश्यते । अधथेत- 
न्म्रियते यन्न दृश्यते तस्थ विद्यतमेव तेजो गच्छति वायु 
प्राण एतद्े ब्रह्म दीप्यते यद्रियद्दियोतते5थेतन्स्रियते यन्न 
विद्योतते तसयथ वायुमेव तेजो गच्छति वायुं प्राण: । ता 
वा एताः सर्वा देवता वायुमेव प्रविश्य वायो म्ुता न 
मच्छन्ते तस्मादेव उ पुनरुदीरत इत्यधघिदेवतम- 
थाध्यात्मम्‌ ॥ १२॥ 


भावाथे---अब इसके बाद देव-सम्बन्धी 'परिमर” का वर्णन किया जाता 
हे। यहाँ अप्रि ओर वाक आदि दी देवता हैं; ये देवता प्राणके सब ओर सृत्युको 
प्राप्त होते हैं, भतः ब्द्यस्वरूप प्राणकों ही यहाँ “परिमर? कट्दा गया दै। यह जो 
प्रत्यक्ष रूपमें अप्रि प्रज्वलित है, इस रूपमें ब्रह्म ही देदीप्यमान दो रहा है-। जब 
अप्नि प्रब्वकित नहीं होती, उस अबस्थामें यह मर जाती दै--बुझ जाती हेँ। उप 
बुझ्ी हुई क्षप्तिका तेज सूयमें ही मिल जाता दे और प्राण बायुमें प्रवेश कर जाता है । 
यह जो सूर्य दृष्टिगोचर होता है, निश्चय हो इस रूपमें ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है । 
ज्ञब यह नहीं दिखायी देता, तब मानो मर जाता है। उस समय उसका तेज 
बन्द्रमाको ही प्राप्त होता ओर प्राण बायुमें मिल जाता है । यह जो चन्द्रमा दिखायी 
देता है, निश्चय ही इसके रूपमें ब्रह्म ही प्रकाशित हो रहा है। फिर जब यह नहीं 
दिखायी देता, तब मानो यह मर जाता है। उस समय उसका तेज विद्यत॒को दी 
ओर प्राण कायुको प्राप्त दो जाता हे। यह जो बिजली कोंधती है, निश्चय ही इसके 
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रूपमें यह त्रद्ष ही प्रकाशित हो रहा है। फिर जब यह नहीं कौंधती, तब मानो 
मर जाती है; उस समय उसका तेज वायुको प्राप्त होता है और प्राण भी वायुमें ही 
प्रवेश कर जाता है । 


वे प्रसिद्ध अग्नि, सूथ, चन्द्रमा तथा विद्युत्‌-स्वरूप सम्पूर्ण देवता वायुमें ही 
प्रवेश करके स्थित होते हैं।। आधिदैबिक प्राणमें विलीन होकर वे विनष्ट नहीं होते; 
क्योंकि पुनः उस वायुसे ही उनका प्रादुभाव होता है। इस प्रकार आधिदेबिक दृष्टि 
है। अब आश्यात्मिक दृष्टि बतायी जाती है ॥ १२॥ 


एतद्े ब्रह्म दीप्यते यद्वाचा वदत्यथेतन्स्रियते यन्न 
वद॒ति तस्य चक्तुरेव तेजो गच्छति प्राणं प्राण एतद्टे ब्रह्म 
दीप्यते यच्चक्षुषा पश्यत्यथैतन्म्रियते यज्ञ पश्यति तस्य 
श्रोत्रमेव तेजो गच्छति प्राणं प्राण एतहे ब्रह्म दीप्यते 
यच्छोत्रेण श्र॒णात्यथैतन्म्रियते यन्न श्वुणाति तस्थ मन 
एव तेजो गच्छति प्राणं प्राण एतते ब्रह्म दीप्यते यन्म- 
नंसा ध्यायत्यथेतन्सम्रियते यन्न ध्यायति तस्थ प्राणमेव 
तैजी गच्छति प्राणं प्राणस्ता वा एताः सवा देवता: 
प्राणमेव प्रविश्य प्राणे सता न मच्छनते तस्मादेव उ 
पुनरुदीरते तद्यदिह वा एवं विद्वांस उभो पवतावभिप्र- 
वर्तेयातां तुस्तृष॑माणो दक्षिणश्रोत्तरश्न न हेवेनं स्तृण्वी- 
यावामथ य एन द्विषन्ति यांश्व स्वयं देष्टि त एन सर्वे 
परिप्नियन्ते ॥ १३ ॥ 


मनुष्य वाणीसे जा बातचीत करता है, यह माना ब्रह्म दी प्रकाशित हो रहा 

है। जब यह नहीं बोलता, उस समय मानों यह वाक्‌-इन्द्रिय मर जाती है। उस 

समय वाणीका तेज नेश्रका थआप्त का जाता है भर प्राण प्राणवायुमें मिछ जाता है । 

यह मनुष्य नेन्रद्वारा जो देखता है, यह मानो ब्रद्य ही प्रकाशित हा रहा है। जब 
६49 
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नेत्रसे नहीं देखता, उस समय मानो नेत्रेन्द्रिय मर जाती है। उस समय नेन्नका 
तेज श्रवशेन्द्रियको प्राप्त हो जाता हे तथा श्राण प्राणमें ही मिल जाता है। यह जो 
श्रवणद्वारा सुनता है, मह मानो ब्रद्मा ही प्रकाशित हो रहा हे; जब यह नहीं सुनता, 
तब मानों श्रवशेन्द्रिय मर जाती है। उस समय उसका तेज्ञ मनको ही प्राप्त हो 
जाता है और प्राण प्राणमें मिल जाता है। यह जो मनसे चिन्तन करता है, यह 
मानो त्रह्म ही प्रकाशित हो रहा हे। जब चिन्तन नहीं करता, तब मानो मन मर 
जाता है। उस समय उसका तेज्ञ प्राणकों ही प्राप्त हो जाता है भौर प्राण भी 
प्राणमें ही मिल जाता है । 

इस प्रकार ये सम्पूर्ण वाक आदि देवता श्राणमें ही प्रवेश करके स्थित दवोते 
हैं। प्राणमें लीन होकर वे नष्ट नहीं होते। अतएव पुनः प्राणसे ही उनका 
प्रादुभाव होता है। 

उस देव-परिमर प्राणका सम्यगज्ञान हो ज्ानेपर यदि वे ज्ञानी पुरुष ऐसे 
दो ऊँचे पदतोंको, जो भूमण्डछके उत्तरी सिरेसे लेकर दक्षिणी सिरेतक फेले हों, 
अपनी इच्छाके अनुसार चढलनेको प्रेरित करें तो वे पवत इन ज्ञानी महापुरुषोंकी 
हिंसा--उनकी भआज्ञाका परित्याग अथात्‌ उनकी अवहेलना नहीं कर सकते । 

इसके सिवा, जो छोग इस देवपरिमरके ज्ञाता पुरुषसे हेष करते हैं, अथवा 
वह स्वयं जिन छोगोंसे देष रखता हो, वे सब-के-सब स्वथा नष्ट हो जाते हैं ॥११॥ 


अथातो निःश्रेयसादानं सवा ह वे देवता अहंश्रेयसे 
विवदमाना अस्माच्छरीरादुच्चकमुस्तदारुभूतं शिश्येडथेन- 
द्ावप्रविवेश तद्ाचा वदच्छिश्य एवं। अधेनच्चक्षः 
प्रविवेश तद्गाचा वदच्चच्ुषा पश्यच्छिश्य एवा्थेनच्छलोत्र 
प्रविवेश तद्ाचा वदच्चक्षुषा पश्यच्छोत्रेण श्रण्वज्छिश्य 
एवाथेनन्मनः प्रविवेश तद्बाचा वदच्चक्षषा पश्यच्छोत्रेण 
शण्वन्मनसा ध्यायच्छिश्य एवाथेनत्याणः प्रविवेश तत्तत 
एव समुत्तस्थो ते देवाः प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा प्राण- 
मेव प्रज्ञास्मानमभिसंभुय सहेते; सर्वेरस्मान्नोकादुश्वऋमुस्ते 


प्रस्त् ४ | विधाविनाद भाष्य ४७५ 


५5: ५ ७४००७७७०७७ गम :७७०७७७७०७४७७७७७७७४७४७७४४०४७७४७४०७४७७७४०४७४७४७०७४७७७४०४४७७३०८६८३ ० ४०००० ०० ८००३५ ३४३ 


वायुप्रतिछा 55काशात्मानः.स्वरीयुस्तथोी एवववं विद्वान 
सर्वेषां भृतानां प्राणमेव प्रज्ञात्मानमभिसंभूय सहेतेः 
संरस्माच्छरीरादुत्कामति स वायुप्रति./ आकाशात्मा 
स्वरेति स तह्नवति यज्ञेते देवास्तत्पाप्य तदसतो भवति 


यदमता देवाः ॥ १४ ॥ 


भावाथै--इसके पश्चात्‌ अब मोक्ष-साधनके गुणसे विशिष्ट सबश्रष्ठ प्राणकी 
उपासना बतायी जाती है । एक समय वाक्‌ भादि सम्पूर्ण देवता अहक्लारबश 
अपनी-अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके लिए विबाद करने रूंगे। वे सब प्राणके साथ 
ही इस शरीरसे निकछ गये। उनके निकछ जानेपर वह शरीर काठक़ो भाँति 
निश्चेष्ट होकर सो गया । तद्नन्‍्तर उस शरीरमें वाक-इन्द्रियन्रे प्रवेश किया। तब 
बह वाणीसे बाछने तो छगा, परंतु उठ न खका, सोया ही रह गया। तत्पश्चात्‌ 
चच्चु-इन्द्रियने उस शरीरमें प्रवेश किया। तथापि वह वाणीसे बोलता ओर नेत्रसे 
देखता हुआ भी साता ही रहा, उठ न सका। तत् उस शरीरमें श्रवण-इन्द्रियने 
प्रवेश किया । उस समय भी बह वाणीसे बोलता, नेत्रसे देखता भोर कानोंसे 
सुनता हुआ भी सोता ही रहा, उठकर बैठ न सका । तदनन्तर उस शरीरमें मनने 
प्रवेश किया । तब भी वह शरीर वाणीस बोलता, ने+्से देखता, कानसे घुनता 
और मनसे चिन्तन करता हुआ भी पड़ा ही रहया। तत्पश्चवात्‌ प्राणने उस शरीरसें 
प्रवेश किया । फिर तो उसके प्रवेश करते ही वह शरीर उठ बठा। तब उन बाक्‌ 
आदि देववाओंने प्राणमें ही मोक्षसाधनकों शक्ति जानकर तथा प्रज्ञास्वरूप प्राणको 
ही सब ओर व्याप्त समझकर इन प्राण-कपान आदि समस्त प्राणोंके साथ ही इस 
शरीररूप छोकसे उत्क्रमण किया । 

वे बायुमें यानी आधिदेबिक प्राणमें स्थित दा आकाशस्वरूप होकर स्वगंलोकमें 
गये, अपने श्रधिष्ठात-देवता अग्नि आविके स्वरूपको प्राप्त दो गये। उस्री प्रकार 
इस रहस्यको जाननेवाछा विद्वान सम्पूर्ण भूतोंके प्राणका हं। प्रज्ञात्मारूपस प्राप्तकर 
इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणोंके साथ इस शरीरसे उत्कमण करता है। तथा 
बह वायुमें प्रतिष्ठित दो आकाशस्वरूप द्वाकर स्वर्गोंककों गमन करता हे। वहू 
विद्वान्‌ वहाँ उस सुप्रसिद्ध प्राणका स्वरूप हो जाता हे जिसमें कि ये बाक जाद 
देव॑ता स्थित होते थे । उस प्राणस्वरूप॑को प्राप्तकर ब॑ह विद्वान्‌ श्राणकं उस भम्ृतत्व- 
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गुणसे युक्त हो ज्ञाता है, जिस अमृतत्व-गुणसे वे वाक आदि देवता भी 
संयुक्त हाते हैं ॥ १४ ॥ 


अथातः पितापुत्रीयं संप्रदानमिति चाचचते । पिता 
पुत्र प्रेष्यन्नाहयति नवेस्तृणेरगारं संस्तीयापग्िमुपसमाधा- 
योदकुम्भ॑ सपात्रमुपनिधायाहतेन वाससा संप्रच्छन्नः स्वयं 
श्येत एत्य पुत्र उपरिष्टादभिनिप्यते । इन्द्रियेरस्थेन्द्रि 
याणि संस्पृश्यापि वाउस्यथाभिमुखत एवासीताथास्मे संप्रय- 
च्छति वा्च मे त्वयि दधानीति पिता वा ते मयि दघ 
इति पुत्र:, प्रार्ण से वयि दधानीति पिता प्राणं ते मयि 
दूध इति पुत्रश्चझ्ुुभें त्वयि दधानीति पिता चक्तुस्ते मयि 
दच इति पुत्रः, श्रोत्रं मे त्वयि दधानीति पिता क्रोत्र ते 
मयि दधथ इति पुत्र, मनो में त्वयि दधानीति पिता 
मनस्ते मयि दूध इति पुत्रोडन्नरसान्मे त्वयि दधानीति 
पितान्नरसा» स्ते मयि दूध इति पुत्रः, कर्माणि में त्वयि 
दधानीति पिता कमांणि ते मयि दध इति पुत्रः। सुख- 
दुःखे मे त्वयि दधानीति पिता, सुखदुःखे ते मयि दघ 
इति पुत्र), आनन्द रति प्रजाति मे त्वथि दधानीति 
पिता, आनन्द रति प्रजाति ते मयि द्ध इति पुत्र, 
इत्या से त्वयि दधानीति पिता इत्यास्ते मयि दघ इति 
पुत्रः, घियो विज्ञातव्यं कामान्मे स्वयि दघधानीति पिता 
घियो विज्ञातव्यं कार्मांस्ते मयि दूध इति पुत्रः। अथ 
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दक्षिणावृत्पाहपनिष्कामति त॑ पितानुमन्त्रथते यशो ब्रह्मव 
चसमन्नाद्य कीतिस्त्वा जुषतामित्यथेतरः सब्यमंसमन्व- 
वेचले पाणिनानतधाय वसनान्तेन वा प्रच्छाद्य स्वर्गा लो 
कान्कामानाप्तहीति स यद्यगदः स्यात्पञ्स्थेश्वर्थे पिता 
वसेत्परि वा ब्जदा्यग्य॒ वे प्रेयाद्रदेवेने समापयति 
तथा. समापयितव्यों भवति तथा समापयितव्यों 
भवति ॥ १५॥ 


भावाथे---अब इसके पश्चात्‌ पिता-पुत्रका सम्प्रदान-कर्म बतछाते हैं। इसमें 
पिता पुत्रको अपनी जीवनशक्ति प्रदान करता है, अतएबवं इसको पितापुत्रीय 
सम्प्रदान-कर्म कहते हैं। पिता यह निम्वय करके कि अब मुझे इस छोकसे प्रयाण 
करना है, पुत्रको अपने समीप बुलाये। नूतन कुश कास आदि तृणोंसे अग्नि- 
शालाको थ्राच्छादित करके विधिपूनक भग्निकी स्थापना करे। अग्निके उत्तर या 
पूवेभागमें जछसे भरा हुआ कछश स्थापित करे। कछशके ऊपर धान्यसे भरा 
हुआ पत्र भी होना चाहिये। स्वयं भी नवीन घोती और उत्तरीय धारण करे। 
इस प्रकार श्वेत वस्र ओर माछा आदिसे अलंकृत हो घरमें आकर पुत्रकों पुकारे | 
जब पुत्र समीप आ जाय तो सब ओरसे उसे अछ्टमें भर ले और अपनी इन्द्रियोंसे 
उसकी इन्द्रियोंका स्पश करे । तात्पय यद्द कि नेत्रसे नेत्रका, नाकसे नाकका तथा 
अन्य इन्द्रियोंसे उसकी अन्य इन्द्रियोंका र्पश करे। अथवा केबल पुत्रके सम्मुख 
बैठ जाय और उसे अपनी वाक-इन्द्रिय आदिका दान करे | यथा-- 


पिता कहदे--बेटा, में तुममें अपनी वाक-इन्द्रिय स्थापित करता हूँ। पुत्र 
उत्तर दे-पिताज्ञी, में आपकी वाक-इन्द्रियकों अपनेमे घारण करता हूँ । पिता--में 
अपने प्राणकों तुममें स्थापित करता हूँ। पुत्र -आपके प्राण-घ्ाशेन्द्रियको में 
अपनेमें घारण करता हूँ । पिता--अपनी चक्चु-इन्द्रियकों तुममें स्थापित करता हूँ। 
८त्र--आपके चक्ुको में अपनेमें धारण करता हूँ। पिता--अपने श्रोन्रको में तुममें 
स्थापित करता हूँ । पुत्न--आपके श्रोन्नकों में अपनेमें धारण करता हूँ। पिता-- 
अपने अन्नके रसोंको में तुममें स्थापित करता हूँ। पुत्र--भाषके अभ्नरसोंको में 
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अपनेमें धारण करता हूँ। पिता--भपने कर्मोकों में तुममें स्थापित करता हूँ। 
पुत्न--आपके कर्मोंको में अपनेमे धारण करता हूँ। पिता--भपने सुख और दुःखको 
में तुममें स्थापित करता हूँ। पुत्र--भापके सुख ओर दुःखको भपनेमें धारण 
करता हूँ। पिता--भानन्द, रति ओर सन्तानोत्पत्तिकी शक्ति तुममे स्थापित 
करता हूँ। पृत्र--आपकी बह शक्ति में अपनेमें धारण करता हूँ । पिता-- 
अपनी गतिशक्ति में तुममें स्थापित करता हूँ । पुत्र--आपकी गतिशक्ति 
अपनेमें धारण करता हूँ। प्रिता--अपनी बुद्धि-बृत्तियोंका, बुद्धिके द्वारा श्लातव्य 
विषयको तथा विशेष कामनाओंको तुममें स्थापित करता हूँ। पुत्न--आपकी बुद्धि- 
वृत्तियोंको, बुद्धिके द्वारा ज्ञातव्य विषयोंकों तथा कामनाओंकों में अपनेमें धारण 
करता हूँ। 


तद्नन्तर पुत्र पिताकी प्रदक्षिणा करते हुए पूव दिशाकी अर एपताके समीपसे 
निकले । उस समय पिता पीछेसे पुत्रकों सम्बोधित करके ऐसा कह्दे-- 


यश, ब्ह्मतेज, अन्नको खाने ओर पचानेकी शक्ति तथा उत्तम कीर्ति ये 
समस्त सदूगुण तुम्हारा सेघन करें । 


पिताके यों कहनेपर पुत्र अपने बायें कन्घेकी ओर दृष्टि घुमाकर देखे और 
हाथसे भोट करके अथवा कपड़ेसे आड़ करके पिताकों इस प्रकार उत्तर दे-..- 


आप अपनी इच्छाके अनुसार कमनीय स्वर्गोक तथा बहाँके भोगोंको 
प्राप्त कर 

इसके बाद यदि पिता नीरोग हो तो वह पुत्रके अभुखवमें ही वहाँ निवास 
करे, पुत्रको घरका स्वामी समझे ओर अपनेकों उसके आश्रित माने। अथवा सब 
कुछ त्यागकर घरसे निकल जाय, संन्यासी हो जाय । अथवा यदि वद्द परछोक- 
गामी द्वो जाय तो ज़िन जिन वाक आदि इन्द्रियोंको उसने पुत्रमें स्थापित किया था, 
उत्त सभीको शक्तियोंका वह पुत्र उसी प्रकार आश्रय हो जाता है। वे सभी शक्तियाँ 
उसे भ्राप्त होती हैं। यही यथाथे उत्तराधिकार है॥ १५॥ 
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ततीय अध्याय 





प्रतदनो ह वे देवोदासिरिन्द्रस्थ प्रियं धामोपजगाम। 
युद्धेन च पोरुषेण च त॑ हेन्द्र उवाच | प्रतदन वरं ते 
ददानीति, स होवांच प्रतदनस्तवमेव मे द्ृणीष्व य॑ स्व 
मनुष्याय हिततमं मन्‍्यस इतितं हेन्द्र वाच । न वे 
वरो॥रम्मे इणीते त्वमेत वृणीष्वेत्येवमवरों वे किल म 
इति होवाच प्रतदनो5थो खल्विन्द्रः सत्यादेव नेयाय । 
संत्यं हीन्द्रः स होवाच, सामेव विजानीदेतदेवाहं मनु- 
ध्याय हिततम मन्‍्ये, यन्मां विजानीयालिशीषाणं त्वाष्ट्रम- 
हनमवाहमुखान्यतीन्सालाइकेम्यः प्रायच्छ॑ बहीः सधा 
अतिक्रम्य दिवि प्रह्मदीनतृणवहमन्तरित्षे पोलोमान्प- 
थिव्यां कालखाञ्ञांस्तस्य में तत्र न लोम च मा मीयते, 
स यो मां विजानीयान्नास्य केन च कमेणा लोकों मीयते, 
न मातवधेन न पितृवधेन न स्वेयेन न म्रूणहत्यया नास्य 
पाप॑ च न चक्षो मुखान्नी्ं व्येतीति॥ १॥ 


भावाथें---एक समय्की बात है कि राजा दिवोदासका पुत्र प्रतदन देवासुर 
संग्राममें देवताओकी सहायता करनेके छिए देवराज़ इन्द्रके प्रिय घाम स्त्रगेछोकर्मे 
गये | वहाँ उसकी अनुपम युद्ररछा और पुरुगर्थसे सतुष्ट होकर इन्द्रने उससे 
कह्ा--प्रतर्दन बोलों, मे तुम्हें क्या वर दूँ ? तब प्रसिद्ध वीर प्रतदेव बोछा--देवराज, 
जिस वरको आप मलुष्य जातिके किए परम वल्ग्राणमय मानते हो, वेसा कोई वर 
मेरे छिये आप स्वय ही वरण करके दें। यह सुनकर इन्द्रने कहा-राजन्‌ [ले ऊमें 


कल कोषीतकि-उपलिषद्‌ [ अध्याय ३ 


यह सवंत्र विद्त है कि कोई भी दूसरेके छिए बर नहीं माँगता | अत तुम्हीं अपने 
छिए कोई बर मॉँगो । 

प्रतदन बोछा--तब तो मेरे छिए बरका अभाव ही रह गया । क्योकि आप स्वय 
तो बर प्रदान करेंगे नही, ओर “क्या माँगना चाहिये” इसका मुझको ज्ञान ही नहीं 
है | ऐसी दशामें मुझे बर मिलनेसे रहा । प्रतदनके ऐसा कहनेपर निश्चय ही देवराज 
इन्द्र अपने सत्यसे विचलित नहीं हुए, वे वर देनेकी प्रतिज्ञा कर चुके थे, अत, 
प्रतदनके न मॉगनेपर भी अपनी ही ओरसे वर देने को उद्यत हो गये । क्योकि इन्द्र 
सत्यस्त्ररूप हैं। 

उन असिद्ध देवता इन्द्रने कहा--प्रतदेन, तुम मेरे ही यथार्थ स्वरूपको 
समझो । इसे ही मे मनुष्यज्ञातिके छिए परमकल्याणमय वर मानता हूँ कि वह मुमे 
भलीभोंति जाने । यदि कहो, आपमे ऐसी क्‍या विशेषता है ? तो सुनो, मैंने प्राण- 
अद्वाके साथ तादात्म्य प्राप्त कर लिया है, अतएव मुश्नमें कतोपनका अभिमान नहीं 
हे । मेरी बुद्धि कद्दी भी छिप्त नही होती । कर्मफछकी इच्छा मेरे मनमें कभी उत्पन्न 
ही नही होती, अतएंव कोई भी कर्म मुझे बन्धनमे नहीं डालता मैंने त्वष्टा प्रजापतिके 
पुत्र विश्वरूपकों, जिसके तीन मस्तक थे, वज़से मार डाछा। कितने ही भिथ्या 
सन्‍्यासियोको, जो अपने णाश्रमोचित भाचारसे भ्रष्ट एव ब्रह्मविचारसे विमुख्र द्वो 
चुके थे टुकडे-टुकडे करके भेडियोक़ों बॉट दिया । कितनी ही बार प्रह्मदके परिचा- 
रक देत्य राजाओको मोतके घाट उतार दिया । पुलोमासुरके परिचारक दानवों तथा 
प्रथिवीपर रहनेवाले काछखालओ् नामक बहुत-से असुरोका भी समस्त विप्न-बाधा- 
ओका भतिक्रम करके सहार कर डाढा। 

परन्तु इतनेपर भी अहक्लार और कर्मफछकी कामनासे शून्य होनेके कारण 
मुझ प्रसिद्ध देवराज इन्द्रके एक रोमको भी हानि नही पहुँची। मेरा एक बार भी 
बॉका नह हुआ । इसी प्रकार जो मुझे भछीभॉति जान ले, उसके पुण्यछोकको किसी 
भी केसे हानि नही पहुँचती । मेरे स्वरूपका ज्ञान रखनेवाले पुरुषकों बडेसे बढ़ा 
पाप भी हानि नही पहुँचा सकता । अधिक क्या कहूँ, उसे पाप छगता ही नहीं। 
पाप करनेकी इच्छा होनेपर भी उसके मुखसे नी आभा नहीं प्रकट होती यानी 
उसका मुँह काछा नहीं होता है । 

यह कथन अहड्डारसे सवंधा शून्य त्रद्नज्ञानीकी महत्ता बतलानेके छिए है, 
न कि पाप कर्मोंका समर्थन करनेके लिए । वस्तुत भहड्लार रहित, रागद्वेषशुन्य 
पुरुषसे पापकाय बननेका कोई हेतु होता ही नही है || १।॥ 


अस्त रे ] विशद्य।विनोद भाष्य ४८१ 
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... स होवाच प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा त॑ सामायुरसृतमित्यु- 
पारुस्व, आयुः प्राणः, प्राणो वा आयु, प्राण एवासृतं याव- 
छउ.यस्मिज्छरीरे प्राणो वसति तावदायु*, प्राणेन छोवासु- 
ष्मिल्लोकेडसुतत्वमवाप्तोति, प्रझया सत्य॑ संकल्पं, स यो मं 
मायुरसतमित्युपास्ते सवमायुरस्मिल्लोक एत्याप्रोत्यम्ृतत्व- 
मक्षिति स्वर्गे लोके, तद्धेक आहरेकभयं वे प्राणा गच्छ- 
न्तीति। न हि कश्चन शक्र्यात्सक्ृद्वाचा नाम प्रज्ञापयितु 
चक्षुपा रूपं श्रोत्रेण शब्द मनसा ध्यातुमित्येकभ्यं वे 
प्राणा एकेकमेतानि सर्वांणि प्रज्ञापयन्ति, वार्च वदन्तीं 
सर्वे प्राणा अनुवदन्ति, चच्ुः पश्यत्सवें प्राणा अनुप- 
श्यन्ति भ्रोत्र श्रण्वत्सवें प्राणा अलुश्वण्वन्ति मनो ध्यायत्सवें 
प्राणा अनुध्यायन्ति प्रार्ण प्राणन्तं सर्वे प्राणा अनुप्राणन्ती- 
स्पेवमु हेतदिति हेन्द्र उवाच, अस्तित्वेव प्राणानां निः्श्रे- 
यसमिति ॥ २॥ 


भावा --प्रसिद्ध देवराज इन्द्र फिर बोले--में प्रज्वास्वरूप प्राण हूँ। उस 
प्राण एवं प्राज्ञास्मारूपमें विदित मुक्त इन्द्रकी तुम “आयु और अमृत” रूपसे उपासना 
करो | भ्रयीौत्‌ समस्त प्राणियोंकी आयु एवं जीवनभूत जो प्राण दे, जो सृत्युसे रददित 
अमृतपद है, वदद मुझ इन्द्रसे भिन्न नहीं हे; यों समझकर का उपासना करो । हम 

प्राण है. प्राण ही आयु है तथा प्राण ही अमृत है। जबतक इस श 
प्राण निवास ७ ल ही पा है । प्राणसे द्वी भ्राणी परछोकमें अमृतत्वके 
सुखका अनुभव करता है। प्रश्ञासे मनुष्य सत्यका निश्चय और संकल्प विकल्प करता 
है। जो 'आयु' झौर “अ त! रूपसे मुझ इन्द्रकी उपासना करता दे, वद्द इस 
छोकमें पूरी भायुतक जीवित रहता दे तथा खर्गलोक्मं जानेपए अक्षय अमृतल्वका 
सुख भोगता है । 
६९ 





इस प्राणके विषय निश्चय हो कुश्न विद्वान्‌ इस प्रकार कहते हैं---अवश्य ही 
प्राण वाक आदि समरत इन्द्रियाँ भोर प्राण एक्रीमावका प्राप्त होते हैं। कोई भी 
मनुष्य एक ही समय वाणीसे नाम सूचित करने, नेत्रल रूप देखने, कामसे शब्द 
सुनने और मनसे चिन्तन करनेमें समय नहीं हो सकता । इससे सिद्ध हाता है कि 
अवृश्य“द्दी समस्त प्राण एकीमावक़ो प्राप्त हांते ईैं--एक द्ोकर काय करवे हैं। 
ये सब एक एक विषयका बारी बारीसे अनुभव कराते हैं | जब वाणी बोलने छगती है, 
उस समय अन्य सब प्राण मोन होकर उसका क्षनुमाद्न करते हैं। जब नेत्र देखने 
लगता है, तब अन्य सब प्राण भी उसके पीछे रहकर देखते हैँ । जब कान सुनने 
लगता है तब अन्य सब प्राण भी इसका अनुसरण करते हुए सुनते हैं, ज़ब मन 
चिन्तन करने छगता है, तो अन्य सब प्राण भी उसके साथ रहकर चिन्तन करते हैं 
तथा मुख्य प्राण जब अपना व्यापार करता है, तब भय प्राण भी उसके साथ-साथ 
बसी ही चेष्टा करते हैं, इस प्रकार प्रतदनने इन्द्रके प्रति निवेदन किया । 

“यह बात ऐसी द्वी हे! इस प्रकार देवराज इन्द्रने उत्तर दिया--सबे 
प्राण एक होते हुए भी जो पाँच प्राण हैं, वे परम कल्याणरूप हैं; निःसन्रेद 
ऐसी ही बात है॥२॥ 


जीवति वागपेतों मुकान्हि पश्यामों जीवति चक्षुरपे- 
तो अन्धानिहि पश्यामो जीवति श्रोत्रापेतो बधिरानिह पश्यामों 
जीवति मनोपेतो बालानिह पश्यामो जीवति बाहुच्छ्िन्नो 
जीवत्यूहच्छिन्न इत्येवं हि पश्याम इति । अथ खलु प्राण 

बज्ञात्मेदं शरीरं परिण्श्लोत्थापपति तस्मादेतदेवोक्थ- 
सुपासीत यो वे प्राण: सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स+ प्राण:, 
सह झोतापस्मिल्छरीरे बसतः सहोत्करामतस्तस्थेषेव दृष्टि- 
रेतदिज्ञानं यत्रेवत्पुरुषः सुप्तः स्व॑प्त॑ न॒॑ कथन पश्यत्यथा- 
स्मिन्ध्राण' एवेक्धा भवति, तदेनं वाक्‌ सर्वेर्नामशिः 
सहाप्येति, चच्ुः सर्वे: रूपेः सहाप्येति, श्रोत्र॑ सर्वे: शब्द 
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सहाप्येति, मनः सर्वेध्योनेः सहाप्येति, यदा प्रतिबुध्यते । 
यथाग्रेज्वेलतः सवा दिशो विस्फुलिड्ञ विप्रतिष्ठेरन्नेवमेतै- 
तस्मादात्मनः प्राणा यथायतन विग्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यों देवा 
देवेभ्यो लोकास्तस्येषेव सिदछ्धिरेतदिज्ञानं यज्ैतत्पुरुष 
आत्तों मरिष्यन्नाबल्य॑ न्‍्येत्य संमोह न्येति तदाहुरुदकमी- 
च्चित्तं, न श्वणोति न पश्यति न वाचा वदति न ध्यायत्य- 
थास्मिन्प्राण एवेकथा भ्वति तदेन॑ वाक्सवेंनॉममिः सहा- 
प्येति चक्षुः सर्वेः ख्पपे ; सहाप्येति श्रोर्ञ सर्वेः शब्देः सहा* 
प्येति मनः सर्वेध्यांनेः सहाप्येति स यदा प्रतिबुध्यते 
यथागेज्वंलती. विस्फुलिज्ञा विप्रतिषेरत्रेवमेवेतस्मादा- 
त्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा 
देवेभ्यो लोकाः ॥ ३॥ 

भावाये--बाक इन्द्रियसे बद्ित हानेपर भी मनुष्य जीवित रहता दे, क्योंकि 
हमछोग गुँगोंको प्रत्यक्ष देखते हैं.। नेत्रहीन मनुष्य भी जीवित रहता हे, क्योंकि 
हमछोय अन्धोंको जीवित देखते हें. । श्रवण-इन्द्रियसे रहित होनेपर भी मनुष्य 
जीवित रहता है, क्योंकि दमछोग बदरोंको जीवित देखते हें । मनःशक्तिसे शून्य 
होनेपर भी मनुष्य जीवन घारण कर सकता हे, क्‍योंकि हमछोग् छोटे शिशुभोंको 
जीबित देखते हैं । इतना ही नहीं, प्राणशक्तिके रहनेपर बाँह कट जानेपर भी वह 
जीवन घारण कर सकता दे । परन्तु प्राणके न रहनेपर तो एक क्षण भी जीवित 
णछहना असम्भव है, यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं । 

अत; क्रियाशक्तिका उदबोधक प्राण ही ज्ञानशत्ति का रदूबोधक प्रज्मात्मा है । 
अवषव यह निःश्रेयसरूप है। यही इस शरोरको सब ओरसे पकड़कर उठाता है । 


इसीछिये इस प्राणी ही उक्थ ” रूपस्रे उपासना करनी चाहिये। क्योंकि उत्था- 
पनके कारण ही वह उक्य है। निश्चय हीजों प्रसिद्ध प्राण है, पही प्रज्ञा है। 


४८४ कोषीतकि-छपनिषद्‌ | अध्याय 
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अथवा जो भ्रज्ञा बतायी गयी है वही प्राण हे, क्योंकि ये प्रज्ञा और प्राण दोनों साथ 
साथ ही इस शरीरमें रहते हैं भौर ज्ञीवात्मासे मिलकर साथ ही साथ यहाँसे 
सत्क्रमण करते हैं। इस प्राणमय परमात्माका यही ज्ञान है, यहो विज्ञान है कि 
जिस अवस्थामें यह सोया हुआ पुरुष किसी स्वप्नकों नहीं देखता, उस समय वह 
इस मुख्य प्राणमें ही एकोभावको प्राप्त हो जाता है। उस अवस्थामें वाक्‌ सम्पूण 
नामोंके साथ इस प्राणमें ही छीन हो जाती हे। नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें ही 
लीन हो जाता है। कान समग्र शब्दोंके साथ इसमें ही छीन हो जाता है तथा 
मन सम्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमें हो लयको प्राप्त हो जाता है। 

वह पुरुष जब जाग उठता है, उस समय, जैसे जलती हुईं आगसे सब 
दिशाओंकी ओर चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार इस प्राणस्वरूप आत्मासे 
समस्त बाक्‌ आदि प्राण निकठ़कर अपने अपने योग्य स्थानकी ओर जाते हैं। फिर 
प्राणोंसे उनके भ्रधिष्ठाता अप्नरि आदि देवता प्रकट होते हैं. शोर देवताभोंसे छोक नाम 
दि विषय प्रकट होते हैं । 

इस प्राणस्वरूप आत्माकी यह भागे बतायी जानेबाडी ही सिद्धि हे, यद्दी 
विज्ञान हे कि जिस अवस्थामें पुरुष रोगसे आते हो मरणासन्न हो जाता है, अत्यन्त 
नियंछताकों पहुँचकर धचेत हो जाता है, किसीको पहचान नहीं पाता, उस समय 
कहते हैं. कि इसका मन उत्क्मण कर गया। इसीडिये यद्द न तो सुनता है, न 
देखता है, न वाणीसे कुछ बोलता है ओर न चिन्तन ही करता है। उस समय इस 
प्राणमें ही वह एकीभावको प्राप्त हो जाता है। उस्र अवस्थाम वाक सम्पूर्ण नामोंके 
साथ इसमें छीन हो जाता है। नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें छीन हो जाता है। 
कान समभ्र शब्दोंके साथ इससें छीन ह्वो जाता है तथा मन सम्पूर्ण चिन्तनीय 
विषयोंके साथ इसमें छोन हो जाता है। वह पुरुष मृत्युके बाद जब पुनः जन्मान्तर 
प्रहण करता है, उस समय जैसे जछती हुईं भागसे सब दिशाओंकी ओर चिनगा- 
रियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार इस प्राणस्वरूप आत्मासे बाक भादि प्राण प्रकट हो 
अपने अपने योग्य स्थानकी ओर चल देते हैं। फिर प्राणोंसे उनके अधिष्ठात। भग्नि 
आदि देवता प्रकट द्वोते हैं ओर देववाओंंसे छोक, नाम आदि विषय प्रकट 
होते हैं ॥ ३॥ 


स यदास्माच्छरीरादुत्करामति सहेवेतेः सर्वेरुत्कामति 
वागस्मात्सवोणि नासान्‍्यभिविरजते, वाचा सर्वाणि 


श्र ४-५ | बिद्याविनोद भाष्य घट 
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नामान्याप्तोति, घाणोस्मात्सवॉन्गन्धानभिविर्जते घाणेन 
सर्वान्गन्धानाप्रोति, चच् रस्मात्सवांणि रुपाण्यभिविरूजते, 
चचुषा सवांणि रूपाण्याप्ोति, श्रोत्रमस्मात्स्वाउछब्दान- 
मिविरूजते, श्रोत्रेण सवोड्छब्दानापमोति, मनो इस्मात्सवाणि 
ध्यानान्यभिविस्टजते, मनसा सवांणि ध्यानान्याप्तोति, 
सेषा प्राणे सर्वांप्तिः। यो वे प्राणः सा भज्ञा या वा प्रज्ञा 
स प्राणः स॒ ह झोतावस्मिज्छरीरे वसतः सहोत्क्रामतोडथ 
खलु यथाउस्ये प्ज्ञाये स्वाणि भृतान्येकीभवन्ति तद॒व्या- 
ख्यास्याम; ॥ ४ ॥ 

भावाथे--वह मुमूपु पुरुष जब इस शरीरसे उत्क्रमण करता हे, उस समय 
इन सब इन्द्रियोंके साथ ही उत्क्रमण करता है। वाक-इन्द्रिय इस पुरुषके पास सब 
नामोंका त्यागं कर देती है, अतः वह बामोंकोा ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि बाक- 
इन्द्रियसे ही मनुष्य नामोंको ग्रहण कर पाता है। प्राण-इन्द्रिय उसके निकट समस्त 
गन्धोंका त्याग कर देती हे, अतः वह गन्धसे भी वश्चित हो जाता है। क्योंकि 
घाण-इन्द्रियसे ही मनुष्य सब प्रकारके गन्धघोंका अनुभव करता है। नेत्र उसके 
समीप सब रूपोंकों त्याग देता हे, नेत्रसे हो मनुष्य सब रूपोंकों अहण करता है । 
कान उसके समीप समस्त शब्दोंकों त्याग देता हे, कानस्रे द्वी मनुष्य सब प्रकारके 
शब्दोंको ग्रहण करता है । मन उसके समीप समस्त चिन्तनीय विषयोंको त्याग 
देता दे; मनसे ही मनुष्य सब प्रकारके चिन्तनीय विषयोंकों अद्टण करता है। यही 
प्राणस्वरूप आत्मामें सब इन्द्रियों ओर विषयोंका समपित हो जाना है । 

निश्चय ही जो प्राण हे, वही प्रज्ञा है अथवा जो प्रज्ञा है, वही प्राण है। क्योंकि 
ये क्षेनों इस शरीरमें साथ साथ द्वी रहते हैं अर साथ साथ ही इससे सत्कमण 
करते हैं। इसके आगे अब निश्चय ही जिस प्रकार इस प्रज्ञा सम्पूर्ण भूत एक 
हो जाते दें, इसझ्ली हम स्पष्ट शब्दोंमें व्याख्या करेंगे ॥ ४॥ 

५ बिक 
वागेवास्था एकमह्मदृहलं तस्थे नाम परस्तात्प्रतिवि- 


हिता भृठमात्रा घ्राणमेवास्था एकमहमदूहलं तस्थ गन्धः 


ध्द््ध् कोपीतकि-उपनिषद्‌ | क्रध्याग्र 
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परस्तात्नतिविहिता भूतमात्र चक्षुरेवास्या एकमह्रमदृहलं 
तस्य रुप॑ परस्तात्पतिविहिता भतमात्रा श्रोत्रसेवास्या 
एकमजूमदूहलं तस्य शब्दः परस्तात्यविविहिता भृतमात्रा 
जिह्नेवास्‍्या एकमझ्नमदृहल॑ तस्या अजन्नरसः परस्तात्प्रतिवि- 
हिता भूतमात्रा हस्तावेवास्या एकमद्नमदृहल तयोः कमे 
परस्तात्मतिविहिता भृतमात्रा शरीरमेवास्या एकमन्नमदूहलं 
तस्य सुखदुःखे परस्ताग्रतिविहिता भूतमात्रा उपस्थ एवास्या 
एकमद्नमदूहल तस्यानन्दो रतिः प्रजातिः परस्तात्घतिविहिता 
भृतमात्रा पादावेवास्था एकमड्नमदूहल॑ तयोरित्याः परस्ता- 
सप्रतिविहिता भूतमाआ प्रज्ञेवास्या एकमह्मदृहल तस्ये 
पियो विज्ञातव्यं कामाः परस्तात्मतिविहिता भूतमात्रा ॥४॥ 


भावा५---अबश्य ही बाक-इन्द्रियने इस प्रज्ञाक्रे एक भन्नकों पूर्ति की हैं। 
बाहरकी ओर उसके विषयरूपसे कल्पित पत्चभूतोंका अंश-विशेष शब्द हे। निम्धय 
ही ध्राणन्द्रियने भी इस प्रज्ञाके एक भ्रद्जकी पूति को हे। बाहरकी ओर उसके 
विष्यकूपसे कल्पित जो भूतमात्रा हे, वह गन्ध हे। निम्चय ही नेत्नने भी इस 
श्रज्ञाक्रे एक अद्भकी पूति की हे। ब्राहरकी ओर उसके विषयरूपसे कल्पित ज़ो 
भूतमात्रा है, वह रूप हे। निश्चय ही कानने भी इस प्रज्ञाके एक अद्गक्की पूत्रि 
की है। बाहर की ओर उसके विषयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है, वह शब्द है। 
निश्चय ही जिहाने भी इस प्रज्ञाके एक अन्ञकी पूति की है। बाहरकी ओर उसके 
विषयऋूपसे कल्पित ज्ञो भूतमात्रा है, वह अन्नका रस है। निम्चय द्वी हाथोंने भी 
इस प्रज्ञाके एक अड्धकी पूति की हे। बाहरकी ओर उनके विषयरूपसे कल्पित जो 
भूतमात्रा है, वह फर्म हे। निश्चय द्वी शरीरने भी इस प्रज्ञाके एक अज्ञकी पूर्ति 
की है। बाहरकी ओर उसऊ्ेे विधयहूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है, बह सुख और 
दुःख है। निश्चय ही उपस्थने भी इस प्रक्ञक्रे एक अद्गकी पूर्ति की है, बाहरकी 
और इंखंके विषश्नरूप्से कल्पित जो भूतसात्रा है, वह आनन्द, रति और प्रजोल्पेत्ति 


मस्त्र ६ ] विद्याविनोद भाष्य हट 
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है। निश्वय ही पेरोंने भी इस भज्ञाके एक अज्ञकी पूर्ति की है। बाहरकी ओ 

टनके विषयरूपसे कल्पित जो भूतमात्रा है, वह गम्नन-क्रिया है। भवश्य ही प्रज्ञाने 
भी इस ग्रज्ञाकं एक अद्भका पूर्ति का बाहरकी आर उसके विपयरूपसे कल्पित 
जो भूतमात्रा है. बह बुद्धिक द्वारा अनुभव करने योग्य वस्तु और कामनाएँ हैं ॥ ४५ ॥ 


प्रज्ञया वा समारुद्म वाचा सवोणि नामान्याप्नोति 


क। 
प्ज्ञया प्राणं समारुदम ध्राणेन सवान्गन्धानाप्नोति, प्रज्ञय। 
चक्षुः समारुद्य चक्षुषा सवांणि रुपाण्याप्तोति प्रज्ञया श्रोत्र 
समारुद्म श्रोज्रेण सर्वाउ्छब्दानाप्नोति प्रज्ञया जिह॒वां 
समारुद्म जिहवया सर्वानन्नरसानाम्ोति प्रज्ञया हस्तो 
समारुद् हस्ताभ्यां सर्वाणि कमाण्याप्तोति प्रज्लया शरीर 
समारुद्य शरीरेण सुखदुःखे आप्ोति प्रक्ञयोपस्थं समारुदो- 
पस्थेनानन्दं रति प्रजातिमाप्नोति प्रज्ञया पादो समारुद्य 
पादाभ्यां सर्वां इत्या आप्नोति प्रशयेव थियं समारुश 
प्रज्ञयेव घियो विज्ञातव्यं कामानाम्ोति ॥ ६ ॥ 


भावाथे--अज्ञासे वाक्‌-इन्द्रियपर आरूढ़ होऋर मलुष्य वागीके द्वारा नामोंको 
प्रहण करता है। प्रज्ञासे आराण पर भआारूढ़ दोकर उसके द्वारा समस्त गब्धोंको प्रद्ण 
करता है। प्रज्ञासे नेत्रपर आरूढ़ होकर नेत्रसे सब रूपोंको अहण करता है। भज्ञासे 
अवण-इन्द्रिय पर आरूढ़ होकर उसके द्वारा सब प्रकारके शब्दोंको मद्ण करता है। 
प्रज्ञासे जिह्ापर आरूढ होकर जिहासे म्रम्पृ्णं अन्नरखोंकों ऋरहण करवा है । प््मासे 
हाथोंपर आरूढ़ होकर द्वाथोंसे समस्त कर्मोंशो अहण करता है। प्रज्ञासे शरीरपर 
आरूद होकर शरीरसे भोग और पीड़ाजनित सुख-दुःखोंकों प्रदण करता हे । 
प्रहयसे उपस्थपर आरूढ़ होकर उपस्थसे आनन्द, रति और भ्रजोत्पत्तिको ग्रहण 
करता है। प्रज्ञासे पैरोंपर आरूढ़ होकर पेरोंसे सम्पूर्ण गमन-क्रिया ओंको' प्रहण 
करता है। तथा प्रज्ञासे ही बुद्धिपर आरूढ होकर उसके द्वारा अनुभव करनेयोग्य 
बरतु एवं कामनाओंको ग्रहण करता दे॥६॥ 
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न हि प्रज्ञापेता वाहनाम किचन प्रज्ञापयेदन्यत्र में 
मनो5भदित्याह नाहमेतन्नाम प्राज्चिसिमिति । न हि 
प्रज्ञापेतः प्राणो गनन्‍्ध॑ कंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र से मनोडभू: 
दित्याह नाहमेत॑ गन्ध॑ प्राज्ञासिषमिति न हि प्रज्ञापेतं चचू 
रूप किचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनो3भदित्याह नाहमेतद्गुपं 
प्रा्लासिषमिति। न हि प्रज्ञापेतं भ्रोत्रं शब्द कंचन प्रज्ञा 
पयेदन्यत्र में मनो5भदित्याह नाहमेत॑ं शब्द प्राज्ञासिष- 
मिति। न हि प्रज्ञापेता जिह्ाउन्नरसं कंचन प्रज्ञापयेदन्यत्र 
मे मनोइभदित्याह नाहमेतमन्नरसं प्राज्ञासिषमिति । 
हि प्रज्ञापतों हस्तो कमे किचन प्रज्ञापयेतामन्यत्र मे मनो5 
भृदित्याह नाहमेतत्कम प्राज्लसिपमिति। न हि प्रज्ञापेत॑ 
शरीरं सुख दुःखं किचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोडभृदित्याह 
नाहमेतत्सुखं दुःखं प्राज्ासिषमिति । न हि प्रज्ञापेत उपस्थ्‌ 
आनन्द रति प्रजापि कांचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनो5- 
भृदित्याह नाहमेतमानन्दं नरति न प्रजाति प्राह्मसिषमिति 
न हि प्रज्ञापतों पादावित्यां कांचन प्रज्ञापयेतामन्यत्र में 
मनोउभदित्याह नाहमेतामित्यां प्राज्ासिपम्तिति न हि 


प्रशापेता धीः काचन सिद्धयेन्न प्रज्ञातव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


भादाथ--अज्ञासे रहित होनेपर वाक-इन्द्रिय किसी भी नास का बोध नहीं 
करा सकती, क्योंकि उस अबस्थामें मनुष्य यों कहता है कि मेरा मन अन्यत्र चढा 
गया था। में इस नामको नहीं समझ सका। अज्ञासे प्रथक्‌ होनेपर घाण- 
इन्द्रिय किसी भी खनन्‍्धका बोध नहीं करा सकती । उस दशामें मनुष्य यों कहता 
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है कि मेरा मन अन्यत्र चछा गया था, इसलिए में इस गन्धकों नहीं जान सका | 
प्रज्ञासे प्रथक द्वोकर नेत्र किसी भी रूपका ज्ञान नहीं करा सझता। उस दशामें 
मनुष्य यों कहता छै कि सेरा सन अन्यत्र चछा गया था, इसलिए मैं इस रूपको 
नहीं पहच,न सका। प्रज्ञासे प्रथर रहकर कान किसी भी शब्दका ज्ञान नहीं 
करा सकता। उस दशामें मनुष्य यह्द कहता हे कि मेरा मन भन्यत्र चछा गया 
था, इसलिए में इस शब्दकों नहीं समझ सका। अ्रज्ञासे प्थक्‌ रहकर जिह्न 
किसी भी अन्न-रसका अनुमव नहीं करा सकती। उस दशामें मनुष्य यह कद्दता 
है कि मेरा मन अन्यन्न चला गया था, इसछिए में इस अन्नरसका अनुभव न कर 
सका। प्रज्ञासे प्रथक्‌ होकर द्वाथ किसी भी कमेका ज्ञान नहीं करा सकते। उस 
दशामें मनुष्य यह कहता है कि मेरा मन अन्यत्र चछा गया था, इसछिए 
मैं इस कमेको नहीं जान सका । शज्ञासे प्रथक्‌ होकर शरीर किसी सुख- 
दुःखका ज्ञान नहीं करा सकता, उस दशामें मनुष्य कहता हे कि 
मेरी मन अन्यत्र चछा गया था, इसलिए में इन सुख-दुःखोंको 
नहीं जान सका। प्रज्ञासे प्रथक हो उपस्थ किसी भी आनन्द रति और 
प्रजोत्पत्तिका ज्ञान नहीं करा सकता, उस दशामें मनुष्य कहता दे कि मेरा मन 
अन्यत्र चल्ला गया था, इसलिए में इस भानन्द, रति और प्रजेत्पत्तिका ज्ञान नहीं 
प्राप्त कर सका। प्रज्ञासे पृथक रहकर दोनों पेर किसी भी गमन क्रियाका बोध 
नहीं करा सकते, उस दशामें मनुष्य यह कहता है कि मेरा सन अन्यत्र चढ़ा 
गया था, इसलिए में इस गमन-क्रियाका अनुभव नहीं कर सका। कोई भी 
बुद्धियृत्ति प्रक्ासे प्रथक दोनेपर नहीं सिद्ध द्वो सकतीं, उसके द्वारा ज्षातव्य 
घरतुका षोध नहीं हो सकता।॥ ७॥ 


ने वां विज्िज्ञासीत वक्तार॑ विद्यान्न गन्ध॑ विजि- 
ज्ञासीत घातार॑ विद्यान्न रूपं विजिज्ञासीत रूपविदं विद्यान्ञ 
शब्द विजिज्ञासीत थोतार विद्यान्नान्नरसं विजिज्ञासीतान्न- 
रसस्‍्य विज्ञातारं विद्यान्न कर्म विजिज्ञांसीत कर्तारं विद्यान्न 
सुखदुःखे विजिज्ञासीत सुखदुःखयोविज्ञातारं विद्यान्नानन्द 


रतिं न प्रजाति विजिज्ञासीतानन्दस्य रतेः प्रजातेविज्ञातार॑ 
६२ 
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विद्यान्मेत्यां विजिज्ञासीतैतारं विद्यान्न मनो विजिज्ञासीत 
मन्तार॑ विद्याता वा एता दशैव भृतमात्रा अधिप्रज्श दश 
प्रज्ञामाओ अधिभतं यद्धि भूतमाआ न स्युने भ्रज्ञामात्राः 
स्थुयद्ा प्रज्ञामात्रा न स्युने भूतमात्रा स्थुःाण।। 


भावार्थ--वाणीफो ज्ञानमेकी इच्छा न करे; वक्ताके--वार्णीके प्रेरक आात्माको 
ज्ञाने। गन्षको जाननेकी इच्छा न फरे; जो गन्वको प्रहण करनेवाढा आत्मा है, 
उसको जाने। रूपको जाननेकी इच्छा न करे; रुपके ज्ञाता साक्षी आत्माको जाने। 
शब्दकों जाननेकी इच्छा न करे; उसे सुननेवाज्ञे आत्माको जाने। भन्नके रसको 
जञाननेकी इच्छा न करे; उस अन्नरसके ज्ञाता आत्माको जाने। कर्मको जाननेकी 
इच्छा न करे; कर्ता आत्माको जाने। सुक्न-दुश्खकों जाननेकी इच्छा न करे; सुख- 
दुःखके विज्ञाता साज्ञी आत्माको जाने। आनन्द, रति और ग्रज्ञोत्पत्तिको जाननेकी 
इच्छा न करे; भानन्द रति और प्रज.त्पत्तिके ज्ञाता आत्माको आने। गमन- क्रिया 
को जाननेकी इच्छा न करे; गमन करनेवाले खाज्ञी भात्माकों जाने। सनको 
झाननेकी इच्छा न करे; मनन करनेवाले भात्माको ज्ञाने । 
वे ये दस ही भूतमात्राएँ ( नाम भादि विषय ) हैं, जो प्रजामें स्थित हैं 
शहथा प्रज्ञाकी भी दस ही मात्राएँ (वाक आदि इन्द्रियकूप ) हैं, जो भूतोंमें स्थित 
हैं। यदि वे प्रसिद्ध भूतमात्राएँ न हों तो प्रश्ञाकी मात्राएं भी नहीं रह सकतीं भर 
प्रज्ञाकी मात्राएँ न हों तो भूतमात्राएँ भी नहीं रह सकतीं। इन दोमेंसे किसी भी 
एफके द्वारा किसी भी विषय अथवा इन्द्रियकी सिद्धि नहीं हो सकती । सात्पये यह 
कि इन्द्रियसे विषयकी ओर घिश्यसे इन्द्रियकी सत्ता जानी जाती है, यदि केवल 
विषय हो तो विप्यसे विधयका ज्ञान नहीं हो सकता अथवा यदि केवल इन्द्रिय 
रेदे तो इससे भी इन्द्रियका ज्ञान होना सम्भव नहीं है। अतः भूनमात्रा ओर 
प्रक्मामात्राका ( विषय तथा इन्द्रिय दोनोंका ) द्वाना आवश्यक है || ८॥ 


न झन्तरतों रुप॑ किचन सिध्यन्नो एतन्नाना, तदग्था 
रथस्पारेषु नेमिरपितो नाभावरा अपिता एवमेवेता भृत- 
मात्रा: प्रज्ञामाआस्वपिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अपिताः। स 


मंसत्र & ] विधाविनोंद भाष्य श6१ 





एव प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दोडजरोउघ्ततो न साधुना कर्मणा: 
भुयान्नो एवासाधुना कर्मणा कनीयानेष होवेन॑ साधु कर्म 
कारयति ल॑ यमेभ्यों लोकेभ्य उन्निनीषत एब 3 परैनम 
साधु कर्म कारयति त॑ यमधो निनीषते एप लोकपाल एथ 
लोकाधिपतिरेष सर्वेश! स म आत्मेति विद्याश्त मं 
म आत्मेति विद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 








भावाथें---विषय और इन्द्रियोंमें जे। परस्पर भेद है, वैसा प्रश्ञामात्रा भर भूतमा- 
त्रामँ भेद नहीं है--इस भाशयसे कहते हैं-इनमें नानात्व नहीं है। अथात प्रज्ञामात्रा 
ओर भूतमात्राका जो स्वरूप है, उसमे भेद नहीं है। वह इस प्रकार समझना 
चाहिये। जैसे रथकी नेमि अरोंमें और अरे रथकी नांभिके भाश्रित हैं, इसी प्रकार 
ये भूतमात्राएँ अज्ञामात्राओंमें स्थित हैँ और प्रज्ञामान्राएँ प्राणमें प्रतिष्ठित हैं। वह 
यह्‌ प्राण ही प्रज्नात्मा, आनन्द्मय, अजर ओर अमृतरूप हे। बह न तो अच्छे 
कुमंसे बढ़ता है ओर न खटे कर्मसे छोटा दी होता है । यह प्राण एवं प्रश्ञारुप चेतन 
परमात्मा ही इस देह्दाभिमानी पुरुषसे साधुकर्म करवाता है। घंह भी उस्रीसे 
करवाता है, जिसे इन प्रत्यक्ष छोकोंसे ऊपर के जाना चाहता है| तथा जिसे वह 
इन छोकोंकी अपेक्षा नीचे ले जान चाहता है, उससे असाधु कम करवातां है। यहाँ 
छोकपाल है, यह छोकोंकरा अधिपति है और यह सर्वेश्वर है। इन सब गुंणोंसे युक्त 
वह प्राण द्वी मेरा भात्मा है--इस प्रकार जाने। वह मेरा आह्मा है, इंस 
प्रकार जाने ॥ 6€॥ 


जय प्रमकक 2 थे थी. >णा्वादेश 


४९४५ कोषीतकि-छपनिषद्‌ [ भप्याण ४ 
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चतुर्थ अध्याय 
“-((३०-- 
अथ गाग्यों ह वे बालाकिर्नूचानः संस्पष्ट आस 
सोउ्रसदुशीनरेषु संवसन्मस्स्‍्येषु कुरुपश्चालेषु काशीदिदेहे- 
ष्विति स हाजातशज्रु काश्यमेत्योब्राच ब्रह्म ते ब्रवाणीति 
त॑ होवाचाजातशत्रुः सहर्ल॑ सद्मस्त इत्येतस्थाँ वाचि जनको 


जनक इति वा उ जना धावन्तीति ॥ १॥ 


भावाथे--गार्गंगोत्रमें उत्पन्न एवं गाग्य नामक एक ब्राह्मण थे, जो बछाकाके 
पुत्र थे । उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था, थे वेदोंके अच्छे वक्ता भी थे । 
उन दिनों सब ओर उनकी बडी ख्याती थी। वे उशीनर देशके निवासी होते हुए 
भी सदा विचरण करते रहनेके कारण कभी मत्स्य देशमें, कभी कुरुपाग्वालमें ओर 
कभी काशी तथा मिथिला-प्रान्तमें रहते थे । इस प्रकार वे सुभसिद्ध गाग्य एक 
दिन काशीके विद्वान राजा अजञातशन्नुके पास गये और अभिमानपृच्क बोले-- 
राजन, में तुम्हारे छिए ब्रद्मतत््वका उपदेश करूँगा । 
ग़ाग्यके यों कहदनेपर राजा अजातशतुने कहा-ब्रक्षन ! आपकी इस बातपर 
हम आपको एक हजार गोऐं देते हैं. । निश्चय ही आजकछ छोग जनक-जनक कहते 
हुए उनके समीप दोड़े जाते हैं । अथोत्‌ राजा जनक ही ब्रक्षविद्याके श्रोता और दानी 
हैं, ऐसा कहकर प्रायः छोग उन्हींके निकट जाते हैं। आज आपने हमारे पास इसी 
उद्श्यसे आकर राजा जनकके समान ही हमारा गौरव॑ बढ़ाया है। अतः हम 
आपको एक हजार गोएँ देते हैं। १॥ 


स होवाच बालाकिय एवेष आदित्ये पुरुषस्तमेवाह- 
मुपास इति त॑ होवाचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्संवादयिष्टा 
बृहत्पाण्डरवासा अतिष्ठाः सर्वेषां भृतानां मूर्थति वा अह- 
मेतमुपास इति स यो हेतमेवमुपास्तेडतिष्ठाः सर्वेषां भतानां 
मूधो भवति॥ २॥ 





प्रस्त ३-४ ] विधाविनोंद आये छह३ 





'0ीा४॑ांणआंथांभभ 0 या यााआायायाकमा का कम क नामक मकर पाव 





भावाथे--नतब वे प्रसिद्ध गारग्य बोले-- राजन, यह जो सूयमण्डरूमें अन्त« 
योमी पुरुष है, इसीका में ब्रह्मबुद्धसि उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध 
राजा अज्ञातशब्रुने कद्ा--नहीं-नहीं, इसके विपयमें आप संवाद न करें। निश्चय ही 
यह सबसे महान और शुक्ल बख्त धारण करनेवाढा है। यह सबका अतिक्रमण करके 
सबसे ऊँची स्थितियें स्थित हे तथा यह सब + मस्तक है । इस प्रकार में इसकी ठपा- 
सना करता हूँ । इसी प्रकार वह मनुष्य भी, जो इस प्रसिद्ध सूयमण्डछान्तगंत पुरुषकी 
इस रूपमें उपासना करता है, सबका अतिक्रमण करके सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित 
होता है तथा समस्त भूतोंका मस्तक माना जाता है ॥ २॥ 


स होवाच बालाकिय एवेष चन्द्रमसि पुरुषस्तमेवाह- 
मुपास इति त॑ होवाचाजातशत्रुमां मेतस्मिन्संवादयिष्ठाः 
सोमो राजा 5न्नस्यात्मति वा अहमेतप्तुपास इति स यो 
हेतमेवर्सुपास्ते 5न्नस्यात्मा भव॒ति ॥ ३ ॥ 


भावाथे---तब गार्ग्य बोचे यह जो चन्द्रमण्डलमें कन्तयामी पुरुष है, इसीकी 
मैं ब्रद्मारूपसे उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजानशजुने 
कहा--नहीं नहीं. इसके विपयरममें आप सम्बाद न करें। यह स्रोम राजा' हे और 
क्रज्ञ॒का आ मा है | निश्चय ही इन प्रकार में इसकी उपासना करता हूँ । इसी 
प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध चन्द्रमण्डछाध्तगंत पुरुषकी इस रूपमें उपासना 
करता है, अन्नक्का आत्मा द्वोता है यानी सन्न-राशिसे सम्पन्न होता है ॥ है ॥ 


स होवाच बालाकिय एंवेष विद्युति पुरुषस्तमेवाह- 
मुपास इति त॑ होवाचाजातरत्रुमां मेतस्मिन्लंवादयिष्ठा- 
स्तेजलस आप्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हेतमेव- 
मुपास्ते तेजस आत्मा भवति ॥४॥ 

भाषार्य--गार्य बले--यहू जो विद्युस्मण्डलर्मे अन्तयोम्ी पुरुष है, इसी. 
की में त्रद्दारुपसे उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- 


शत्रने कहा--नहीं नहीं, इसके विषय आप संवाद सर फरें (यह 
तेजका आास्मा है, निश्चय ही इस भावसे में इसकी ४पासता ऋरतांहूँ। 


४६४ कोषीतकि हपनियदू [ भरदाय ४ 


इसी प्रकार वह भी जो इस प्रमिद्ध विद्युन्मण्डलान्तगंत पुरुषको इस रूपसें उपा- 
सना करता है इस तेतसे महान तेजस्वी होता है ॥ ४ | 


स होवाच बालाकिय एज्रेष स्तनयिल्ों पुरुषस्तमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति त॑ होवाचाजातशत्रमा मेतस्मिन्सवादयिष्ठा: 
शब्दस्थात्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हेतमेवमुपास्ते 
शब्दस्थात्मा भवति ॥ ५॥ 


भावाथे--गार्ग्यने कहा-- यह जो मेघमण्डडमें अन्तयामी पुरुष है, इसीबी 
में त्रक्षरूपसे उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अन्नातशनुने 
कृहा-नहीं नहीं, इसके पिषयमें आप सवाद न करें | यह शब्दका आत्मा है-- 
न्श्विय द्वी इसी भावसे मे इसकी उपासना करता हूँ। इसी श्रकार जो इस प्रसिद्ध 
मेघ मण्डल्ास्तर्गत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, वह समस्त वाड्मयके 
समस्त तास्पयंका ज्ञावा हो जाता है ॥ ५॥ 


स होवाच बालाकिय एवेष आकाशे पुरुषस्तमेवाह- 
मुपास इति त॑ होवाचाजातशत्रर्मा मेतस्मिन्संवादयिष्ठाः 
पूर्णमप्रवात ब्रहोति वा अहमेहमुपास इति स यो हैतमेव- 
मुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिनों एवं स्वयं नास्य प्रजा पुरा 
कालात्पवततते ॥ ६ ॥ 


भावायेयास्यंते कहा-यह जो आकाशमण्डलमें अल्तयोमी पुरुष है, 
ध्सीकी में अह्महूपसे उपासना करता हूँ | यह सुन$र उनसे प्रसिद्ध राजा अजातश- 
न्रुने कहा--नही, इसके विपयमें आप सवाद्‌ न करें। यह पूछ, प्रवृत्तिशून्य और 
ब्रह्म ( सबसे बहत्‌ ) है, निम्बय ही इस। भावसे मे इसकी उपासना करता हूँ। इसी 
प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध आकाशभण्डछान्तगंत पुरुषकी इस रूपमें उपासना 
करता है, प्रजा और पशुसे पूर्ण होता हे । इसके सित्रा, न तो सर्त्रय॑ वह उपासक 
ओऔर ज्॒ उसकी अतान ही मलुष्यके रिए तियत सामान्य आयुसे पहले 
सृध्युको प्राप्त होती है। ६ ॥ 
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होवाच बालाकिय एवेष वायो पुरुषस्तमेवाहमुपास 
इति त॑ होवाचाजातशत्रुमा मैतस्मिन्संवादयिष्टा इन्द्रो वेकु- 
णठोषपराजिता सेनेति वा अआहमेतसुपास इति स यो हेत- 
मेवमुपास्ते  जिप्णुहे वाउपराजयिष्णुरन्यतस्तज्ज्यायान्‌ 
भवति ॥ ७॥ 
भावाथें-+तथ फिर गाग्य बोले--यह्‌ जो वायुमण्डरूमें अन्त्योमी पुरुष है, 
इसीकी में ब्रद्महूपसे उपासना करता हूँ। यह सुनऋर उनसे प्रसिद्ध राजा अज्ञातश- 
शुने कदा--नहीं-नदों, इसके विषयमें आप संवाद न करें | यह परम ऐग्वयं से सम्पन्न 
कहीं भी कुण्ठित न हानेवाला और कभी परास्त न द्वोनेबाली सेना है। निश्चय दी 
इसी भावसे में हुसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार बह भी, जो इस प्रसिद्ध 


घायुमण्डछान्तर्गंत पुरुपकी इस रूपमें उपासना करता है, अवश्य ही विजयशीड, 
दूसरोंस पराजित न द्वोसेवाछा और शब्ुओंपर विजय पानेवाला होता है || ५ ॥ 


स होवाच बालाकिय एवेषो5प्नो पुरुषस्तमेवाहमुपास 
इति त॑ होवाचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्संवादयिष्टा विषास- 
हिरिति वा अहमेतमुपांस इति स यो हेतमेवमुपास्ते 
विषासहिहँवान्वेष भवति ॥ ८॥ 


भावाथे--गार्यने फिर कहा--यह जो अप्निमण्डलपें भन्तयामी पुरुष है, 
इस की मैं अद्वारूपसे डपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राग अजातश- 
श्रुने कह्दा--नहीं-नहीं, इसके बितयमें भाप संत्राद न ऋरें। यद्द विषासदि ( दूस रोंके 
आक्रमणका सद्द सकनेवाला ) है, निश्चय दी इसी भावसे में इसकी उपासना करता 
हँ। इसी प्रकार बद्द उपासक भी, जो प्रसिद्ध अप्निमण्ड तान्तगंत पुरुष डी इस रूपमें 
रपासना करता है, बह उपासनाके पत्चात्‌ विपासद्दि (दूसरोंका वेग सह सकते- 
वाढा ) होता है ॥| ८॥ 


स होवाच बालाकिय ए्वेषो5प्सु पुरुषस्‍्तमेवाहमरु- 
पास इति ल॑ होवाचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्संवादयिष् 
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मान्न आत्मेति वा अहमेतमुपास इति स यो हेतमेवसु- 
पासते नाम्न आत्मा भवतीत्यधिदेवतमथाध्यात्मम्‌॥ ६ ॥ 


भावाथ--गाग्य ने कहा--ग्रह' जो अलमण्ड हमें अन्नयामी पुरुष है, इसी भी 
मैं अद्वारूपसे उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा भजञातशबचुने 
कहा-- नहीं-नहीं, इसके विपयमें आप संवाद न करें। यह नामका आत्मा है अथात्‌ 
जितने भी नामधारी जीव हैं, उन सबका भात्मा-जीगनरूप है। निश्चय ही इसी 
भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । इसी प्रकार वह भी, जो इस प्रसिद्ध जलूमण्ड- 
दान्तगंत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता है, नामधारी जीवमात्रका आत्मा 
होता हे । यह अधिदेवत उपासना बतायी गयी । अब भध्यात्म-उपासना 
ब्रतायी जाती है ॥ ९॥ 


स होवाच बालाकिय एवेष आदशों पुरुषस्तमेवाहसु- 
पास इति त॑ होवाचाजातशत्रमां मेतस्मिन्संतरादयिष्ठाः 
प्रतिरूप इति वा अहमेतसुपास इति स यो हेतमेवमुपास्ते 
प्रतिरू्षो हेवास्य प्रजायामाजायते नाप्रतिरूप:॥ १० ॥ 


भावाथ--ाग्ये ऋषि फिर बोले-यह जो दर्पगमें पुरुष है, इसीकी में 
ग्रहरूपसे उपासना करता हूँ । यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अज्ञातशब्रुने कदा-- 
नहीं-नहीं, इसके विपयमें क्राप संवाद न करें। यह प्रतिरूप है--निश्चय दी इसी 
आदसे में इसकी उपासना फरता हूँ । इसी प्रकार बद्द भी, जो इस दुर्पणान्त्गत 
पुरुषकी ६स रूपमें उपासना करता है, उस प्रतिरूपगुणसे विभूषित इं।ता हे। 
इसकी संततिमें सब उसके अनुरूप द्वी जन्म तेते हैं, प्रतिकूड रूप ओर स्वभाव- 
बाते नहीं। १९० ॥ 


स होवाच बालाकिय ए्वेष प्रतिश्र॒त्कायां पुरुषस्तमे- 
वाहमुपास इति त॑ होवाचाजातशत्रुमां मेतस्मिन्संवादयिष्ठाः 
द्वितीयोइनपग इति वा अहमेतमुपास इति स यो हेतमे- 
घमपास्ते विन्दते द्वितीयादुद्वितीयवान्भवति ॥ १३ ॥ 
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भावाधे--माग्यने फिर कहा-यह जो प्रतिध्वनिमें है, टसीडी में 


ग्रद्मरूपसे उपासना करता हूँ | यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अज्ञातशत्रुने कहा-- 
नहीं-नहीं इसके विपयर्म आप संबाद ८ कर | यह द्विनीय और अनपग है, निश्चय 
ही इसी भावसे में इसकी उपाप्तना करता हूँ | इसी प्रकार बह भी, ज्लो इस प्रतिध्व- 
निगत पुरुषकी इस रूपमें उपासना करता हो, अपने सिवा हितीय ख्यी-पुत्रादिको 
प्राप्त करता है तथा सदृ( 'द्वतीयबान्‌ बता रहता है । अथांत्‌ उन श्ली-पुत्र आदिसे 
उसका बियोग नहीं हाता ॥ ११ ॥ डे 
स होवाच बालाकिय एवेष शब्दः पुरुषमन्वेति तमे- 


हमुपास इति मं होवाचाजातशत्रमा मेतस्मिन्संवाद- 


यिष्ठा असुरिति वा अहमेतसुपास इति स थो हेवमेवस 


पास्ते नो एंव स्वयं नास्य प्रज्ञा पुरा कालात्संमोहमेति 

भाताथ--तब ऋषि गार्ग्य बोले--यह जो जाते हुए पुरुषके पीछे ध्वन्या- 
त्मक शेब्द्‌ उसका अनुसरण करता है, उसीकी में ब्रद्यरूपसे उपासना करता हूँ। 
यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा ज्ातशब्रुने कहा--नहीं-नहीं, इसके विषयर्म आप 
संवाद न करें। यह प्राणछ्प है, निश्चय ही इसी भावसे में इसकी उपासना करता 
हूँ । इस्री श्रकार वह भी, जो इसकी इस रूपमें उपासना करता हे, न तो सत्रयं पूरी 
'आयुके पहले झृत्युकों प्राप्त होता है और न उसकी संतान द्वी पूर्ण आयुके पहले 
निघनको प्राप्त होती है ॥। १२॥ | 

स होवाच बालाकिय एवेष छायापुरुषस्तमेवाहमुपा 
इति त॑ होवाचाजातशत्रुमां मेतस्मिन्संवादयिष्ठा सुत्युरिति 
अहरमेंतमुपास इति स या हैतमेवसुपास्ते नो एवं हवय॑ 


नास्य प्रजा पुरा कालांत्प्रमीयते ॥ १३ ॥ 

धाबाथ--तव गारग्यने कद्ा--यहद जो छायामय पुरुष है, इसीकी में अक्ष- 
रूपसे उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अज्ञातशबुने कहा-- 
नहीं'नहीं, इसके विषयर्मे आप संवाद न करें। यद्द सृत्युरूप हे--निम्चय ही इसी 
भावस् मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार जो इसकी इस रूपमें उपासना 
६३ 
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करता है, न तो स्वयं ही मनुष्यके ढिये सामान्यतः नियत आयुसे पहले बह मृत्युको 
प्राप्त होता है मर न उसकी सनन्‍्तान ही समयसे पहले जीवनसे वियुक्त 
होती है॥ १३॥ 

स॒ होवाच बालांकिय एवेष शारीरः पुरुषस्तमेवाह- 
मुपास इति त॑ होवाचाजातशत्रुमा मेतस्मिन्संवादयिष्ठाः 
प्रजापतिरिति वा अहम्मेतमुपास इति स यो हेतमेवमुपास्ते 
प्रजायते प्रजया पशुमिः ॥ १४ ॥ 


भावाय--नाग्यने फिर कहा--यह जो शरीरान्तर्व॑र्ती पुरुष है, इसीकी में 
ब्रद्मरूपसे उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने कहा-- 
नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप संवाद न करे। यह प्रजापतिरूप है, निश्चय दी इस 
भावसे ही में इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इसकी इस 
रूपमें उपासना करता हे, प्रजा और पशुओंसे सम्पन्न होता है ॥ १४॥ 


स होवाच बालाकिय एवेष प्राज्ञ आत्मा येनेतत्सुप्तः 
स्वप्तमाचरति तमेवाहमुपास इति त॑ होवाचाजातशत्रुमो 
मेतस्मिन्संवादयिष्ठा यमो राजेति वा अहमेतमुपास 
इति स यो हेतमेवमुपास्ते से हास्मा इदं 
श्रेष्याय यम्यते ॥ १५॥ 

भावाथे---यह सुनकर गाग्ये बोले--यद जो प्रज्ञासे नित्य संयुक्त प्राणरूप 
भात्मा हे, जिससे एकताको प्राप्त होकर यद्द सोया हुआ पुरुष स्वप्तमार्गसे बिचरता 
है, नाना प्रकारके स्वप्नोंका अनुभव करता है, उसीकी में ब्रद्मरूपसे उपासना करता 
हूँ। ग्रह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा भज़ातशत्रुने कह्द--नहीं-न्हीं, इसके विषयसें 
थापं संघाद न करें। यह यम राजा हे--निश्चय दी इसी भावसे में इसकी उपासना 
करता हूँ। इसी प्रकार जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है, उस डपासककी 
भ्रेष्ताफे ढिए यह खारा जगत्‌ नियमपू्वक चेश्टा करता है ॥ १५ ॥ 


स होवाच बालाकियं एवेष दक्षिणेड्न्पुरुषस्तमेवा- 
[घुघाल इति त॑ होवाचाजातशत्रुमां मेतस्मिन्संवादयिष्ठा 
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नाम्न आत्माउग्नेरात्मा ज्योतिष आत्मेति वा अहभेतमुपास 
इति स यो हेतवमेवसुपास्त एतेषां सर्वेषामात्मा भवति॥ १६॥ 


भावाये--अत्युत्तरमें गाग्यने कहा--यह जो दादिने नेत्रमें पुरुष हे, उसीकी 
में तद्मरूपसे उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशजुने 
कहा--नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप संवाद न करें। यह नामका आत्मा, अग्निका 
क्रात्मा तथा ज्योतिका आत्मा है, निश्चय द्वी इसी भावसे में इसकी उपासना करता 
हूँ। इसी प्रकार वह भी, जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है, इन सबका 


धात्मा होता है ॥ १६ 0॥ 
स होवाच बालाकिय एवेष सब्ये5क्षन्पुरुषस्तभेवाहसु- 


पास इति त॑ होवाचाजातशत्रमां मेतस्मिन्संवादयिष्टाः 
सत्यस्यात्मा विद्युत आत्मा तेजस आत्मेति वा अहमेतमु- 
पास इति स यो हेतमेवसुपास्त एतेषां सर्वेषामात्मा 
भवतीति ॥ १७ ॥ 


रज गज कैप क५6 
भावाथे--गाग्य फिर बोले--यह जो बायें नेत्रमें पुरुष है, इसीकी में ब्रह्म 
हपसे उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशन्रुने कहा-- 
नहीं-नहीं, इसके विषयमें आप संवाद न करें । यह सत्यका आत्मा, विश्युत॒का 
बे है) में ५९ 
आत्मा और तेजका आत्मा है, निश्चय द्वी इसी भावसे में इसकी उपासना करता हूँ । 
इसी प्रकार वह. भी, जो इसकी इस रूपमें उपासना करता है, इन सबका आत्मा 


होता है ॥| १७॥ 

तत उ ह बालाकिस्तृष्णीमास तं॑ होवाचाजातशत्रुरेता 
वन्नु बालाका३इ इति एतावद्धीति होवाच बालाकिस्तं होवा- 
चाजातशत्रुरंषा वे किल मा संवादयिष्ठा ब्रह्म तेब्रवाणीति, 
स॒होवाच यो वे बालाक एतेषां पुरुषार्णां कर्ता यस्य 
वेतस्कर्म स वे वेदिसव्य इति तल उ ह बाझाकिः समि- 


४७० कौषीत॑कि-उपलिषद्‌ [ भध्याण ४ 





लोमरुपमेत्र तत्स्यायस्क्षत्रियो ब्राह्मणमुपनयेत्‌ । एहि व्येत्र 
त्वा ज्ञपयिष्यामीति तं ह पाणावभिष्य प्रवत्नाज़ तो ह 
सुप्त पुरुषमाजग्मतुस्तं हाजातशरत्रुरामन्त्रयांचक्रे बृहन्पाण्ड- 
रवासः सोम राजन्निति, स उ ह तृष्णीमेव शिश्ये । तत उ 
हेन्ने यट्टया5विचित्षेप स तत एवं समुत्तस्थों त होवाचा- 
जातशत्रः क्वेष एतद्वालाके पुरुषो5शयिष्ट क्वेतदभृत्कुत 
एतदागा ३ दिति तत उ ह बालाकिने विजज्ञे॥ १८ ॥ 


भावा्थ--उसके बाद बालाऊ़ि गाग्य चुप हो गये। तब उनसे प्रसिद्ध राजा 
अजातशणतुने कह्--बाढाके, क्या इतना ही आपका ब्द्नज्ञान है ? इस प्रश्॒पर गाग्य 
बोले--हों इतना ही हे। तब उनसे राजा अजातशत्रुने कह्दा--तब तो ठयथ ही 
आपने मेरे साथ यह सवाद्‌ किया था कि मैं तुम्हे अद्का उपदेश करूँगा । ख्वाका- 
मनन्‍दन, अवश्य ही जो आपके बनाये हु इन सभी सापाबिक पुरुषोका क्‍तों है 
अथवा ये सभी जिसके कम हैं, वही जानने योग्य थे । 


यह सुनकर ऋषि गाग्य, हाथमें समिधा लेकर उनके पास गये ओर बोले--- 
में आपको गुरु बनानेके लिये समीप में आया हूँ | तब राजा अज्ञातशत्रुने कह्दा--यह 
विपरीत बात हो जायगी यदि क्षत्रिय ब्राक्षणकों शिष्य बनानेके लिये अपने समीप 
बुलाये। इसलिये आइये एकान्तमे चले, वहाँ आपको मैं अवश्य ब्रह्मका श्ञान 
कराऊँगा। यो कहकर राजाने बाढाकि गाग्यक्ा हाथ पकड़ लिया ओर वहाँसे चढछ 
दिये। बे दोनो एक सोये हुए पुरुषके पास चले आये। वहाँ प्रसिद्ध राजा अजात- 
शत्रुने उस सोये हुए पुरुषकों पुकारा-- 


ओ धुहन्‌ ! हे पाण्डरवासा ! हे स्रोम राजन्‌ ! इस प्रकार सम्पोधन करनेपर 
भी वह पुरुष चुपचाप सोया हो रहा। तब राजाने उस पुरुषके शरीरपर छुडीसे 
आधात किया। वह सोया हुआ पुरुष छड़ीकी चोट छगते ही उठकर खडा हो 
गया। तब बाछाकि. ग्राभ्यसे राजा अजञातशब्रुने कहा-थाछाके यह पुरुष इस 
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प्रकार अचेत-सा होकर कहाँ सोता था ? किस अदेशमें इस ४ 
ओर इस जाप्रत-भवस्थाके प्रति यह कहाँसे चछा आया ? राज्ाके इस प्रकार पूछने 
पर भी बाछाकि गाग्य इस रहृस्यकों समझ न सके || श्ट 















त॑ होवाचाजातशत्रयत्रेष पतद्रालाके प्रुषोडशबिष्ठ 
हृदयात्पुरीततमभिप्रतन्वन्ति तद्रथा सहखधा के | विषा 
टितस्तावदण्व्यः पिज्नलस्याणिप्ना तिष्ठन्ति शुक्लस्य कृष्णस्य 
पीतस्य लोहितस्थेति तासु तदा भवत्ि यदा सुप्तः स्वप्न 
न कंचन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवेकथा भवति तदैन॑ वाक 
सर्वेनांसभिः सहाप्येति चल्लु) सर्वे रूपेः सहाप्येति श्रोत्र 
सर्वे: शब्देः सहाप्येति मनः सर्वेध्यानेः सहाप्येति स यदा 
प्रतिदृध्यते, यथाग्नेज्वलजे सवा दिशो विस्फुलिक्ला विध्र- 
तिशेरज्नेवमवेतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रति्ठन्ते 
प्राणेश्यों देवा देवेभ्यो लोकास्तग्था चुरः चुरधानेअवह्ितः 
स्यादिश्व॑भरों वा विश्वंभरकुलाय एयमेवेष प्रज्ञ आह्मेद॑ 
शशीरमात्मानमनुप्रविष्ट आ लोमभ्य आ नखेभ्यः ॥ १६ ॥ 












भावाथ--तब राजा अजातशबुने फिर कहा--बाझाके, यह पुरुष इस प्रकार 
अचेत-सा होकर जहाँ सोता था, जहाँ इसका शयन हुआ था ओर इस जाप्रत्‌- 
अवस्थाके प्रति यह जहाँसे आया है, बह स्थान हे-- हिता? सामसे प्रसिद्ध बहुत-सी 
नाड़ियाँ, जो हृदय-कमछसे सम्बन्ध रखनेवाछी हैं। वे हृदय-कमछसे निकछकर सम्पूण 
शरीरमें व्याप्त होकर फैली हुई हैं। इनका परिणास इस प्रकार ह--एक केशको एक 
हजार बार चीरनेपर जो एक खण्ड हो सकता है, उतनी ही सूहम वे स्रवकी सब 
नाहियों हैं। पिल्लछ अथाप्‌ नाना प्रकाशके रंगोंका जो अति सूल्सतम्त रुख डे; उससे 
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दे पूर्ण हैं । शुक्र, ऋष्ण, पीत और रक्त--इन सभी रंगोंके सूइ्मतम अंशसे वे युक्त 
हैं। उन्हीं नाढ़ियोंमें वह पुरुष सोते समय स्थित रहता दे । 
जिस समय सोया हुआ पुरुष कोई स्वप्न नहीं देखता, उस समय बह इस 
प्राणमें ही एकीमावको श्राप्त द्वो जाता है। उस समय वाक्‌ सम्पूर्ण नामोंके साथ 
इस प्राणमेँ ही लीन हो जाती है। नेत्र समस्त रूपोंके साथ इसमें ही छीन ह्दो 
जाता है। कान समग्र शब्दोंके साथ इसमें ही छीन हो जाता है तथा मन भी 
स्पूर्ण चिन्तनीय विषयोंके साथ इसमें ही छयको प्राप्त द्ो जाता है। बद पुरुष 
जब जाग उठता है, उस समय जैसे जछती हुई आगसे सब द्शाओंकी झोर 
चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार इस प्राणस्वरूप आत्मासे समस्त वाक्‌ भादि 
प्राण निकलकर अपने-अपने भोग्य-स्थानकी भोर जाते हैं। फिर प्राणोंसे उनके 
अधिष्ठावा अप्रि आदि देवता प्रकट द्वोते हैं ओर देवताओंसे छोक नाम आदि विषय 
प्रकट होते हैं ॥ १६ ॥ 


तमेतमास्मानमेत आत्मानो5न्ववस्पन्ति यथा श्रेष्ठिनं 
स्वास्तद्रथा श्रेष्ठ: स्वेभुक्ते यथा वा स्वाः श्रेष्टिन॑ भुजय- 
न्त्येवमेवेष प्रज्ञाप्मेवेरात्मभिभुंछक्ते ॥ यथा श्रेष्ठी स्वेरेवं 
वेतमात्मानमेत आत्मानों भुञ्नन्ति यथा श्रेष्ठिनं स्वाःस 
यावद्ध वा इन्द्र एतमात्मानं न विजज्ञे तावदेनमसुरा 
अभिवभूवुः स यदा विजज्ञे5थ हत्वाउसुरान्विजित्य सर्वेषां 
देवानां श्रेष्दयं स्वाराज्यमाधिपत्यं परीयाय तथो एवेव॑ 
विद्वान्सवान्पाप्मनो उपहत्य सर्वेषां भुतानां श्रेष्ठ स्वाराज्य- 
माधिपत्यं पर्येति य एवं वेद्‌ य एवं वेद्‌ ॥ २० ॥ 


भावाथें--उस आत्माकी उपछब्पिक्ना दृशन्त इस प्रकार है, जै पै--छुरा 
रखनेके लिये बनी हुई चर्ममयी पेटोमें छुरा रखा रहता है, उसी प्रकार शरीरा- 
म्तवंर्ती हृदय-कमलमें अज्लुष्ठमात्र पुरुषके रूपमें परमात्माकी उपलब्धि होती है। 
तथां जिस प्रकार अग्ति ऋपने मौडसुस्त जरणों आदि काम सर्वत्र व्याप्त रहती है, 
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उस्ती प्रकार यद््‌ प्रज्ञावान आत्मा इस आत्मा” नामसे कहे जानेवालषे शरीौरमें 
नखसे शिखातक व्याप्त दे। इस साकछी आत्माका ये वाक्‌ भादि आत्मा अजुगव 
सेवककी भाँति शनुसरण करते हैं, ठीक उसी तरह, जैसे श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त घचीढा 
उसके आश्रित रहनेवाले स्वजन अनुव्तन करते हैं। प्लिस प्रकार धनी अपने 
स्वजनोंके, साथ भोजन करता है और स्वज्ञन जैसे उस घनीको द्वी भोगते हैं, बसी 
प्रकार यह प्रज्ञावान्‌ आत्मा इन वाक्‌ आदि आत्माभोंके साथ भोगता दे तथा निः्धय 
द्वी इस आत्माको ये बाक आदि आत्मा भोगते हद 


प्रसिद्ध देवता इन्द्र जबतक इस भात्माकों नहीं जानते थे, वबतक भयमुरगण 
इनका पराभव करते रहते थे। किंतु जब वे इस आत्माकों जान गये, तब असुरोंको 
मारकर, उन्हें पराजित करके इन्द्र सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठताका पद, स्वगंफा राज्य 
और त्रिभुवतका आधिपत्य पा गये। उस्रो प्रकार यह सब जानतेवाढ़ा विद्वान 
सम्पूर्ण पापोंका नाश करके समस्त प्राणिय्रोंमें श्रे्ताका पद, स्वाराज्य और प्रसुत्य 
प्राप्त कर केता है। जो यह जानता है, जो यदद ज्ञानता दे, उसे पूर्वोक्त संपूर्ण फढ 
मिलता है ॥ २०॥ 


चतुर्थ अध्याय समाप्त । 


भ्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय म्रद्धानिष्ठ लोकसंग्रही गीताउ्यास भी १०८ जगदूगुर 
प्रहामण्डलेश्वर स्वामी भीविद्यानन्दज्ी सद्दाराज द्वारा विरचित विद्याविनोद्‌ 
भराष्य समेत बृदहददारकाण्यादि उपनिषद्भाग समाप्त । 
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& छितमाविरावीर्म एथि। वेदस्य म आणीस्थः श्रुत॑ मे 
£ मा प्रहासीः। अनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्थु्त वदि 
£ व्यामि । सत्य॑ वदिष्यामि | तन्‍्मामवतु । तद्गक्तारम- 
व॒तु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
३» शान्ति: | शान्ति: !| शान्ति: !!! 
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